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प्राथमिक वक्तव्य 


सल्लममाजी-वनुओं में यहं चर्चा चल पढ़ी थी कि अपने लिये किसी ऐसे मूह-मन्य की आब- 
स्यकता है जिसे हम विश्व-शान्ति के स्थायी उपाय-रूप संघृण राष्पें, सम्मदायों और जातियों में 
सांस्कृतिक ऐक्स स्थापित करने के तरीकों को अच्छी तरह समझने और मनन करने के लिये भगवान 
सत्य का प्रामाणिक सन्देश कह सके। हे 


जब मैं ग्रेमधर्म का प्रचार करता हुआ 'हिंदवाड़ा! पहुँचा तर वहाँ के अध्यक्ष ने एक मनोरज्जक 
बात मुनाई, वेढि--अनेक सम्प्रदायों के वन्धु हमें कहते हैं कि ' यह कैसा सलसमाज है ! जिस का 
कुछ जड़मूल ही नहीं, विना ही जइ़-मूख्याछा यह कौनता ज्ाड़ !! तब साहब | हम उल्ठा-सीधा यह 
उत्तर तो दे दिया करते हैं कि 'भमा-वेढ'कों जड़ नहीं हुआ करती! पल्तु हम को भी अनेक बार 
ऐसे विचार उत्नन्न हुए हैं कि एक विश्वमान्य सब्ोपयोगी थी-शछा की आवश्यकता अवझ है |” 


यह वात सुनकर मैंने कहा कि,--सन्देश' के अंकों में स्यसमाज का इतना साहित्य विक 
चुका है कि यदि उसे एक स्थान पर एकत्र किया जाय तो किसी भी महाशार्त से कम नहीं होगा और 
यह आप झीत्र ही देखेंगे कि आपके इस सल्मयत्माज-हूपी उपबन के लिये उस संपूर्ण सामभ्री को पौस 
कर-- कूट-छान कर ऐसा सत्यामृत तव्यार किया जाने वाला है. जिससे तमाम दृक्षों को! संजीवन, 


सिंचन और प्रगति मिले |”! 


मैंने वी आकर पृथ्यवर पिताजी से प्राथना की कि वे सयसमान के गंभीर, विस्तृत और गेस सलल- 
सन्देशों को व्यवस्पित और शृंखल्-वढ् वनाकर ऐसे उदार, स्न्यापक पारिमाषिक शब्दों में ढाल दें 
जिस के आधार पर संप्तार युग-युग तक वास्तविक सुख और शान्ति के असली मम को ते भू सके । 


वहाँ क्या देर थी !--तुरन्त काम शुरू कर दिया गया और आज आपके सामने उस मातव- 
धर्म-शाज्न का यह पहला काण्ड मौजूद है जिसमें अपने जीवन के अनुभव-कोष का आधार लेकर 
विश्व-हित पर दृष्टि रखते हुए पेम-धर्म का ऐसा मौडिक विजेचन किया गया है जो समूर्ण धर्मोका मूह 
कहां जा सकता है | इस मन्यराज में अन्य शाल्नों का उपयोग तो उतना ही हुआ है जितना 
आँखें के लिये अज्जन का होता है;---- 


“अनुभव और तक दो आँखें, अब्जन सर वेद... 
यह जात इस पंक्ति का निर्दोष उदाहरण है। मानव-जाति को अपना आदर निश्चित 
करने के लिये, विश्व-मानव के जीवन-रहत्य को समझने के लिये और उत्तके अनुप्तार आचरण करने 
, के ठिये एक असाधारण मौलिक इृषटि प्राप्त कला'हों तो हरएक मज़हब के अनुयायी को इस शा 
: का नियमित रूप से मनन-पूर्वक लाध्याय करना चाहिये | 


(५) 


विध्य-सची ध्यान से पढने पर आपन्ने यह साकू मालम हो जाया क्नि इस ग्रन्थ में आादश 
मानव-जीवन की कितनी ही जटिल समत्याओं को सुल्झते हुए गंभीर से गंभीर विषय को भी कितने 
सुन्दर, सरत, युक्तियुक्त, संक्षितत और सीधे-साधे नवीन पारिमापरिक शब्हों में सष्ट किया गया 
है जो अन्य शात्रों में आपको कचित्‌ हो दिखाई देगा | 

यद्यपि इस महाशात्व का अवतरण संत्यस्माज के लिये हुआ है फिर भी इसका छाम तो 
संसार को मिलनेवाढा है.। आप जानते हैं कि संसार के. सर्वोत्तिष्ट. प्रयत्न का नाम भगीरथ प्रयल है. 
कारण कि सम्राट भर्गरथ -गंगा-सरीखी सुरसरिता को अपने पूर्वन्न:संगर-पुत्रें। के उद्घारारथ घोर 
परिश्रम से हमोरे बीच छाये हैं-परन्तु उन सगए-पुत्रों का उद्घार हुआ या नहीं यह तो भगवान भूतनाथ' 
ही जानते हैं लेकिन उस- गंगावतरण से आज़ हमें क्रितना छाम- मिलता हैं. यह आप प्रलक्ष देख रहे हैं । 
उसी प्रकार इस सत्याग्ृत-प्रवाहिनी पवित्र गंगा से सत्यसमाज का उद्धार हो चाहें.व हो पर एक दिन 
ऐसा अनह्य आयगा जब संपूर्ण विश्व-मानव को इस- पवित्र तीथ में स्नान-किये बिना अपनो जीवन 
अधूर-सा या यों कहिये कि. किंकतव्यविनृढ़-सा छूगने छेगेगा.। 

इस शांक्ष के दो काण्ठ और निंकलेंगे जिंनका न!म आचार-काण्ड और व्यवहार-काण्ड होगा-। 
इस प्रकार यह शात्र -दुनिया-के-लिये एक असाधारण मानव-घधरम-शास्र बन जायग! | 

इसकें: नियमित मननपूविक खाध्याय करनेवाले पाठक एक' ऐसी ख़ासः मौलिक . और -सम-भाती 
दृष्टि. पायेंगे जिसके द्वारा वे हरएक स्थान की हर एक वस्तु के हर एक समय यथावश्थित रूप-में देख सके। 

मनुष्य के मानस का यह खमाव है' कि वह कल्याण-कारी समझकर जिस तत्व-को- प्रचण्ड - 
प्रयत्ष से ग्रहण कर पाता है उसे ही सुन्दर समझकर सहज ही स्वीकार कर लेता है। ् 

मुझे यह ढिखेत हुए सबसे अधिक हर्ष होता है कि यह महाशात्र इसी उद्देश्य 'कों सामने रख 
कर प्रकाशित किया गया है कि प्रश्येक्त श्रेयस्‍्कारी' तत्व मनुष्प के मानस को प्रिय, सुन्दर या सुख 
देनेबाल अतीत होने छग जाय त्ताक़ि' सब छोग सर्तापबेक आनन्द के साथ उसका आचरण कर सकें | 

अंत मैं के यह विश्वास-पूवेंक कहता हूँ कि यदि शिक्षण-संस्थाओं के संचालक इस- ग्रंथ का 

श्रद्धा के साथ ल्वाध्याय करेंगे तो वे साम्प्रदायिक विष से शून्य सम-्मावी धार्मिक-किंक्षा के लिये इसे 
एकमात्र पाठ्य-प्न्य वनाने के लिये तुरन्त 'छाछ्यित 'हो उठेंगे। 


आशय है कि गुण-पही पाठक हमोरे इस सर्वेपयोगी महान्‌-अनोखे अयत्ञ की काफ़ी-कृद्र करेंगे । 


२७-१-१९४० ० *.. विनीत-- 
सत्याश्रम, वो सरजचन्द. सत्यप्रेभी 
[सी. पी.] | का डॉगी 


विपय-सची-- 


पतहिक्ा! ऋष्यएए....- सलदृष्टि - पृ, १ से १८ 


भगवान सत्य | शल्वदरीन की तीन ब्तें-ननिषक्षता, परीक्षकता, तमन्वय-शील्ता । काव्मोह 
सत्नमोह, प्राचीनताका मोह, नर्वानताका मोह, #चीनत! के मोह से विचारसत्य का विरोध और 
प्रत्यक्ष सत्य पर उपेक्षा । परीक्षकता, उस के ल्यि तीन वार्ते--बुद्धिमता, अदीनता, अमोणश्ञाव । 
बलुपरीक्षा अवर्तुपरीक्षा, मप्परीक्षा -अमग्रपरीक्षा। शात्र का उपयोग, अबुभव की दुहाई, प्रयक्ष का 
उपयोग, तक का स्थान । दो तरह का समन्वय-आल्झ्वारिक, पारिश्यितिक | आल्क्लारिक के दो 
भेद-उपपन्र और अनुपपत्र | 


दूसरा अऋ्यायः.. - शेपरष्टि - पृ. १९ से ३२ 


जीवन का थेय झुख। अन्य णेययों की आ्ेचना | सुखका व्यापक्त अब। आक्मश॒द्नि ध्येय की 
विवेचना, उस में दो आपत्तिया-अरथ की अनिश्चितता और जिज्ञासा की भशात्ति | अधिक सुखका निर्णय। 


तीकरा ऋष्याय. -वाधष्टि-.,..> पृ, १३ से 9७ 


दुःख-विचार । दुःख के भेद-शारीरिक मानसिक । शारीरिक हुःखके छः भेद-भाधात, 
प्रेतिविषय, अविषय, रोग, रोध, अतिश्रम | भावलि॥ दुःखके पाँच भेद-हशयोग, अधिश्योग, छाप, 
व्यग्रता, सहवेदन | उु्ाविषार-सुखके 8: भेद-प्रेमानन्द, जीवनानन्द, विष॑वावन्द, महान) 
मोक्षानन्द, रैद्गानन्द | उपायविचार-दुःखों के तीन द्वार, 0080 ५७४६९, खामद्वार। दुःखनिरोध 
के पाँच उपाय-सहिष्णुता, रोष, चिकित्सा, प्रेम और दंड। महत्त के अधिकार विभव भादि १४ मेदे। 


चोया अध्याय... -योगरृष्टि पृ, ४८ से ६४ 
चार योग | भक्तियोग | भाक्ति के तीन रुप-ब्वानमात्ि, खायभक्ति, अन्वभक्ति | पहिली उपादिय । 


संन्यातयोग, सारखतयोग, कमयोग, परा मनेतत्ति अपरा मनोद्रति | योगी कौ ५रमनोशपि के तीन चिह 
न्यायविनय, वि९४पमत व्यवहार, पापीपराप्मेद। चारों योगों की मनोवुद्धि-नि्मित्तता । 


(६७) 
फॉचलक्नं आध्यतय. -ढक्षणरृष्टि - पृ, ६५ से १४० 


योगी के पाँच चिह--विनेक, धमसममाव, जातिसमभाव, व्यक्तितमभाव, अवस्थांसममाव । 
सिद्धयोगी, साधकयोंगी, साधकय्रोगी के तीन भेद-छ्वसाधक, अपसाधक, बहुसाधक। विवेक के 
हारा चार महताओं का त्याग--गुरुमढ़ता, शाख्रमृढता, देवमढ़ता, छोकगृढ़ता। गुरु की तीन श्रेणियों- 
लगुरु, संघगुरु, विश्गुरु। कुगुरु, शब्दभाषा, मौनभाषा । वेष, पद, व्यर्थक्रिया, व्यर्थविद्या ये चार 
गुरुत के चिह् नहीं हैं | गुरु की जरूरत किसे नहीं है ! गुरुडम या गुरु-वाद का परिहार । गुरु की 
परीक्षा | ६५ से ७३। 


शाखमढ़ता । पाँच कारणों से शांख्र-परीक्ष की जुरूरत--गुरुपरोक्षता, परित्थितिपखितेन, 
शब्दपर्र्तन, अधपरिवततन, अविकास। परीक्षामं स्वलमोह, ग्राचीनतामेह, भाषामेह और वेपमोह का 
त्याग, उस में तान वातों का विचार--बस्तु का मूल्य, परीक्षा की सुसम्भावना की मात्रा, परीक्षा न 
करने से लाभहानि की मर्यादा | ४ ७३ से ७६ तक 


देवमुढ़ता । गुणदेव, व्यक्तिदव | पँँ।च प्रकार को देवभूढ़ता-देवश्षम, रूपश्रम, कुयाचना, ६७शसना, 
परनिन्‍्दा । देवश्रम में मूर्तिपूजा का विचार । लोकमूहुता, छोकाचार का विचार। . ७६ से ८२ 


घर्म-समभाव | तीन तरह का सममाव--भक्तिमय, उपेक्षामय, घृणामय । तरतमता का भाव दो 
तरह का-जैकासिक और भ्रमजन्य । धर्मसेस्थापकों का आदर करने के तीन अनिवाध कारण--पारि- 
स्थितिक महत्ता, सामूहिक इतज्ञता, वन्‍्धु-पूज्य-समादर । व्यक्तिदेवों की तीन श्रेणियँ-उपयुक्त, उपयुक्त- 
प्राय, १५६५७ । मुख्यम और सम्प्रदाय का भेद | धर्म में श्रम होने के पाँच कारण-भर्मशात्र के 
स्थान का श्रम, परिवर्तन पर उपेक्षा, इष्टि की विकछता, अनुदारता के संस्कार, सबज्ञता की असंगत 
मान्यता । धरमशाल्न का स्थान । ईश्वर-बाद, आत्मबाद, सबज्ञवाद, मुक्तिवाद, द्वैताद्वैत, नित्यानित्य पर 
विचार | पतन पर उपेक्षा आदि का विवेचन । पृ. ८२ से १०१ तक । 


जातिसममभात्र--मूल में मनुष्य-जाति की एकता की सर्वसम्मत-मान्यता, जाति-कल्पना से आठ 
दवानियाँ । वरणमेद विचार । राष्ट-भेद विचार, संस्कत और सभ्यता । इत्तिमेद विचार | छूआछूत विचार। 
उपजाति कल्पना। पृ. १०१ से १५३ तक 


व्यक्ति-समभाव । इसके लिये दो तरह को भावना-स्वोपमता और चिकिस्यता | अवस्था-सम- 
भाव । यह त्तीन तरह का-साल्िक, राजस, तामस | साजिक समभाव की नाव्य, क्षणिकत्व, रुघुल, 
महत्त्व, अन॒णल्, कमेण्य, अद्दैत आदि मावनाएँ । पृ. १२३ से १३२ तक । 


योगी की तीन रूव्धियाँ - विन्नविजय, निर्मेयता, अकपायता । चार तरह का विशेविणव- 
विपत्‌, विरोध, उपेक्षा, प्रकोभन-विजय । तीन प्रकार के भय-भक्तिमय, विरक्तिमय, अपायमय । निर्- 
यता का ख़रूप । सयके दसमेद-मेग, वियोग, संयोग, रोग, मरण, अगैरव, अपयश, असाधन, परिश्रण, 
जअज्ञेत | अकषायता का रूप | १ ३२ से १४० तक | 


+(<) 
३ छदृठा अध्याय. -जीवनहृष्टि-. प. १४१ मे १११ 


जीवीजीवन ( बारह भेद ) पर-अर्-काम-ओोक्ष इन चारों जौवाओों का खरूप। बारह 
भेदों का खरूप | १४१ से १४९ तक। 


२ भक्तजीपव-न ग्यारह भेद ] भयभक्त, आतंक-मक्त आदि ग्यारह अकार के भक्त | छ 
जपन्य, दो मध्यम, तीन उत्तम | ; पृ. १४९ से १५५ तक 
३ पथोणीप्-[ आठ भेद ] गने जीवन [ जड़ ] वाढ-जीवन [ आनन्दी ) आदि आठ 
भेदों का खरूप । पृ. १५६ से १६१ तक 
9 ब(०4भीवन-(छः भेद ) सुप्त, जाय्रत, उत्पित संहून, योगी। पृ. १६२ से १६६ तक। 


५ अथजीवन-[ छः भेद ] नयलायीन्‍्ध, लाथोन्‍्, खार्यप्रषान, (मस्ती, परापप्रधान, 
विश्वद्दितायी। दो जधन्य, दो मध्यम, दो उत्तम | हँसी कें चार भेद-सुप्रौतिका, रैक्षणिकी, विरे 
पिनी, रैहिणी पृ. १६७ से १७१ तक। 

प्रे्तिणीपवर्न[ पाँच भेद ] न्यप्रेरित, दंज्गेरित, ज्ापप्रेरित, तर्वारोरित और वििकओरित | 

पृ. १७१ से १७९ तक । 


७ लिंगजीवन-[ तीन भेद ] नपुंसक, एकिंगी, उमयहिंगी । नरनारी विचार । दोनों का 
वेष और उसकी मर्यादा । निबछ्ता, महत्ता, मायाचार, भीरता, विजर्प्र4०, संकुचितता, कलह- 
कारिता, परपेक्षणा, दौनता, रूरिप्रियत), हलुद्रक्ता, अबैय, उपभोग्यता इन तेरह दोषों का नारी पर 
आरोप और उसका निराकरण | ॥१चार के आठमेद-छजाजनित, शिष्टाचारी, (६्थिक, तथ्यशोषक 
आत्मरक्षक, प्रतिवोधक, विनोदी, प्रवा्धक | उमयहिंगी जीवन.| डैंगिक दृष्टि से कुछ महाा्ों की 


आलेचना । । > के १७९ से १८६ तक। 


८ थत्रजीपन- ( तीन भेद ) दैववादी, देवप्रधान, यतग्रधाव | दैववाद का रूप | अनीश्रखादी 
या नाल्िकों में भी देववाद | दैव और यह का रूप । पृ. १९६ से २०१ तक | 
९ गशुद्धिजीपव- ( चार भेद ) श॒द्दि के तीन भेद-ननिरेंप॥ि, अत्परेषशद्धि, उपयुणशहि । 
शुक्षिणविन के चार भेद-अग॒द्ग, वाबनशद्द, अन्ताझुद्द, उमयशुद्क।. प्र, २०१ मे २०८ तक। 
१० जीवनजीवन- ( दो और पाँच भेद ) मृत और जीवित । पौँच भेद--मृत, पापजीवित, 
जीवित, दिन्‍्बजीषित, परमजाशित । पृ. २०८ से २०९ तक | 
११ जीवनध४ और ६शिकाड का उपसहार २१० 
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* 
ल्‍ 
परम पिता ! 


। | पी ४ 
तेरी व्तु तुज्ी को अपेण । 
जो कुछ कहलाता है मेरा, है तेरी ही करुणा का कण ॥ 
। 
ह/ 


नमी फिदक . 


न | #२<2०२२०८२२०२२०८२०८६:००2...चटसट*०-४ल+२७2८स० ६०५ प्र 


मर 
3, 
न्‍्ने 


छः. 


भगवान सत्य के चरणों में 


डे 


तेरी वस्तु तुझी को अप॑ण ॥ १॥ 
; | तीथकर है तीय बनाते । 


श 
५८3 ++ज 


पैगग्वर पैगाम सुनाते: ॥ 
तेरी ही झ्ाँकी ।दिखलाकर कोई हैं अबतार कहाते ॥ 
न . करते हैं सर्वेत्ल समर्पण -। 
- - तेरी वस्तु तुझी को अप॑ण ॥ २॥ 
पर यह दीन कहँक्या पाये ! 

उसका क्या ! जो भेंट चढ़ाये ॥ 
दिल निचोड़कर ले आया बस, तेरा परणा#प बन जाये | 
पीता रहें इसे जग क्षणक्षण । 
तेरी वस्तु तुझी को अरपंग ॥ ३ ॥ 


०.5० 5 
मन 


बे 


० 
। 
ट 


' 
! 
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सत्थ|मुत 


[गानव-धर्म-शा्र] 


दृष्टिकांड 


6.9. 84१5 . 


फहिला अध्याय (रत्य“्हृष्टि ) 


परम निरीश्वर का ईश्वर तू बीतराग का राग । 
बुद्धि भावना का संगम तू तृ है अजड़ प्रयाग ॥ 


भगवान सद्य 

भगवान एक गम अगेचर तत्त है| उसने 
जगत वनाया है या नहीं वनाया है, वह न्यायाधीश 
और दंडदाता है या नहीं, ये सब दार्शनिक प्रश्न 
44५।५४| हैं और अधिक उपयोगी भी नहीं है | पर 
सत्य के रूप में जो भगवान की मान्यता है वह उतनी 
44९५५ नहीं है जितनी कि उपयोगी है | 

भगवान मानने का मतलब यही है कि उस 
की कृपा से हमे मुख--कल्याण की ओर बढ़ते हैं, 
हमोरे मनमें सदृवुद्धि-विवेक जाग्रत होता है | इस 
ढिये भगवान ज्ञान मूर्ति और कल्वाण-धाम है | 
यह तत्त निर्विवाद रूप में सत्य है। 

घुख हमें अकारणक नहीं मिल सकता। 
उसके जे जो कारण हैं उनसे ही मिलेगा | सत्य 
उन्हें दिखायगा और पूर्ण दशन के बाद क्रिया 
अपने आप हो ही जावगी इसलिये सत्य-प्राप् 
सुख्त-प्राप्ि है-दुःलनिातत है। 

(मम ही दुःखमृछ है उसके दूर हो जाने 
से सब सुख मिल जाते हैं अथवा जो दु.ख बाहर 
से दिखाई देते हैं वे अपने ऊपर असर नहीं डाल 


सकते। सुख प्राप्त हो जाय-दुःख असर न डाल 
सके यही तो जीवन की पूर्णता है, (4१0 है 
और यह भगवान सत्यके दशन से ही मिल सकती है। 


' भगवान सत्य व्यापक और नित्य है । संप्र- 
दाय-वर्म-मजहव आदि उसके कपड़े हैं जो बदलते 
रहते हैं | *अगणित सम्रदाय अगागित शाल्र उसके 
एक भेश के बऱबर भी नहीं | इस विशाल विश 
के अनन्त भूतकाल में और अनन्त भविष्य काल 
में कब्र क्रिस का से प्राणी की भाई हुई या 
होगी ये अनन्त घटनाएँ कब्र कहां ऋः५००५ हैं 
और कब्र कहां अकल्थाणभय, इसकी गणना कौन 
कर सकता है ! इस विराट सत्य को-अनन्त सूद को ' 
शब्दों में या एक जीवन या कुछ जीबनों के अनुभन्रों 
में सीमित कर देना समुद्र के समस्त जछ को चुल्डू 
में भर ढेना है | इस अहंकार के कारण छोग 
सथ्से दूर ही भागते हैं और इस प्रकार कन्याण 
से दूर भागते हैं। विशट्‌ सल्ल के विषय में 
अपनी अज्ञानता का गैक ठीक ज्ञान हुए बिना 
सल-प्रात्ि नहीं होती-न सत्रेज्ञता मिलती है | 


सत्यामृत 





तेरा कण पाकर बनते हैं जन सवज्ञ महान। 
पर न कमी हो सकता तेरी सौमाओं का ज्ञान ॥| 
यहां सत्य का अर सच बोलना या ज्यों 
का तो वोलवा नहीं है। यह तो व्रिराट्‌ सथ- 
अनन्त सत्य-मगवान सत्य का बहुत ही छोथ 
अंञ है या यों कहना चाहिये |कि भणाव सथ 
की सहचरी भगवती अहिंसा का अंश है। मंग- 
बान के भीतर तो वे सब इश्टियाँ, वे सव अनु- 
भव, वे सब तर्कणाएँ और वे सब योग आजति डे 
जो सुख और सुखयथ का प्रत्यक्ष काते हैं । 


प्रक्ृति नियमानुसार काम करती है । का्- 
कारण की परम्परा ध्रुव है। हम सत्य को धोखा 
दे तो काग कारण की परम्पण को शोखा दंगे। 
पर वह तो प्रुत्र है इसलिये उसका कुछ न विग- 
ड्ेगा-इम पिस-जायेंगे | इसलिये हमें सथ सम- 
झना चाहिये-सल्य पाना चाहिये उसके 
दर्शन करना चाहिये | 

भगवान सत्यके दर्शन करने के लिये तीन 
बातों की आवश्यकता है। १-निष्पक्षता 
२ परीक्षकता ३े समन्वय-शौलता । 

१ निष्पक्ृता 

जित्त ग्रकार एक चित्र के ऊपर दूसरा चित्र 
नहीं बनाया जा सकता अथवा तब,तक नहीं 
बताया जा सकता जब तक नीचे का चित्र किसी 
दूसरे रंग से दवा न्‌ दिया जाय उसी प्रकार जब 
तक हृदय किसी पक्ष से रँग हो तब तक उस 
पर सत्य की छाप नहीं बैठ सकती | मनुण का 
हृदय दो प्रकार के भोहों से रँगा रहता है इस लिये 
सत्य का चित्र उसपर नहीं बनता । [ क] कालमोह 
[ख] स्वत्पनभोह ! इत दोनों प्रकार के मोहों 
का त्याग किये विना सत्यके दर्शन नहीं हो सकते। 


(के) काठमोह-काल्मोह दो तरह का 
होता है एक प्राचीनता का मोह एक सवीनता 
का मोह । आर्चानता-मोही उचितानुचित का 
विचार नहीं करते थे ग्राचीनता देख कर ही * 
किसी बात की मान लिया करते हैं। इसलिये 
सत्य जब समयानुसार किसी नंगेरूप में आता है 
तब्र उसका अपमान काते हैं| और पुराना रूप 
जब विकृत होकर असल्य बन जाता है तब भी 
उससे चिपंटे रहते हैं | इस प्रकार थे तल का 
भोजन नहीं कर पाते और असत्य का मल 
[ जो कि एक दिन भोजन था ] दूर नहीं कर 
पते । इसलियि प्राचीनता का मोह उनके जीवन 
को बर्बाद कर देता है। 

प्राचीनता के मोह के दो बिन्ह हैं! विचार 
सत्यका विरोध और प्रत्यक्ष-सत्य पर उपेक्षा 
या उसका अयोपहरण । 

जब कोई विचारक समाज के विकारों 
को दूर करने के लिये या समाज 
के कल्याण के; ल्यि समाजके सामने नये 
ब्रिचार रखता है तब ग्राचीनतामोहदी इस विचार- 
सत्य का बिगेव करे के लिये कमर कसता है | 
प्राचीनता का भोही अवसर्पणवादी होता है। | 
वह सोचता है कि 'जितना कुछ सत्य था बह 
भृतकाल में आचुका, हमारे -पूरखों को आ्रप्त हो 
गया अब उस में कोई सुधार संशोधन या नवी- 
नता नहीं आ सकती। यह जगत घीरें भरीरे 
पतित हो रहा है आदि! । इहीं सर वासनाओं 
के कारण वह नवीन रूप में आये हुए विचार- 
सत्य का विगत करता -है । पतन में संतोष करता 
है, उन्नति के प्रयन को विडम्बना समझता है। 
नये विचारक ते कहता है 'हमारे पुरखे 'क्या 
मूर्ख थे ? क्या तुम्होर बिना उनका उद्धार नहीं 


सत्य-दृष्ट 


- हुआ ! क्‍या तुम उनसे बढ़कर हो ! उन्हीं .- 


की जूठन खाकर तुम पछे हों अब. उनसे बड़ा 

वनना चाहते हो, उनको परे निकालते हो ? 
यह ग्राचीनतामोही या अवसर्पणवादी .यह 

नहीं सोचता कि हमारे पुरखों के पास जितनी 
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ध्कप 
कलम ४ 


समय में जगत ने जो और ज्ञान कमाया है वह , 


भी पजी के रूप में हमें मिला है ऐसी - हालत में 
अगर हम व्यक्तित्र की दृष्टि सेन सही पर ज्ञन- 
मंडर की दृष्टि से बढ़ गये हो तो इसमें आश्रय 
क्या है ? बल्कि यह स्वाभाविक या आवश्यक है । 
: दूसरी बात यह भी सोचने की है कि पूर्वपुरुष 
हमारी अपेक्षा कितने ही अधिक ज्ञानी क्यों न 
. हों पर देश काल के अनुसार पस्विर्तन या सुधार 
करने से उनकी अवहेंढना' नहीं होती | अगर 
आज वे होते तो वे भी वर्तमान देशक्ाल के 
अनुसार सुवा/ करते |. 
तोसरी वात यह है कि देशकाछे के अनु- 
सार सुधार करनत्रण जैनसेवक भले ही पुराने 
लोगों के टुकड़े पाकर पछा हो--मनुष्य बना हो 
: पर जिस प्रकार छोटे से बीज और आसपातत 
के कूड़े कभेरे को पाकर एक महान वक्ष बन 
. जाता है जिसके फूछ सुगंधित होते हैं,फ़छ रसीले 
' होते हैं इस प्रकार उसका मुल्य बाज :से,और 


कप  े 


कूड़े कचरे से कई गुणा हो जाता है उसी. प्रकार 


ध्ज 
पे 


पुएने टुकड़ों को पाकर भी एक मसुधारक जन- 
सेत्रक-महात्मा वन सकता हैं ! | 

जब हम बालक थे तब माँ वाप ने उस 
परिश्थिति के अनुसार छोठा कोठ बनवा 
दिया था, गएमी के दिनों में-पतछा कुर्ता बनवा 
दिया था अब उनके मुरते' के वाद जीवन मर 
हम छोटा कोट ही पहिनें या शीत ऋतु आ जाने 


एूँजी थी वह तो हमें मिली ही है. - साथ ही इतने 
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-पर मी पतला कुर्ता ही--पहिनें, अगर कोई हमें . 


सलाह दे कि समयानुसार पोशाक बदछ ढेना 
चाहिये और हम कहें कि हमारे बाप क्‍या मूख 
थे जिनने यह पोशाक वनवादी तो यह . हमारा 
प/गठुपन होगा इसी तरह का -पाधछपन प्रांची- 
नता-मोही में पाया जाता है |. 


धर्मसंत्थाओं में भी प्रारम्भ से ही असल 


- का-जे काफ़ी मिश्रण हो जाता है उसका कारण 
जनसाधारण में फेल हुआ अचंड प्राचीनता- 
- मोह है । जब जनता आचोनता की छाप के 


बिना. किसी सत्यको ग्रहण करने को तैयार नहीं 
होती तब धर्म-संस्थाओं के संचाठकों को उस 
नवीन या-सामय्रिक सत्यपर ॥।चीनत। - की छाप 
लगाना पड़ती है। इसहिये प्रत्येक धर्मस्सेस्‍्था के 
संचालक किसी न किसी रूप में अपनी धर्म 
संथ्रा का इतिहास सृष्टि के कल्पित श्रासम्म से 
शुरू करते हैं इस प्रकार धार्मिक-सल्य देने के 


' लिये उन्हें सिर पर ऐतिहातिक असल्य का बोनझ्न 


छदनी पडता है। और काह्न्तर में यह असृत्य 


धार्मिक सत्य को भी दवा बैठता है. पर इसका 


उत्तदायित्र पमं-सत्था के संचाढकां पर नहीं 
डाला जा सकता या बहुत कम डाह्मय जा सकता 
है, बार्पत्रिक दोष तो ॥चीनता-मोही जन- 
समाज का है । 


-प्राचीनता-मोहियों का दूसरा चिह है प्रलक्ष 
सत्य पर उपेक्षा या उसका अ्रेयोपहरण | कुछ सत्य- 
जिन्हें ग्रायः वैज्ञानिक-सत्य कहा जाता हैं-ऐसे स्पष्ट 
होते हैं कि उन्हें अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता | 
उनके विषय.में प्रा्चीनतामोही उपेक्षा करता है 
और जहां उपेक्षा करना असंगत होता है वहां 
उम्र नवीन को ग्राचीन साबित करने की चेश 
करके नवीन के श्रेय का अपहरण करता है|. 


४। 


अगर किसी ने अनेकान्तवाद या स्थाह्माद 
का प्रणयन करके दर्शनों में समय कर दिया 
ते ॥।चीनता-मीही कहेगा “ उँह, इसमें क्या हुआ ! 
हम 'पहिले से जानते थे कि मलुष्य वाए की 
अपेक्षा वेट है और वेटे की अप्रेक्षा वाप है । 
अंनकान्तबाद ने आखिर किया क्या ! 


यह आजीनता-मोही यह न समझना चाहेगा 
कि बाप बेटे की सापेक्षता व्यवहार में रहने पर 
भी इनसे नित्य अनित्य, दत अद्दैत आदि का सम- 
न्वय नहीं हो पाता था और बेटे का सापेक्षतराद 
इन दाशनिक समस्याओं को हल नहीं कर पाता 
था, अनेकान्तवाद ने यही कर दिखाया | परन्तु 
प्राषीनतामोही या तो अनेकन्त॥५ का विरोध 
करेंगे अथवा विंगेध की असफण्त। पर उसे प्राचीन 
बताकर उसका श्रेय छूट ढेंगे। 


अगर किसी विद्वान ने भैतिक जगत्‌ में 
सापेक्षवाद (0687 शा) का आविष्कार किया 
जर क्षेत्र काहको भी सापेक्ष और अनिश्चित कोटि 
. में डाछ दिया ती इस सिद्धान्त के महत्तको न 
समझकर या उसकी युक्तिपू्ण आलोचना न करके 
प्राचीनता-मोही कह वैंठेगा 'उँह” इसमें क्‍या 
हुआ | अनेकान्तवाद हमारे यहाँ है ही, सापेक्षवाद 
में फिर रहा क्या ! वह शब्द की समानता बता 
कर इस विशेष आविष्कार के महत्त को नष्ट कर 
देना चाहेगा । अगर किसी विद्वान ने विद्युत की 
किरणों में शब्द की छहरें पेदा कर उनको सुनने 
लायक बना दिया तो ग्राचीनतामोही इस आश्चर्य- 
जनक सत्य पर उपेक्षा करके कहेगा--ऊँद, इसमें 
क्या हुआ हम पहले से ही जानते ये कि पुद्गल 
पुदूग सब एक हैं | इसलिये प्रकाश और शब्द 


परःपर बदल गये तो इसमें नई वात क्या हुई १. 


हमोरे शास्रकारें को यह सब मादूम थ! | 


सलीरत 


अगर किसी ने वायुयान बनाया तो प्राची- 
नतामेद्दी को यह सत्र अपने शाल्लों में दिखाई 
देने लगेगा | ग्राचीनतामेही सामान्य और विशेष 
के मूल्य, महत्व और उपयोगिता का अंतर मुझ 
देता है । 

वह यह भूछ जाता है कि संसार में ऐसे 
बहुत से सिद्दान्त हैं. जिनका पत्ता मनुष्य ने तभी 
लगा लिया था जत्र वह पशु से मनुप्य बना था, 
पर्तु उस श्षुद्र सामान्य ज्ञान के बाद मनुष्य ने 
जे छा्तें करोड़ों विशेषताओं का ज्ञान किया है 
उनकी महत्ता उस श्षुद्र सामान्य ज्ञान में नहीं 
समा जाती | सारे बिश्व को सदृरूप जान ढेना 
एक वात है और उसकी अगणित विशेषताओं 
को जान ढेना दूसरी । इन विशेष ज्ञानों की 
उपयोगिता सामान्य ज्ञान से पूर्ण नहीं हो सकती। 
एरन्तु प्राचीनता मोही अपने ग्राचीनता के मोह के 
कारण सामान्य ज्ञानों को इतना महत्व दे देता है 
कि बिशेष ज्ञानों की कीमत और उसका महत्व 
उसके ध्यान में नहीं आता । 


प्राचीनता के मोह को अड्डा जमाने के लिये 
एक बात और सहायक हो जाती है। संसार 
आविष्कार रूप सूर्योदय के पहले कण्पनारूपिणी 
उपा का दर्शन करता है | आज जो आविष्कार 
हो रहे हैं-मानव समाज के हृदय में सैकड़ों वर्ष पहले 
ही उनकी कल्पनाएँ अड्डा जमा चुकीं थीं । जैसे 
मनुष्य ने पक्षियों को उड़ता देख कर मनुष्यों में 
उड़ने की कल्पना की | बह खये तो उड़ नहीं 
सकता था इसलिये उसने कल्पना सृष्टि में परियों 
की, गरड़ आदि पक्षि-वाहनों की, दिव्य और यांत्रिक 
विमानों की कल्पना की । कल्पना के कोई छगाम 
तो होती नहीं इसलिये वह मनचाही दौइती है । 
बहां चाह हुई-यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा 


सत्य-दृष्टि 


था-वहां मनने उसकी. पूर्ति कर दी, थे ही सव 
ऋल्पनाएँ पहले :तो . अवतारी-पुरुषो और देवता 
आदि के किषय में रहीं, पीछे प्रययन करते - करते 
सैकड़ों वर्षों की तपस्या के वाद मनुष्य ने इन्हे 
ग्रत्यक्ष पा ढिया । आनिष्कारका यह साधारण 
नियम है कि पहले वह कल्पना में आता हैं- 
पीछे दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता हैं | आविष्कार 
के इतिहास के साधारण नियम को भूल कर 
4भीब0-मोही कल्पनाओं को इतिहास बना लेता 
है फिर नर्वानता के सत्य की अवहेलना करता है| 


प्राचीनता के मोह से विचार-सत्य का विरोध 
-करके, प्रलयक्ष-सत्य पर उपेक्षा करके या उसका 
अग्रोपहरण करके, मनुष्य अपनी उन्नति का द्वार बंद 
कर देता है | जीवन का चिह ही यह. है कि 
* वह नये भोजन को खा सके और पुराने भोजन 
के मल को दूर कर सके | इन मे से अगर एक 
भी क्रिया बंद हो जाय तो मौत हो जाती है। 
ग्राचीनता-मोही इसी तरह मौत के पंजे में पड़ 
जाता है | न वह नया सल ग्रहण , कर सकता हैं 
और न, पुराने विकारों को हठ सकता है | जिस 
समाज में इस प्रकार के आचीनता-मोहियों की 


, अबछता रहती है उस समाज का विकास ही . 


नहीं रुक जाता किन्तु उसका जीवन मी मुर्देस 
बार्जी लेने लगता हैं | वहाँ निराशा ही छाई रहती 
है। किसी कैदी को मृत्यु-दंड को आज्ञा सुना 
कर अगर किसी जछ में बंद कर दिया जाय तो 
'उसके जीवन की घड़ियोँ जिस प्रकार निराशा 
और दुःख में व्यतीत होंगी उसी प्रकार प्राची- 
नता-मोही समाज का जीवन भी होगा | वह अपने 
अवसपण-वाद के -कारण प्रतत की आशा छगाये 
बैठा रहेंगा | दूसरों को आगे बढ़ते देखकर वह 
उनकी नकर करेगा और उनके पलि विमड्ेगा 
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पर स्वस्थ मनुष्य-की तरह चछ न सकेगा। यह 
प्राचीनता का मोह इस प्रकार मनुष्य को बिल- 
कुछ अधा और अकर्मप्य बना देता है। 


आचीनत। के मोह की नष्ट कर देने का 
मतलब हरएक प्राचीन वत्तु को नष्ट कर देना 


नहीं है--आवश्यक और समयोपयोगी तल चाहे 


नवीन हो या आचीन हमें ग्रहण करना चाहिये | 
फिर भी इतना कहना आवश्यक हैं कि जहां 
अन्य सब बातें समान हों और प्राचीन और नवीन में 
से किसी एक का चुनाव करना हो तो हमें 
नीन को चुनना चाहिये। क्योंकि आराचीन की 
अपेक्षा नवीन में तीन विशेषताएँ रहती हैं । 
((-तबीन हमारी वर्तमान परिध्थिति के 
निकट होने से प्राचीन की अपेक्षा हमारी परि- 


'सिति के अश्रिक अनुकूल होता है |) 


२-यह खमाव है कि ज्यों ज्यों समय जाता 
है हों स्‍त्यों मूल्वस्तु विकृत या परिवर्तित होती 
जाती हैं | इसलिये नवीन की अपेक्षा प्राचीन को 
बिकृत होने के लिये समय अधिक-मिल्ता है इस- 
ड्यि शआचीन की अपेक्षा नवीन कुछ चुद्ध रहता है) 

३-प्राचीन के कर्ता को जितना अनुभव 
और साधन-सामग्री मिलती है नवीन के करती 
को-उससे कुछ:अधिक मिलती है. इसहियि'जबीन 
कुछ अविक सत्य या अधिक पूर्ण रहता हैं।। 


इसका यह मतलव नहीं है कि जितना 
नत्रीन है सब अच्छा है| तात्पय इतना ही है कि 
प्राचीन की अपेक्षा नवीन को अच्छा होने 
का अधिक अवसर है| हो सकता है कि किसी 
नत्रीन में अधिक अवसर का ठीक ठीक या पूरा 
उपयेग न हो और किसी प्राचीन में कम अब- 


सर का भी उच्चित उपयोग हुआ हो इसलिये 
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कहीं कोई प्राचीन नवीन से अच्छा हो । पर इस 
अच्छेपनः का कारण उसकी प्राचीनता न होगी 
किन्तु अबसर का या प्राप्त-सामग्री का उचित 
उपयोग होगा । 

नवीन में प्राचीन की अपेक्षा य््रिपरि तीन 
विशेषताएँ रहती हैं. फिर भी नवीनता को सल्ला- 
सत्य निणंय की कसौटी न बनाना चाहिये । 
प्राचीनता का मोह ऊैसे सत्य-दर्शन में वाधक 
है वैसे ही नबीनए। का मोह भी धर्वदशन 
में बाधक हो जाता है ! 

नवीन हो जाने से ही कोई चीज प्राचीन 
से अच्छी नहीं हो जाती । कभी कभी प्राचीन 
बिक्ृत होकर नवीन रूप धारण करता हैं| धर्मी 
के इतिहास में ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी कि 
जो धर्म मूल में अच्छे थे वे पीछे विक्ृत हो गये । 
पर पीछे का विकृत नवीनरूप नबीनता के 
कारण अच्छा नहीं हुआ | 

कमी कमी मनुष्य को नवीन से फिर 
प्राचीन की ओर जाना पद़ता है ऐसे अवसर पर 
नर्वनानता-मीही प्राचीनता से घ्वणा के कारण 
प्राचीवता की ओर नहीं जाना चाहता । जैसे 
चैदिक धर्म की आश्रपत- व्यवस्था पुरानी चीज़ है 
आज नष्ट हो चुकी है, अब फिर कोई उसकी 
स्थापना करना चाहे तो ग्राचीन होने के कारण ही 
बह असल्य न हो जायगी | 

इसछाम में व्याज लेने की मनाई है पर यह 
विधान पुराना पड़ गया है। अब आज कोई व्याज 
को बन्द करना चाहे तो यह प्राचीनता के कारण 
अनुचित न हो जायगा । 

जैनियों और बौद्धों ने मृत्ति-पूजा को व्यवश्यित 
और व्यापक रूप दिया, पीछे पत्िश्थिति वदछ 
जाने से उसका विगेध हुआ जो कि अमी तक 


सत्यावृतत 


चाह है | अब कोई उसको फिर व्यवत्ित और 
व्यापकरूप देना चाहे तो प्राचीन होने के कारण ही 
वह असतध्य न हों जायगा | 


कमी एकतन्त्र से प्रजातेत्र और कमी ग्रजा- 
तंत्र से एकतन्त्र पर आना पड़ता हैं। पुग़नी 
बीज का पुनरुद्धार होते देखकर नवीनता-मोही 
को घवराना त चाहिये | प्राचीन अगर उपयोगी 
है तो वह नवीन ही है। सबवथा नर्वान असंभतर है। 

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे तत्त हैं जो कमी 
पुराने नहीं पहते । सत्य, अहिंसा, सेवा, दान, त्याग 
ईमानदारी, विनय, समभाव और प्रार्थना आदि पुराने 
से पुराने होकर भी नये से नये हैं । इनके 
प्रगट करने की भाषा बंद सकती है पर 
ये तो सदा नये हैं | एक समय का सार्थक क्रिया- 
कांड समय बौतने पर निष्प्राण हो जाता है फिर समय 
बदलने पर प्राणबान क्रियाकांड छाना पता है | 
इम्तल्यि प्राचीनता के समान नत्रीनता की वॉमारी 
मी दूर करना चाहिये | 


काढ-मोह चहे प्राचीनता का हो या नवीनता 
का-सलद्शव में वाधक है | हमें नये पुराने 
का विचार न करके यही देखना चाहिये क्लि 
कल्याणकर क्या है ! जो कल्याणकर हों उसे 
अपनाना चाहिये फिर चाहे वह नभा हो 
या पुराना | | 

(ख) खत्वमोह-सत्य-दर्शनेच्छुकों का 
यह विचार रहता है कि जो सच्चा वह धमाए, 
पर्तु खत्व-मोही इससे उल्टा होता है। बह कहता 
है जे हमारा वह सच्चा | बल्कि कभी कमी यह मोह 
इतना प्रवद् हो जाता है कि जो हमारा वही सच्चा। 
अपने सिवाय वह दूसरी जगह सच मानता ही 
नहीं | आर कमी कहीं सत्य दिखाई दिया तो 


सत्य-चष्ट 


वह यह पिद्ठ करने की कोशिश करता है कि 
यह सत्र हमोरे धर की चोरी है । अमुक देशके 
वैज्ञानिक ठोक जो आरिष्कार करते हैं वह सब 
हमोरे ग्रंथों में ढिखा है उन्हें पढ़कर उन छोयों ने 
आविष्कार कर लिये हैं | वे यह नहीं सोचते 
कि शर्ताद्दियों से जिन ग्रंथों को तुम पढ़ रहे हो 
उनमे तुम्हें आज तक जिन आजिष्कारों की गंध 
तकन आई वे दूसयें को वहां कहां से मिल गये ! 
ऐसे लोगों को अगर यह मानना पड़े कि नहीं 
यह सब तुम्हारे ग्रंथों में नहीं हैं तो वे उस सत्य 
को मानना अख्ौकार कर देंगे इस प्रकार यह 
खल-मोह सत्य-ददीन में दावक होजायगा | 


कुछ लोगों का खल-मोह कुछ दूसेरे तरह 
के शब्दों से प्रण्ट हुआ करता हैं | वे कहा करते 
हैं." विज्ञान की सव खोज हमारी मान्यताओं का 
समन करती हैं। यह स्वामाबिक है कि विशेष 
आविष्कार सामान्य मान्यता का समर्थन को पर 
वह सैकझों अ्रमें का उच्छेदन भी करता है| 
खत-मोही उच्छेदन की वात पर तो ध्यान नहीं 
देता आर एकाथ सामान्य वत्त को पक कर 
वह अपने गीत गाने लगता है | उसे सत्य से 
ग्रेम या भक्ति नहीं होती किन्तु अपनी वस्तु का 
मोह होता है जोकि एक तरह से अहंकार का 
परिणाम कह्दा जा सकता है | वह. सल्यको सत्य 
समझ कर नहीं मानता किन्तु अपना समर्थक 
समझ कर मानता है | अगर अपना समर्थक नहीं 
है तो वह मानने को तैयार नहीं है | अपने प्रंय 
सम्प्रदाय, मत आदि का गोह भी खतन-मोह है 
जो कि सत्य-दर्शन में वापक है | बहुत से पंडित 
अर्थ पहिले मान त्रैठते हैं फिर कोष और व्याकरण 
का कचुमर बना बना कर शब्दों से इच्छित अर्थ 
खोंचते रहते हैं । कोई भी वाक्य हे वे किसी न 
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किसी तरह से अपनी बात सिद्ध करना चाहते 
हैं | इसालिये अवसर के बिना.ही भल्कार, एकाक्षरी- 
कोप आदि का उपयोग करते हैं और सीधे 
तथा ग्रकरण-संगत अर्थ को छोड़कर कुट्िछि अर्य 
निकाछय करते हैं | यह मतमोह भी खलमेह है | 

बहुत से लोग तो सिर्फ इसीलिये किसी सत्य 
को अपनाने को तैयार नहीं होते कि वह हमोरे 
नाम का नहीं है । सत्वस्षमाज के सिद्धान्तों को 
जान कर बहुत छोगों ने उन्हें माना पर वे इसी- 
डिये प्रगट में समर्थन न कर सके, न उसके 
प्रचार में सहायता कर सके कि वे सिद्धान्त उनके 
सम्प्रदाय के नाम पर न कहे गये थे | वे अपने 
सम्प्रदाय के नाम पर कुछ दोषों को भी सहलेने 
को तैयार थे परन्तु अगर उनके नाम की छाप 
न हो तो वे परम सेत्य से भी श्णा या उपेक्षा 
करने को तयार ये । ऐसे छोग सत्य की खोज 
नहीं कर सकते । सत्य के खोजी को खले मोह 
-जिसे नाम-मोह भी कहा जा सक्कता हैं-से दर 
रहना चाहिये | इस ग्रकार दोनों प्रकार के मेहों 
का त्याग करने से मनुष्य में निष्पक्षता पैदा होती 
है। भगवान सत्य के दहन के लिये निःपक्षता 
एक आवक गुण है | 


२ प्रीक्षकता 


भगवान सत्य के दशन की योग्यता के लिये 
दूसरा आवश्यक गुण परीक्षकता है। जो आदमी 
परीक्षक नहीं है वह सत्य के दर्शन नहीं कर 
सकता | वह किसी वात को माने या न माने 
उसके मत का कुछ मूल्य नहीं है । तुम यह क्यों 
मानते हो ? क्योंकि हमोरे वाप मानते थे इस 
उत्तर में कोई जान नहीं है | वाप की मान्यता 
से ही किसी वात को मानने में मनुष्य होने का 
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सत्यामृत॒ 


कोई ज्ञान-छाम न हुआ। बाप हिन्दू था सो 
हिन्दू होना सत्न, वाप छुसण्यान था 
सो मुसत्माद होना सल्न, वाप मनुष्य 
था सो मनुष्य होना सल, और वाष पथ होता 
तो पशु होना सत्य, यह मानव की विचारधारा 
नहीं है यह तो एक तरह की जड़ता है। ऐसी 
जड़ता के साथ भगवान सत्यके दशन नहीं होति। 
उसके लिये परीक्षकता चाहिये । और परीक्षकता 
के लिये तीन बाते अवश्य चाहिये-! चुद्धिमत्ता 
२ अदीनता ३ ग्रमाणज्ञान । 

बुद्धिमत्ता-यह परीक्षक होंने के लिये 
पहिछी बात है | सलद८शन करने के लिये जिस 
बुद्धिमत्ता की जरूरत है बह उतनी दुरूस नहीं 
है. जितनी लोग समझते हैं। सत्य के दर्शन 
करने की बौद्धिक योग्यता प्रायः फौसदी अस्सी 
आदमियों में होती है | यह हों सकता है कि 
त्रे कठिन भाषा न समझ सकें, भाषाओं के पंडित 
न हों, उन्हें पारिमापिक शब्दों का ज्ञान न हो, 
पर इससे विशेष हानि नहीं हैं | सत्य का दीन 
कल्याणपथ का दशन है, अगर साल माता में 
समझाया जाय तो ग्राय: हरएक आदमी को उस 
की भला बुराई समझाई जा सकती है। अगर 
उसे समझ में नहीं आती तो इसका कारण वृद्धि 
का अभाव नहीं किन्तु उसके कुसंस्‍्कार हैं | अगर 
कुसेस्कार दूर हो जय, निष्पक्षता आ जाय तो 
विद्या सम्बन्धी थोड़े ही सहयोग से मनुष्य इतना 
बुद्धिमान हो जाता है कि वह सत्यदशन कर 
सके | सलदर्शन के लिये विशाल पांडित्य की जरूरत 
नहीं है किन्तु प्राप्त-वुद्धि को उपयोगशीछू बनाने 
की जरूरत है। यही उपयोगशा लता बुद्धिमत्ता है 

अदीनता- १हुत से लोगों में ठद्धिमतता होने 
पर भी एक तरह की दीनता रहती है जिस से 


वे धर्म की, शाख की और गुरु की परीक्षा करने में 
अपने को असमर्थ समझते हैं) धर्म के चलानि- 
बाढ़े तो असाधारण महापुरुष ये, शाजकारों का 
पांडित्य अगाध था, गुरुदेव की गुरुता तो असीम 
है, हम तो बहुत श्लुद्र हैं, भा हम में परीक्षा 
करने की क्या लियाकत है? इस प्रकार की 
दौनता से वे रूढ़िं-भक्त बन 'जाते हैं, इसलिये वे 
रूढ़ि के दर्शन तो कर छेते हैं पर सत्य के द्षत 
नहीं कर पाते | 

प्रश्न-यह तो एक प्रकार का विनय है और 
बिनय तो आवश्यक गुण है इसे आप सत्यद्ीन में 
बाधक क्यों समझते हैं 

उत्तर-विनय और दीनता में अन्तर है। 

“विनय गुणानुगग और कृतज्ञता का फल है 

और दीनता निबछुता का फल है| बिनयी मनुष्य 
निेल या क्षुद्र भी हो सकता है पंर उसका विनय 
निवेद्ता या श्षुद्र॒ता का परिणाम न होगा । उसमें 
निवेल्ता रहे या न रहे वह गुणानुराग या इृतज्ञता 
के करण विनय करेगा ही, पर दीन में गुणानुराग 
मुख्य नहीं हैं निवलता मुख्य है। निवल्ता के 
हटने पर उसकी दीनता हट जायगी। इसलिये 
विनय के समान माछूम होने वाला व्यवहार भी हट 
जायगा | 

शुक्रा- तब तो दीनता की चापछ्सा कहना 
चाहिये | 

समाधान-दानता और चापछसी में भी 
अन्तर है/ चापदसी में बंचना है, दीनता में 
चँंचना नहीं है। चापकछमी में सिर्फ अपना साय 
तिद्द करने कें लिये किसी को खुश करने का 
प्रयतत किया जाता है. और झूठी प्रशंसा भी 
की जाती है। अगर अशंसा सची भी हो तो भी 
चापढछत को सल्यासत्न की पर्बाह नहीं होती। 


सत्य-दृष्ट 


दीनता में किसी को महान्‌ अवश्य समझा जाता 
है पर उसमें किसी को खुश करके खाय सिद्ध 
करने की छाल्सा नहीं होती | दीनता परीक्षक 
बनने में बाधा नहीं डालती, सिर्फ़ उसके 
प्रगट करने में वाधा डालती है। इस प्रकार 
दोनों में काफ़ी अन्तर है | हां यह हो सकता है 
कि एक मनुष्य दीन भी हो और चापछस भी 
हो । पर इससे तो इन दो ढुगुणों की निर्विरोधता 
ही समझना चारियि-एकता नहीं | 

शुका-पर बड़े बड़े ॥/लकारों की, महापुरुषों 
की परीक्षा की बातें करना छोटे मुँह बड़ी बात 
हूं । अगर मान लिया जाय कि आजकल ऐसे 
विद्वान हैं जो पहिले के शातकारों से भी बड़े हैं 
ते भी हर एक आदमी तो .बड़ा नहीं हो सकता 
वह शात्रों की या गुरु आदि की परीक्षा 
कैंसे को ! 


समाधान-जिसकी हम परीक्षा करे हैं 
उससे हमें बड़ा होना चाहिये ऐसा कोई नियम 
नहीं हैं । परीक्षा दो तरह की होती है -एक वस्तु 
परीक्षा दूसरी कतृत्व परीक्षा | वस्तु परीक्षा में 
बरस्तु के गुणागुण का ही ्रिचार रहता है, किसी 
' के कमृल्ल-अवतृत्व का विचार नहीं रहता | इस 
परीक्षा में अपने गुणों के साथ वस्तु के गुणों की 
तुलना नहीं करना पड़ती । सोना, चांदी, हीरा 
आदि की परीक्षा करते समय यह तुलना का 
विषय नहीं है कि परीक्षक गुणों में सेने, चोदी 
आदि से बड़ा है या नहीं ! इसल्यि 
इस परीक्षा में परीक्ष्य-परीक्षक के बड़े छोटे का 
सवाल ही नहीं है | 

कतृत्व-पर्क्षा में ऐसी तुछना हो सकती है। 
पर कलतृब--परीक्षा भी दो तह की 


होती है-ण्क मम्न परीक्षा दूससी अमग्न पर्क्षा। 
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मप्न-परीक्षा वह है जिसमें पर्राक्षक के कृत में 
पर्राक्ष्य का कबूल डूब जाता है-ठोट रहता है । 
जैसे एक अध्यापक विद्यार्थी की परीक्षा लेता है 
ते अथापक के कर्तृत्व में विद्यार्थी का कर्तृत् 
म्न हो जाता है डूब जाता है | 

अमम्न परीक्षा में यह बात नहीं होती उसमें 
पर्राक्षक का कलर परीक्ष्य से छोद रहता है 
फिर भी परीक्षकता में हानि नहीं होती ! जैसे 
रसोई वनानेवाले ने रसोई स्वादिष्ट बनाई कि नहीं 
इसकी परीक्षा बह भी कर सकता है जो रसेई 
बनाने के कार्य में विलकुछ अजान हो | 

इसी ग्रकार कोई स्तर तो गर्दभराग में ही 
क्यों न गाता हो पर अच्छे से अच्छे गायक की 
परीक्षा कर सकता है, से नाचना न जानकर 
भी तृत्नकार की परीक्षा कर सकता है, यहां तक 
कि रोगी वैध्क का व्रिलकुछ ज्ञान न रखंते हुए 
भी वैद्य की परीक्षा कर सकता है । 

इसका यह मतलब नहीं है कि अममग्न-परीक्षा 
में योग्यता की बिलकुल आवश्यकता नहीं हैं, 
उसमें क्ृत्न भले ही न हो पर अनुभत्न करने की 
ग्रोग्पता अच्य्य हो | जैंसेरोगी वैधक मे ही 
न जाने पर चिकित्सा! से आराम हो रहा है या नहीं 
इतना भनुभत्र तो उसमें होना ही चाहिये । इसी 
प्रकार अन्य परीक्षाओं की भी बात है | 


इस प्रकार अगर हमे शात्लों की या शात्र- 
कारों की या गुरओं की परीक्षा करना हो तो यह 
आवश्यक नहीं है कि हम उनसे भी बड़े शात्र- 
कार या विद्वान हों | पर यह जानने की आवश्य- 
कता अब्रस्य है कि उनके उपदेशादि जीवन में 
कितनी शान्ति पैदा करते हैं, व कितने बुद्धिसिगत 
हैं आदि । इसी तरह से हम थर्मो की, शाज्रों की 
और शाख्कारों की परीक्षा कर सकते हैं | 
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यह तो हुई स्वसाधारण की बात | पर 
सल-खोजी में यह अवरसणिवांद ने हो तो यह 
और भी अच्छा | महुष्य के हृदय में जहां यह 
विश्वास हुआ कि हम ते धीरे धी। गिरते जा रहे 
है, पहिले छोगों के पास जो ज्ञान था वह हममें 
नहीं है, किसी भी तरह हम उनसे बढ़ नहीं 
सकते, तो उसका विकास रुक जाता है। पूर्व 
पुरुषों को महान पूज्य परमोपकारी मानना उनका 
यशेगान करना-पुजा करना बुश नहीं है पर उन्हें 
सबवज्ञ मान बैठना असत्य है, अनुचित और अकल्या- 
णकारी है | सज्ञता की मान्यता जब मनमें पैठ 
जाती है तब वह किसी व्यक्ति में सबज्ञता भी 
मान बेठती है फिर उसके विषय में अन्ध-विश्वास 
और पक्षणत होना खाभाविक है | जहां अन्य 
विश्वास और पक्षपात है वहां परीक्षकता नहीं आ 
सकती । किसी व्याक्ते में असाधारण अनुभव असा- 
धारण बिहत्ता और परोप॥रशी७त। आदि मानने 
में हानि नहीं है पर सबेज्ञ मानना अनुचित है । 


सैर, यहाँ तो इतनी वात ही कहना है कि 
हमें अपने भें ऐसी द्ीनता न रखना चाहिये जो 
सल्ासल्य-निर्णय में हमारी योग्यता को अगठ न 
होने दे | विनय, भक्ति आदि रखते हुए भी इस 
प्रकार की अदीनता परीक्षकता के लिये आवश्यक है 

प्र गश्ान-परीक्षक होने के लिये तौसरी 
आवश्यकता प्रमाण-ज्ञान की है | बहुत स छोग 
परीक्षा करने बैठत हैं पर परीक्षा काने के श्र 
हो उनके ठोक नहीं होते इसलिये वे परीक्षा के 
लिये शक्ति लगाकर मी परीक्षक नहीं बन पाते | 
अभुक शाज्न में ते यो छिखा है फिर तुम्हारी बात 
केसे मानें ! अथवा यह बात उत्यक्ष में दिखती 
नहीं फिर कैसे माने ? अथवा तक से क्या होता 
है? इस तर किस प्रमाण की कहां क्या उपयो- 


सत्याम्ृत 


गिता है इसका पता जिन्हें नहीं छुगता वे परीक्षक 
नहीं हो सकते | इसलियि हर एक अमाण का 
बरावल आदि जानना आवश्यक है। 


शास्रका उपयोग-शात्र एक उपयोगी 
और आवश्यक प्रमाण है पर पूण विश्वसनाय नहीं। 
जैसे न्यायाल्य में गाहों का स्थान होता है 
चैसा ही सत्य के न्यायालय में शास्का ध्यान है। 
शात्ष के वचन का यही अभ 
है कक अमुक व्यक्ति अमुक बात कहता है | पर 
वह आदमी कितना भी पुराना और मद्दान क्यों 
न हो उसके कहने से ही कोर बात सिद्ध नहीं 
हो जाती । इसलिये शासत्र किसी बात को सिद्ध 
करने में अक्षम है | 

परन्तु शाज्ष का अगर बिलकुल उपयोग न 
किया जाय ते सत्य की खोज कठिन हो जाती 
है | शात्र प्रगितिहासिक काल से प्राप्त हुए अनुभवों 
के संग्रह के समान है | यह हो सकता है कि उनमें 
कई अनुभव अमपूर्ण हैं या विकृत हैं परन्तु अगर 
उस अजुभन्रों पर व्रिछकुछ विचार न किया जाय 
तो मनुष्य मनुष्य कहलछाने योग्य ही न रहेगा | 
इसलिये शात्रों पर उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
उनपर विचार अक्श्य करता चाहिये । शास्र की 
किसी बात को प्रमाण मानते समय ये तीन बाते 
देख लेना चाहिये ! 


१ वह किसी दूसेर प्रवरू प्रमाण [प्रत्यक्ष 
तक] से खंडित न होती हो | 

२ देशकाछ परिस्थिति का विचार करते 
समय सम्भव माह़म हो । (बहुत सी बातें आज 
सम्भव हैं पर पुराने समय में सम्भव नहीं थीं उस 
समय सिर्फ कल्पना, आकांक्षा, अतिशयोक्ति आदि 
के कारण शात्र में लिख दी गई थीं वे आज 


* सम्भव होने पर भी जब तक उनका साधक कोई 


सत्य-दृष्ट 


प्रबक्त प्रमाण न मिलेगा तंब तक पुराने जमाने 
में वे असम्मत ही समझी जायेगी ) 
३ अहितकर न हो । 
जो बातें प्रदयक्ष या अनुमान से सिद्ध हैं 
उनकी वात दूसरी है वे ते मान्य हैं ही, परन्‍तु 
जो प्रत्यक्ष, अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकतीं वे 
अगर विचार के लिये हमोर सामने आ जय ते 
हमे उक्त तीन वात देखलेना चाहिये । 
अनुभवी दुह्ाई-किसी वात के समर्थन 
में बहुत से छोग अनुभव की .दुह्माई दिया करते 
हैं । अनुभव एक प्रवद्त प्रमाण है परल्तु कल्पना 
के सप्रों को अनुभव कहने का कोई अर्थ नहीं | 
ऐसे अनुभव अपने लिये ही उपयोगी हो सकते हैं 
' या अपने अनुयायियों के लिये उपयोगी हो सकते 
हैं पर हुनिया के ढिये नहीं हो सकते । फिर भी 
शात्र की अपेक्षा इसका स्थान अधिक है । 
जीवन व्यवहार में या मानव-प्रकृति के 
अभ्याम में जो अनुमब मिछ्ता है उसका मुल्य 
बहुत अधिक है । बहुत से छोग दूसरों के विषय 
में 'ऐसा होने से ऐसा हो जायगा! इस प्रकार 
ढम्बी कल्पना सृष्टि कर डाढते हैं और इसे तक 
भी कहने लगते हैं पर यह तक नहीं है यह सिर्फ 
कल्पना है इसका मुल्य अनुयव की अपेक्षा बहुत 
कम होता है | अनेक प्रकार के मनुष्यों से काम 
पहने से, मानव-प्रकृति के अभ्यास से जो अनु- 
भव मिलता है वह इन कल्पनाओं से बहुत मुल्यवान 
है, उमम पर्मौप्त प्रामाणिकता भी हैं। पर ऐसे 
अनुभत्र भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 
बुछ मिन्न मिन्न होते हैं और सब्र मनुष्यों की 
प्रकृति भी एकर्सी नहीं होती इसलिये-उसमें प्राय: 
रूपमें तो कोई वात कहीं जा सकती है पर 
निश्चित रूपमें नहीं; फिर भी इस * आयः ? का काफ़ी 
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उपयोग होता हैं। इन्हें उपमान-अ्माण कहना 
चाहिये | उपमान कारये-कारण या खमाव का 
निश्चित सम्बन्ध नहीं होता पर अनेक स्थानों की 
समानता से एक नये स्थानपर सम्भावना की जाती 
हैं। जो व्यवस्था में पर्यीत्त उपयोगी है । 


प्रत्यक्ष का उपयोग-मत्यक्ष एक तरह का 
अनुभव ही है पर यहां मैंने अनुभव शब्द से एक 
तरह का मानस-ज्ञान लिया है. | जब की प्रत्यक्ष 
शब्द से इन्द्रिय प्रतक्ष लिया है। अनुभव और 
शास्त्र की अपेक्षा इस की प्राथमिकता अधिक 
है । पर प्रत्यक्ष के विषय विवादापन बहुत कम 
होते हैं इसल्यि इसकी उपयोगिता कुछ कम है | 
पर किसी शास्त्र, अनुभव या तर्क के विषय की 
जाँच करने के लियि इसकी उपयोगिता अधिक 
है। ग्रवल्ता में यह सर्वश्रेष्ट माना जाता है ययपि कभी 
इसकी जाँच भी दूसरे प्रमाणों से करना पडती है। 

तकका स्थान-यरह सत्र से अधिक 
व्यापक और अब प्रमाण है (तर्क अनुभवों या 
प्रत्यक्षोंका निचोड़ है अलेक धर्मका तीर्थंकर 
अथवा प्रत्येक क्रान्तिकारी तर्क के बलूपर ही 
अपने विचार जगत के सामने रखता है । प्रत्येक 
ब्याक्ति अपने वचन या शास्त्र के अच्छेपनके 
विषय में युक्तियुक्तता की ही मुख्य दुह्ाई देता है 
यदि वह ऐसा न करे तो अन्धश्नद्वा में पडा हुआ 
समाज उसकी वात सुने ही क्यों ! 

परन्तु उसके बाद उसके अनुयाभिओं में 
यह तर्कप्रियता नहीं रहती | तर्क अगर आये 
हुए या अवशिष्ट विकार को दूर करे तो अनुयायी 
उसको सहन नहीं करते | उनका तक परूपरा- 
गत बातों के समर्थन में ही खच होता है| जब 
बह परम्परागत वातों के समर्थन में अक्षम रहता 


हैं वह तर्क या युक्तियुक्तत की निःसारता की 


१२] 


धोपणा करने रुगता है | कहने लगता है | 

“हँह तक से क्या होता है. वह तो बुद्धि 
का खेल है जैसा बनाओ बन जाता है। मानत्री 
बुद्धि परिपूर्ण वस्तु नहीं है। आज तक से एक 
वात पिद्ठ होती है कछ वहीं खेंडित हो जाती है 
असली और दढ़ वस्तु तो भावगा और श्रह्ा है 
तर्क तो भावना का दाप्तहै-मावना स्वामिनी है । 
तर्क-शाल््री महीनों में उतना काम नहीं कर पाते 
जितन अ्रद्वाहु दिनों में कर जाते हैं या भावुझ 
कर जाति हैं | तर्क का या बुद्धि का क्षेत्र ही 
सीमित है उसके निर्णय अपर हैं. आदि (7 


भावना और बुद्धि दोनों ही जीवन के लिये 
अति उपयोगी हैं । दोनों ही अपूर्ण हैं. जो कुछ 
है उससे हमें काम चछाना है | हां यह निश्चित 
है कि भावना की अपेक्षा वुद्धि विशाल है और 
तथ्यातध्य निर्णय के कार्य में भावना की ओपेक्षा 
बुद्धि में आमाणिकता अधिक है| भावना से हम 
जितना धोखा खते हैं बुद्धि से उससे बहुत कम 
खाते हैं | भावना में हमारी इच्छा से अधिक 
और वस्तु से कम सम्बन्ध रहता है बुद्धि या तर 
में इससे उल्ठी वात है । भावना के द्वार ब्रैंठे बैठे 
आसमान के कुछाव मिलते रहिये जो वस्त असं- 
भत्र हो उसकी सी कल्पना करते रहिये परन्त 
कसतु की प्राप्ति के समय हमें घोल खाना पड़ेगा 
जब कि बुद्धि मे यह वात न होगी। उसका 
निर्णय ४७/२०५ है, वहां हेतु हैं जो कि ब्स्तु 
से सम्बन्ध रखता है जब कि भावता इसकी 
पवाह नहीं करती इससे धोखा खाना पहता है | 

भावना के स्वामिनी या साम्राज्ी 
कोई आपत्ति नहीं है पर बुद्धि या तर्क को दास 
न वनाना चाहिये उसे मंत्रीपद देता चहिये। 
दास का काम ख्ामी को इच्छा के अनुप्तार 


सलाभुत 


नाचना होता है जब कक्ैमंत्री मालिक की इच्छा 
के अनुसार नहीं हित के अनुसार सलाह देता 
है | हां, मानना न मानना मालिक के हाथ में 
है। पर्तु राजा का अधिकार अधिक होने से 
मंत्री की विशेषता उसे नहीं मिल जाती इसलिये 
निर्णय करने में भावना की ओपेक्षा बुद्धि तक 
अधिक काम कर सकता है | हां, उस निर्णय 
को कार्य-परिणत करने में भावना ही अधिक उप- 
योगी है । जो राजा मंत्री की अवहेलना किया करता 
है बह राज्य खो बैठता है उसी पकार जिनकी 
भावना तक की अबहेलना करती है वे 
जीवन बबोद कर बैठते हैं | 

यह बात ठीक है कि भावना कौ अपेक्षा 
तक का काम कठिन और धीमा है पर उसके 
मूल्य में भी अन्तर है | भावना ने कह्पना द्वारा 
थोड़े ही समय में ब्रह्मांड का अन्त पाल्या, उसने 
सूर्व का रथ, सारथी, घोड़े आदि जान हिये, शेष 
नाग के सिरपर रखी हुई पृथ्वी देखी, देवताओं 
के द्वारा खिंचते हुए तोरे देख हिये, इस प्रकार 
मेढे हृदय की सारी जिज्ञासाएँ शान्त कर दीं। 
परन्तु वास्तविकता के क्षेत्र में इसका कुछ भी 
मूल्य नहीं हुआ वल्कि सल्मानिषण के कार्य में 
इससे बाधा ही उपस्वित हुई | परन्तु इसमें अप- 


राध भावना का नहीं है हमारा है। हम इथौड़े- 


का काम्त हाथ से छेते हैं इससे काम तो होता 
नहीं ह हाथ ही धायठ होकर हथौंडा पकड़ने के 
काम का नहीं रहता | बुद्धि या तर्क का काम 
भावना से छेने पर ऐसा ही होता है। इसलिये 
तके के स्थान में भावना का उपयोग ने करना 
चाहिये | और वस्तु-तत्त के निर्णय में तक को 
प्रवानता देन) चाहिये ) 

तक के निर्णय उच्छुंखल या अध्ििर नहीं 
होते | वह कार्य-कारण या वसतु-खमाव के नियत 


संत्य-दषि 


सम्बन्ध पर'अवलम्बित है | वह अनुभव के मांगे 
में रोड़े नहीं अठ्काता न सच्चे अनुभव का क्शिध 
करता है | जहां उसकी गति नहीं होती वहां 
अपने आप- अठक जाता है. पर्तु अनुभव के 
नाम पर जो तथ्यहीन कल्पनाएँ उठतीं हैं उन 
का विरोध अक्झ्य करता है | इस वात को समझने 
के लिये कुछ ३६।६९० उपत्यित करना ठीक होगा | 

विश्व कितना वद् है, इस ग्रश्न का उत्तर 
तर्क अभी नहीं दे सकता, क्योंकि करोड़ों मीलों 
से जो किरणें आती हैं उनसे सिर्फ इतना ही 
माछम होता है कि करोड़ों मीझें तक विश्व है, 
परतु ऐसा कोई चिह् नहीं मिक्ता जो श्ून्यता 
का सूचक हो | इसाल्यि तर्वी विश्व की सीमा 
बताने में अभी अक्षम है। परन्तु जब उससे 
कोई पूछे कि जगह [ 00008 ] का अन्त 
है कि नहीं ? तब बह कहेंगा-जगह का अन्त 
नहीं आ सकता, क्योंकि जगह की सीमा को 
निर्धारित करने बाय जो भी कुछ होगा, उसके 
छिये भी जगह की आक््यकता होगी। इस 
प्रकार जगह की सीमा के वाद भी बगह सिद्ध 
हो गई, इसलिये तक ने जगह को अनन्त कह दिया | 

इसी प्रकार वह कालको भी अनन्त सिद्ध 
कर देगा | पल्तु ज्ञान की अनन्तता .का वह 
खण्डन ही करेगा, क्योंकि ज्ञान को अनन्त मान 
लेने से पदार्थ को सान्त मानना पड़ेगा, 
पस्तु पदाथ का अन्त आ नहीं सकता, इसलिये 
ज्ञान को ही सान्‍त मानना पड़ेगा | 

इस प्रकार तर्क जहाँ निश्चितरूप में छण्डन 
कर सकता है, वहां खुण्डन कर देता हैं; जहां 
निश्चित रूप में मंडन कर सकता है, वहां मंडन 
कर देंता है | जहां उसकी गति नहीं, जहां कोई 
हेतु जहीं मिलता, वहां बह चुप रह जाता है। 
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सभी को अअभाणित कहने की बीमारी का नाम 
ताविकत। नहीं है | 

... समी ज्ञानों का मूह अनुभव है परन्तु अनु- 
भव भृत भविष्य को नहीं जान सकता, और 
जीवन के कार्य तो आगे पीछे का विचार करके 
करना पड़ते हैं तव इस जगह तर्क ही हमारी 
सहायता करता है । अनुभवों का फैला हुआ 
प्रकाश ही तक है। वह स4०५१५क नहीं है, फिर 
भी उसका स्थान विशाल से मी विशाल है । 


यद्यपि कल्पना का स्थान तर्कसे मी विशाल 
है, पर्तु उसमें प्रामाणिकता न होने से उसका 
कुछ मूल्य नहीं है | जब अनुभव और तक॑ से 
मनुष्य विश्वके सारे रहस्य न जान पाया, किन्तु 
इसके बिना उसे संतोष नहीं हुआ, अथवा जब 
अनुभव और तर्क ने मनुष्य की आशाओं को 
उसकी इच्छा के अनुसार तृप्त न किया, तब 
उसने कल्पनासे काम छेना शुरू किया | तथ्या- 
तथ्य का बिचार न करके अपनी आशा को पूर्ण 
करनेवाढी उसने विशाल कल्पनावी सृष्टि कर 
डाली | तर्क स॒ तो उसका समर्थन हो नहीं 
सकता था, क्योंकि तर्क का तो खुला खेढ हैं, 
तथ्यहीन कल्पनाएँ उसके सामने कैसे टिक 
सकतीं थीं ? इसल्यि उन कल्पनाओं को अनुभव 
कहा गया | अनुभव भीतर की चौज़ होने 
से उसके नाम पर कुछ भी धकाया जा सकता था। 
इसलिये खग-नरक, सृंत-भविष्य, छोक-परलोक 
आदि सब अनुभव के भीतर कर दिये गंगे | कोई 
बैठा बैठा कहे कि “मुझे अपने दिव्य-ज्ञान से 
मनुष्य की पहुँच के बाहर अधुक जगतू दिखाई 
दे रहा है, वह ऐसा है, और वसा है! आदि तो 
वेचाग श्रोत्ा क्या करें ? यह वात तक के नाम 
पर तो वकाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि कहाँ 
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ते तुस्त ही कोई चिह्र क्ताना पड़ेगा | अनुभव 
की दुह्वाई देने में इन सब बातों की छुट्टी है। 
यही कारण है कि अज्षेय विषयों में सभी मत वाले 
एक दूसरे से बिरद्ध कुछ न कुछ कहते हैं और 
अनुभव की दुहाई देते हैं । 

परन्तु ये कल्पनायें उद़्ते उड़ते कमी कमी 
ऐसी ऊठपठाँग जगह पर पहुँच जातीं हैं, जहां 
तर्क की मार के भीतर आ जाती हैं, तर्क इन का 
खण्डन कर सकता है | वहां इनकी पोछ खुल 
जाती है । परंतु मनुष्य ग्राचीनता की बामारी के 
कारण इनकी रक्षा में दौड़ता है, और कहता है 
कि खुबरदार ! ये बातें अनुभवक्की हैं, यहां तक 
की गति नहीं है ! परंतु अगर तर्क की गति न 
होती तो तर्क के द्वारा खडित क्‍यों होतीं ! अगर 
तक उनका खण्डन कर सकता है तब वे तक के 
स्थान के बाहर नहीं कहीं जा सकतीं । 


आशा तो यह है कि जो वात अनुमत्र के 
क्षेत्र के बाहर है उसे अनुभव का विषय कह 
दिया जाता है, और जो तर्क के क्षेत्र के मीतर 
है उसे तर्क के बाहर कह दिया जाता है। एक 
आदमी प्रसन्न है, और उसकी प्रप्तन्नता को हम 
तक से न जान सकें तो उसकी अ्सब्रताकों अनु- 
भव का विषय कहकर तक चुप रह जायगा, 
परंतु देशकालन्तरित वस्तुएँ जिनके अनुभव करने 
का कोई माध्यम ही नहीं मिकता और पारसरिक 
किशध आदि से कल्पना के सिवाय जिनका कोई 
- कारण ही समझमें नहीं आता, उन्हें 
अनुभव के नाम पर कैसे माना जाता है! और 
तर्क से खेंडित हो जाने पर भी उन्हें तर्क-क्ेत्र 
के बाहर कैसे कहा जा सकता है? 

बहुत से छोग जब आचीन कह्पनाओं को 
तर्क से खंढित होंते देखते हैं, तब चि्ठा उठते 


सत्यागुत 


हैं कि-तर्क का क्या ? उससे ते संल्ल भी 
असत्य सिद्ध किया जा सकता है, और असल्ल 
भी सल्न सिद्ध किया जा सकता है !” परंतु वस्तव 
में तर्क में यह छचक नहीं है, तक के नाम पर 
जो बितण्डावाद चछता है, उसकी यह छचकहै । 
और इस प्रकार की छचक तो ब्वानमत्रि में 
है ! अनुभव और अलक्ष तो बडा जबर्दस्त प्रमाण 
मांगा जाता है, परन्तु वह तक से भी अधिक 
रघक६९ है | कभी हम अपनी आँखों से देख 
कर भी सर को रस्सी या रस्सी को सपे समझ 
जाते हैं, सूद्धी वाह में पानी का ज्ञान कर बैठते 
हैं, हजारों मी के गोल चन्द्रम॒ को छोटी सी 
थाली सरीखा देखते हैं, सिनेमा के पर्देपर दावा- 
नल, तालाब, समुद्र, मकान, पर्वत आदि सब कुछ 
देख डालते हैं, जहां यह सत्र कुछ नहीं होता; 
पल्तु इन सत्र बातों से हम अत्यक्ष को अग्रामा- 
णिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब प्रत्यक्षा- 
भास हैं। इसाप्रकार तकौमास के कारण तर्क 
को अग्रामाणिक नहीं कह सकते | अलक्ष से 
जिस प्रकार असल्य सत्य, और सत्य असल सिद्ध 
नहीं किया जाता उसी ग्रक्नार वर्क से भी नहीं 
किया जाता | 


तर्क के भीतर जो हमें भ्रम होता है उसके 
अनेक कारण हैं | जैसे कभी कभी हमारी पूरी 
मान्यता में सत्यके साथ असत्यका मिश्रण होता 
है तब अस॒त्य का खण्दन होने से सत्यका खंडन 
भाव लिया जाता है | जैसे--जैंनियों ने पितृ- 
छोक का खण्डन कर दिया, और कह दिया कि 
हमने हिंदू-वा का खण्डन कर दिया | या किसीने 
जैनियों के जंवृद्ीप का, एक लाख योजन के 
ऐराबत हाथी का खण्डन कर दिया और कह 
दिया कि हमने जैन--बगे का खण्डन कर दिया ! 
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फिर छोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं-ओरे, जैन-धर्म ते 
सत्य है, या हिंदू धरम तो सत्य है-क्या उसका 
भी खण्डन हो गया ? बस, तर्वी को अग्रामाणिक 
कह दिया | अथवा सत्यांश की विजय होने पर 
असल्ांश की विजय घोषित की जाने लगती है | 
इससे भी असत्यांश की विजय के श्रम से तर्क 
को गाली दी जान छगतों है | परन्तु यह सव 
हमारी नासमझी और अहंकार का परिणाम है, 
तक की अनिश्चितता का नहीं | 


विशेष युद्धिम.म आदमी कमी कमी तकी- 
भासों का प्रयोग करके सत्य को असल्य और 
असल को सत्य सिद्ध कर देता ह। परत्तु यह 
वात स्थानबिशेय पर अपुक आदम्ियों के सामने 
ही हो सकती है, यह टिकाऊ नहीं होती | जिस 
प्रकार इन्द्रजाल के दृश्य टिकाऊ नहीं होते उसी 
प्रकार इंस समझना चाहिये । तकीभासों का पता 
जब विद्वानों को लगता है. और जब उन पर 
गंभीर बिचार किया जाता है तव उनका रहत्योद- 
घाटन हो ही जाता है | 

कभी कमी जिस विषय में तर्क का पूर्ण 
प्रवेश नहीं होता वहां पर सम्भावना के 
आधार पर कुछ वात निश्रय की जाती है। 
अथवा कोई सामान्य वात निश्चित होती है और 
उसको विशेपरुष दे दिया जाता है। ऐसी 
अबल्थामें काछान्तर में जब उस विशेषरूप को 
निश्चित करने बलि प्रमाण मिछते हैं. तत्र पहिछा 
विशपरुप खंडित हो जाता ह। इसका कारण 
तर्बकी अनिश्चितता नहीं है किन्तु तक के साथ 
कल्पना का मिश्रण है । उदाहरणार्व जब लोगों 
ने देखा कि प्रत्येक पदाथ ऊपर से नीचे गिरता 
है, तब उस ज़माने के छोगेंने निणेय किया कि 
पदाथ में गुरुत तामका एक बर्म है, जिससे चीज़ 
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नीचे गिरती है | इस निर्णय में तर्क के साथ 
कल्पना का मिश्रण था | पदार्थ ऊपर से नौचे 
गिरता है, इसके दो कारण कह्टे जा सकते यै-- 


“एक ते यह कि या तो पदार्थ भें ही कोई ऐसा 


धम है जिससे वह पृथ्वी की तरफ आता है, 
अथवा पृथ्वी में कोई ऐसा धम है जिससे वह 
पदार्थ को अपनी ओर खींच ढेती है। वहां तवी 
का काम इतना ही है कि दोनों में या दो में से 
किसी एक में किसी शाक्ति या बम का सद्भाव 
सिद्ध करदे। परन्तु पुराने ता्किकों ने शस 
सामान्य निर्णय के साथ ब्रिशेष कल्पता को मिला 
कर गिरनेवाली वस्तु में ही गुरुत्त धाम मान छिया 
जबकि इसके लिये उनके पास कोई तर्क न था। 
बाद में जब विशेष खोज , हुई तब यही माहम 
हुआ कि गुरुत नामका कोई धर्म नहीं है-- 
प्रथ्ेक पुदूगल ( 07 ) में आकर्षण-शक्ति 


है जिससे वे एक दूसरे को खींचते हैं । पृथ्वी 


पुद्गछां का विशाल पिंड होने से वह छोटे पिंड 
को अपनी ओर खींच ढेती है। इसीका नाम 
गिरना है । इस नये सिद्धान्त ने पुरानी वात का 
खण्डन कर दिया परंतु पुरानी बात में जितना 
तर्क का अश था उसका खंडन नहीं किया। 
तर्क के साथ जो कब्पना के दाग विशेष निर्णय 
किया गया था उसीका खण्डन-किया गया | 


इसी प्रकार दिन-रातका भेद देखकर मंतुष्य 

स॒र्य के गमन की कल्पना की, परन्तु यहाँ भी 

ने कल्पना को मिलाया | तय ने तो सिर्फ 
इतना ही निर्णय किया कि दोनों में कुछ अन्तर 
पइता है | वह अन्तर सूर्य की गति से भी हो 
सकता है; पृथ्वी की गति से भी हो सकता है; 
द्वोनों की गति से भी हो सकता है | तर्क ने तो 
सिर्फ अन्तर को सिद्ध किया । यह अन्तर किस 
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की गति से पैदा होता है, इसके लिये विशेष 
हेतु की आवर्व+ात थी जो कि उस समय मिला 
नहीं । इसलिये विद्वानों ने कल्पना छड़ाकर सूर्य 
के ही चढ मान लिया | पीछे इस बात का खंडन 
हो गया, परन्तु इसे तक का खंडन न समझना 
चाहिये | तर्क ने जो अंतर सिद्ध क्रिया था वह 
वो आज भी सिद्ध है । अन्तर के कारणों के विपय 
में जो तर्कहीन कल्पना की गई थी अब उसका 
खण्डन हुआ है | 

वैज्ञानिक वातों में जो संशोधन होते रहते 
हैं और कमी कभी पुराने सिद्धान्त कट जाते हैं 
वहाँ भी उन बातों का खण्डन नहीं होता तो 
तर्कसिद्ध हैं; सिर्फ उन बातों का खण्डन होता है 
जिन्हें उन तार्किकों ने अपनी कल्पना से रच 
डाला था | 


तर्क के वास्तविक रूपको न समझकर लोग 
तके का विगेध करने छा जाते हैं और अन्ध- 
श्रद्धागम्य कल्पनाओं को अनुभव आदि सुन्दर 
नाम देकर तर्क को कामजोर अनिश्चित आदि 
कह देते हैं | परन्तु सच बात तो यह है कि 
अनुभव और तर्कका न कमी विशेध हुआ है, न 
होगा | दोनों एक दूसेर के सहायक हैं ! 

जे कुछ गइबड़ी है वह कल्पनाओं की है | 
फमी कमी हम कह्पनाओं को अनुभव कह बैठते 
हैं और कमी कभी तर्क कद्द बैठते हैं। तब इन 
दोनों में विशेध नजर आने छाता है, और एक 
दूसेर को काटने छगते हैं | परन्तु कहल्पनाओं का 
पिश्रण न किया जाय तो दोनों हमोरे ज्ञान को 
वद़नेवाले और सच्चे सिद्ध होंगे | 


_. झैस विश्वकी समस्याओं को सुरुझने के मा 
में बढ़ानेवाढा तक ही है | अनुभव तो रास्ते में 
गढ़े हुए मीलके पत्थरों की तरह हमें मचना ही 


सत्व।रत 


देता है, बाकी सब काम तर्कका ही है। इसलिये 
तर्वका स्थान विशाल है । वह हज़ारों अनुभवोंका 
निचोड़ होने से अधिक उपयोगी है । अभ्भरश्नद्धा 
के कारण या ग्राचीनता के कारण अपनी पुरानी 
मान्यताओं को सुरक्षित रखने के लिये तर्कका 
विशेध न करना चाहिये | वस्तु-तत्न. के निर्णय में 
तर्कका स्थान सबसे अविक विश्ञाल है | मनुप्पता 
का विशेष चिह् भी यही है । 

प्रमाण की उपेक्षा करने से या जहां जिस 
प्रमाण का जो स्थान है वहां उसका स्थान न 
जानने से परीक्षा करने की कोशिश करने पर 
भी परीक्षा नहीं हो पाती । इसलिये प्रमाणों के 
वछाबढका ध्यान अबर्य रखना चाहिये | इस 
प्रकार बुद्धिमत्ता, अदीनता और प्रभाणज्ञान इन तीन 
वातों से मनुष्य परीक्षक वन सकता है। 

३ समन्‍्वय-शाोलता 

भगवान सत्य के दर्शन के लिये तीसरी आब- 
इ्यकता समन्वयशीरुता की है । समन्वयशीलता को 
निफषक्षता का परिशि८ ही कहना चाहिये। परन्तु 
यह इतनी आवश्यक है. कि इसको अलगरूपमें 
समझ लेना उचित है । 

काल्मोद्द और खतबमेह को छोइकर निष्पक्ष बन 

जने पर तथा अद्दन, बुद्धिमान और प्रमाणज्ञानी 
होकर निष्पक्ष बनेजाने पर हमें तथ्यातध्य का 
ज्ञान अच्छी तरह हो सकता है परन्तु जब तक 
उसका समन्वय न किया जाय तब तक भगवान 
सत्य के दहन नहीं हो सकते | तथ्य को सत्य 
बनाने के लिये समन्धभ आवश्यक हैं रू सम- 
न्त्रय के द्वारा तथ्य को हितकारी बनाया जो है] 
घटना या सिद्धान्त ठीक हो परन्तु उसका उचित 
उपयोग क्या है, उसकी विविवता में एकता क्या 
है, उसका ठीक स्थान क्या है, किस समय उसका 


सत्य-दृष्ट 


कैसे उपयोग करना चाहिये आदि वातों की समझ 
न हो तो हमारा ज्ञान सत्य-दर्शन की दृष्टि से 
निप्पल हो जाता है | 


यहां सभन्‍्व4 का कार्य किसी की वात 
को जन-कल्थाण के लिये 3५थोभी बना देना 
है । इसके लिये वनातरह के विरेधों का यथायोग्य 
परिद्दार करना आवश्यक है । समन्वय दो तरह का 
होता है | (६) आलड्ढ।रिक (२) पारिश्थितिक 

आलड्ारिक समच्वथ-समें घटना के मुल- 
वर्णन पर उपेक्षा की जाती ह और रूपक, के 
आदि अढछ्ढारों के द्वारा शब्दों का अथ बदल 
कर प्राणी को बुराई से मलाई की तरफ छे जाया 
जाता है । जेसे किसी ने कहा“ हम गोवध जरूर 
करेंगे, हमारे शास्रों भें लिखा है. और पहिले भी 
होता था” । इसके उत्तर में आ०क्ट।रिक समन्वय- 
वादी कहेगा, गोवध अवश्य होना चाहिये परन्तु गो 
का अग गाय नहीं है किन्तु गो का अर्थ इच्द्रिया 
हैं सो उनका बंध अभ्रीतू दमन अवश्य करना 
चाहिये! यह गोतध का आढंकारिक समन्वय 
कहताया | 


आहढड्भारिक समन्वय भी दो तरह का होता 
है ।एक उपपन्न दूसरा अधु५५७। उपपन्न सबु- 
क्तिक रहता है और अनुपरपैन युक्तिग्ृन्य | 

शब्दों का अथ बदठते समय अगर अर्थ- 
परिवर्तन की अनिव्ायता सिद्ध हो तो उसे उपपत्न 
कहेंगे । जसे-विश्वामित्र ने ओव में आकर दूसरी 
सृष्टि की | कोई प्राणी दूसरी सृष्टि बना सकता 
है, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तोर आदि की रचना कर 
सकता है यह असंभव और अविश्वसनीय है इस- 
श्यि सृष्टि बनाने को आछड्भारिक मानकर इसका 
वास्तत्रिक अ4 नया समाज बनाढेना या नये उप- 
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निवेश बसा लेना, किया जाय तो यह अर्थ सोप- 
पत्तिक होगा । इसलिये यह उपपन्र-आढड्भारिक 
समन्वय कहलाया | 


परन्तु गोबध अथीतू इन्वियद्मने, ऐसा अर 
करके समन्वय करना अनुपपन्न आलड्डभारिक 
समन्वय है । क्योंकि गोवध का पशुवध अब 
प्राकृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत नहीं 
है | इसालिये यहां आव्ह्वारिक अर्थ की अनि- 
वार्यता का कोई कारण नहीं हैं। इसलिये यह 
अनुपपन्र समन्वय कहलाया । 


अनुपपन्न समन्वय तथ्यहीन होता है इसलिये 
बुद्धिको सन्तुष्ट नहीं कर पाता, इसी से वह विश्व- 
सनीय नहीं होता और जो विश्वलनी4 नहीं है 
बह स्थायी वस्तु नहीं वन सकता । इससे भोडे 
प्राणियों के मनपर अभाव पड़ता है. । थोड़ा बहुत 
पॉडित्य का चमत्कार भी दिखाई देता है, पर 
स्थार्यरूपम इससे छाभ की ओक्षा हानि अधिक 
होती है । थेड़े से भोले प्राणियों के सामने थोड़ी 
देर को छाम होता है पर पाँछे हँसी होती है और 
अपनी वात का विश्वास भी उठ जाता है । 


बहुत से लोग इस अनुपपन्न आल्कारिक 
समन्त्रयका उपयोग घर्ममद, जातिमद आदि के 
पोषण के लिये करते हैं। जैसे-अमुक छोग अग्नि 
में होम करते थे, इसका अर्थ करना-अप्नि अशीतु 
ध्यानाम्रि, ध्यानाप्ति तो हमोरे ही धर्म की वस्तु 
है इसलिये वे लोग हमारे ही सम्प्रदाय को मानते 
थे, इसलियि हमारा सम्प्रदाय व्यापक, महान और 
ग्राचीनतम है | इस प्रकार का समन्य मिथ्याल 
और असंयम है | इस दृष्टि से कोई भी समन्वय 
न करना चाहिये फिर यहां अनुपपन्न-समन्वय तो 
विलकुछ निद्य है | 
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पारिस्थितिक समन्‍्न३-पारिस्थितिक सम- 
न्वय में तथ्य की उपेक्षा नहीं. की जाती | बात 
को ज्यों की तों रखकर उसकी परिष्तिति का 
बिचार करके समन्वय किया जाता है । जेसे- 
मुहम्मद साहिब ने गोवष आदि हिंसा के कुछ 
विधान किय तो इस वर्णन के अथे को बदलने 
की कोई जुरूरत नहीं है, न मुहम्मद साहिब के 
विधान की निंदा करना चाहिये और न उसे 
अपनाना चाहिये | पारिधितिक समन्वय से ये 
सब बाते ठीक बैठ जाती है | 

उस समय की परिशिति का जब हम विचार 
करते हैं तब यह साफ समझ में आ जाता है कि 
मुहम्मद साहिब के हिंसा के विधान उससे भी 
बड़ी और कई गुणी हिंसा को रोकने के लिये ये। 
इसलिये वे अहिंसा के सहायक या अंश थे | 
परिश्थिति बदछ जाने से अब उनकी जरूरत नहीं 
है इसलिये आज उन्हें अछग कर देना चाहिये | पर 
अख की आचीन परिथ्िति को देखते हुए उस 
समय वहां वे विधान आवश्यक थे इस प्रकार 
पारिथितिक समन्वय में न अथ की खींचातानी है 
न असत्योपदेश है; यह +486र्चाथ तथ्य-पूर्ण और 
जनप्थाभकारी है| 

इस प्रकार के और भी उदाहरण दिये जा 
सकते हैं पर वे इसी अ्रंध में आंगे दिये जौ | 


सत्याभृत 
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इस प्रकार समन्वय के विषय में निम्न-छिखित बाते 
ध्यान में रखना चाहिये | 

१-जातिमद, धर्ममद आदि के वहांमे होकर 
समन्वय न करे | खासकर ऐसी मनेवाति से अनु- 
पप्ल आरकारिक समन्वय तो अत्यन्त निंदनीय है | - 

२-अनुपपन् आउंकारिक समय अबि- 
खसनीय है इसलिये धर्ममद आदि न होंने पर 
भी जहां तक बने नहीं करना चाहिये | 

३-अनुपपन आबारिक समन्वय में रूपक 
आदि (जैंसे-अग्रिका अथे ध्यान काना आदि) 
और भी हेय हैं, छेप कुछ ठीक है (जैसे गोवघ 
में गे का अर्थ गाय न करके इन्द्रिय करना ) फिर 
भी अनुपपन्न आलंकारिक सूमन्वयु रूपक हो या 
कलेष-हेय ही है । हाँ, कवि के लिये उसका 
उपयोग किया जा सकता है पर सत्य-दर्शन के 
प्रयत्न में यह ठीक नहीं है | 

४-उपपन्न आल्कारिक समन्वय और पारि- 
लिनिक समन्त्रय, ये दोनो ही ततथ्यपूर्ण और 
िश्वसनी+ हैं इसलिये इनका उपयोग उत्तम है | 

इस प्रकार निष्पक्षता, परीक्षकता और सम- 
न्वशीछत। के श्राप्त होने से मनुष्य के भगवान 
सत्य के दर्शन करने की योग्यता प्राप्त होती है। 
और भगवान सत्य के दर्शन हों जाने पर खुख की 
कुझी हाथ में आ जाती है। 





ध्येय-दृष्टि 


'हष्टिकांड, दूसरा अध्यत्य (ब्येय-हष्ठि ) 
ह (अंतिम धेय) 


जिस व्यक्ति ने निषक्ष, परीक्षक और समन्तर- 
यशील बनकर सत्मदष्टि श्राप्त करली है उसका 
सत्र से पहिल काम जीवन के ध्येय को देखना है 
जिससे वह जीवन-यात्रा का मांगे निर्माण कर 
सके | अगर अनेक मनुष्यों से पुछा जाब तो इस 
प्रश्न के उत्तर नाना रूप में मिलेंगे | जैंस खते- 
त्रता, मोक्ष, इश्वस-प्राप्ति, दुःखनाश, यश, सुख 
आदि | इनमें से किसी को भी ध्येय बना लिया 
जाय और उसके अर्थ का दुरुपयोग न किया 
जाय तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। 
फिर भी तत्त-विव्ेचन की दृष्टि से अंतिम ध्येय 
वही कहा जा सकता है जिसके आगे हमें प्रयो- 
जन का विचार न करना पढ़े। किसीने पूछा 
नौकरी क्यों करते हो ! उत्तर मिलला-पैंसे के छिये, 
पैसा क्यों ? रोटी के लिय्रे | गेटी क्यों ! जीवन 
के लिये | जीवन क्यों ! सुख के लिये। इसके 
बाद प्रश्न समाप्त हो जाता है | सुख किसल्यि ! 


ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता इसल्यि यहीं अंतिम 


ध्येय कहलाया | 


छतनत्रता, मोक्ष, ईश्रर-प्राप्ति, यश आदि 

ध्येयों के वाद भी प्रश्न खड् होता हैं कि ये 

किसलिये ! वाल्कि कमी कमी सुख के छलियि या 

छुख की आशा में इनका बलिदान भी किया 

, जाता है इसलिये इन्हें अंतिम ध्येय नहीं कहा 
जा सकता | हां, इन्हें अंतिम या समथ-साधन 
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कहा जा सकता है। फ़िर भी सुख का स्थान 


इनसे महान और व्यापक है। 

प्रश्ष-जैसे हम कमी कमी सुख की आशा. 
में खतन्त्रता छोड़ देते हैं उसी प्रकार कमी कमी 
खतेत्रता की आशा में सुख भी छोड़ देते हैं । 
अनेक देश-सेवक देशकी लतनतत के लिये 
फाँसी पर लटक जाते हैं, - सारा वैभव ल्याग देते 
हैं इससे माहम होता है कि सप्न्‍्तता का स्थान 
सुख से भी महान है | इसी प्रकार बहुत से लोग 
ईश्वस्प्राप्ति के ल्यि सुख का त्याग कर देने हैं 


* इससे मादम होता है कि सुख ही अन्तिम साध्य 


नहीं है | 


उत्तर-देश की खतन्त्रता की वेदी पर जो ' 
सुख का बलिदान है वह वास्तव में अधिक सुख 
के लिये न्यून सुख का बलिदान है। करोड 
मनुष्यों के सुख के लिये एक मनुष्य के सुख का 
बलिदान है। ईश्वर-आप्ति या मुक्ति में भी देह 
त्राग के बाद के अपरिमत सुख की आशा से 
अभी केःथोड़े सुख का बलिदान है । इस प्रकार 
के बलिदानें के मूल में काल या मात्रा को दृष्टि 
से अधिक मुख के लिये न्यून सुख का वलिदान 
किया जाता है | समाज के हिये व्यक्ति जब 
अपने सुख का वलिदान करता है तव भी बहुजन 
के मुख के लिये अर्थात्‌ अधिक सुख के ढिये 
एक जन के सुख का बलिदान किया जाता है। 
इसलियि यह बात बिल्कुल ठीक है. कि जीवन 
का ध्येय सुख है। मोक्ष, सगे, जतन्नता, ईशवर- 
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ग्राति आदि सुख के साधन हैं. और इन साधनों के 
मी साधन धन पैसा आदि हैं जिन्हें मनुष्य अपना 
ध्येय मान बैठता है और जिस ध्येय की प्राप्ति के लिये 
इन साधनों को ध्येय बनाया हैं उन्हें भूल बैठता है 

कुछ विद्वान छात्र सुख के बदके दुःखामान 
को जीवन का परम ध्येय मानते है | वह 
दुशखाभाव बढ़ी मुश्किल से किसी किप्ती को मरने 
के वाद परममुक्त होने पर शायद मिल्ता होगा | पहिंले 
ते परममुक्ति की समस्या हल करना ही ऋठिन है 
क्योंकि संसार के प्राणी करोड़ों व में एकएक के 
क्रम से भी परम मुक्त होते तो इस व्यतीत अनंत 
काल में आज तक एक भी प्राणी न बचा होता | 
अगर किसी तरह इस परममुक्ति को मान भी लिया 
जाय तोः भी जीवन का ध्येय दुःखामाव बताना 
आकर्षक नहीं है | 

दुःखाभाव को अन्तिम ध्येय बताने का 
कारण यह कहा जाता है कि दुःख और सुख 
एक तरह से सापेक्ष हैं | बिना दुःख के सुख 
नहीं माछूम होता । ठंड के कष्ट के विना रजाई 
का आनन्द नहीं मिछता । साथ ही एक वात 
यह भी हैं कि कितना भी सुख हो उसके साथ 
या आगे पीछे एक न एक ढुःख लगा ही रहता 
है इसलियि आर दुःख से पिंड छुड़ाना है तो 
सुख का ल्ांग करना अनिवाय है। श्व्संल्यि 
जीवन का ध्येय ऐसी अबथा होता चाहिये जिस 
में न तो इ/ख हो न सुख हो | 

दुःख से घबराया हुआ मनुष्य ऐसी कल्पना 
ये इस में कोई आश्रय नहीं है फिर भी गंभीर विचार 
करने पर दुःखाणाव जीवनका ध्येय नहीं मादूम होता | 

सुख और दुःख एक प्रकार के संवेदन या 
अनुभत्र हैं। अनुकूल संबदन को सुर कहते 
हैं और प्रतिकूल संवेदन को दुःख कहते हैं। 


चला 


सुख दुःख का अमाव हो जाना, इसका अर्थ 
हुआ संवेद्न का अभाव होजाना। यह एक 
तरह की जड़ता हैं। पत्थर में भी सुख दुःख 
संबेदन नहीं है पर इसीलिये उसे परममुक्त नहीं 
कह सकते न ऐसी अवस्था किसी के जीवन का 
ध्येय बन सकती है । 

मनुष्य के मन की परीक्षा करने से भी पता 
रूगता है कि उसके सारे प्रयत्न सुख के लिये 
होते हैं दुःख के अभाव के लिये नहीं | दुःख 
रहे या न रहे पर मनुष्य सुख अवश्य चाहता है | 
इसलिये वह दुःख में भी मरना नहीं चाहता कोई 
कितने ही आराम से उसे मारना चाहे वह मरना 
न चाहेगा । उत्तेजना-बरा आत्मधात करले यह 
दूसरी बात है, अथवा विचारपूर्वक्त जीवन की 
अपेक्षा मरने के बाद अधिक सुख का अनुभव 
करे इसलिये समात्रि आदि से मर जाय तो बात 
दूसरी है इस में सिफ़् दुःख से छूठने की ही 
आकांक्षा नहीं होती पल्‍्तु इस दुःख से रहित 
किसी निराकुछ स्थान में पहुंचने की आर्काक्षा 
होती है | उप्तेजना4९ अज्ञान से कोई कहे कुछ 
भी पर बहुत से चक्कर काटकर भी अन्त में उस 
की आकांक्षा का अन्त सुख में होता है। अगर 
दुःख के बिना सुख नहीं मित्तता तो यही कहना 
चाहिये कि दुःख से अधिक सुख प्राप्त करना 
जबिन का ध्येय है, जितने अंश में सुख 
अधिक है उतने अंश में सुख पाने के लिये प्राणी 
का प्रयत्न है । 


गश्ष-यह ठीक है कि दुःख से अधिक 
सुख प॒ने के लिये हरएक आणी प्रबल करता 
है पर इसील्यि सुख को अगर ध्येय मान लिया 
जाय ते पाप और अत्याचार जीवन के ध्येय बन 
जँयगे । सुख के लिये चोरी व्यभिचार झूठ हिंसा 
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ध्यय्‌- 


आदि सभी कार्य ध्येय के भीतर कहृ७ंथंगे | एक 
व्यक्ति को इससे सुख होगा पर दूसरे हज़ारों को 
दुःख होगा | इस प्रकार सुख बढ़ाने के लिये 
किया गया हमारा सारा ग्रयत्न व्यथ जायगा | 

उत्तर-व्यक्ति के पाप से समाज की तो 
हानि है ही पर व्याफि की हानि भी कम नहीं 
है | पाप करना खय॑ एक दुःखप्रद काये है। 
क्रोध के समय मनुष का ससंवेदत सुलामवा 
नहीं दुःखातमक-है | चोरी करते समय जो भय 
होता है वह भी ६:ख की अवस्था है| अज्ञान 
आदि के कारण अन्य दुःखों की तरह ये दुःख 
मनुष्य को सहना पड़ते हैं। वास्तव में पाप कोई 
आनन्द की चीज नहीं है | 


पर यहां जो प्रश्न उपस्ित हुआ है उस 
का उत्तर इस सूक्ष्म-विव्रेचन से नहीं होता । 
बहुत पाप ऐसे हैं और बहुत से पापी ऐसे हैं 
जहां पाप दुःखरूप नहीं माद्ूम होता | इसलिये 
जीवन के ध्येय का निर्णय करते समय हमें सामू- 
हिंक दृष्टि से विचार करता होगा साथ ही सुख 
और दुःख की मात्राओं का हिसाव भी रखना होगा। 


जेबिन का ध्यय दुःख से अधिक सुख 
पाना हूं। इसका अगर अपना ओर आज ही 


दुःख से अधिक मुख पाना नहीं हैं! आज का 


सुख अगर कल अधिक दुःख देने वाल! हो, हमारा 
सुख अगर दूसेरे अनेकों को अधिक दुःख देंने 
वाला हो तो इससे सुखबृद्धि । (धामृहिक 


दृष्टि [२१ 
प्रश्न-अपना सुख ही जीवन का ध्येय क्‍्यें। 
नहो समाज का सुख जीवन का ध्ेय क्यो हों 
समाज से क्या लेना देना ! 


उत्तर-यदि तुम अपने छुखकों ही जीवन 
का ध्येय समझेंगे तब दूसरे भी अपने सुखको 
जीववक '्येय समझेंगे तब जैसे तुम उनकी पर्नीह 
न करोगे वे तुम्हारी पर्वैह न करेंगे । इस पार- 
तारिक असहयोग और छपर्वाही का फल यह 
होगा कि संसार में जितना सुख है उसका शर्तांश 
मात्र रह जायगा और दुःख सौगुणा बढ़ जायगा। 
इतना ही नहीं संसार का अन्त ही हों जायगा | 
क्योंकि संसार सहयोग पर दिका हुआ है | इस 
प्रल्य से बचने के लिये और संसार को अधिक 
से अधिक सुखी बनाने के ढिये १र्सारैक संह- 
योग की आवश्यकता है । जब संतार में अधिक 
से अधिक सुख होगा तब व्यक्ति को भी अधिक 
से अधिक मिलेगा | यह हमें कदापि व मुठना | 
चाहिये कि दूसरों का खुख अपने सुख के कहाने 
में मुख्य सहायक है इसलियि कहना चाहिये कि 
सर्व-सुख या पर-सुख में निजछुण है । व्यक्ति 
का तो कर्तव्य है कि बह अपने पराये के भेद 
को गौण कर के संसार में सुख वढ़ाने की कोशिश 
करे | दूसरे का उपकार करने में जितना.डुःख 
हमें सहना पड़ता है उससे कई गुणा सुख दूसेर 
- को मिलता है, इस प्रकार सुख दुःख का अगर 
हिसाब मिठछाया जाय ते उसमें सुख की मात्रा 


दृष्टि से सुखब्दन जीवन का ध्येय है!) अपिक निकलेगी ! 


अथवा दूसेर शब्दों में इसे यों कहनय चाहिये-- 
सावातफ अरि सावकालक देष्टि से यथास- 
म्मव अधिक से अधिक प्राणियों का अधिक 
से अधिक सुख जीवन का ध्येय है। अति- 
संक्षेप में समाज का सुख जीवन का ध्येय हैं। 


एक आदमी खड़े में गिर पड़ा हो और 
उसके निकालने का हम ग्रयत्न के तो हमें कुछ 
कष्ट तो होगा पर जितना हमें कष्ट होगा उससे 
कई गुणा आनन्द उस आदमी को मिलेगा | इस 
प्रकार सामूहिक दृष्टि से संसार में सुख की वृद्धि होगी। 
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जैसे एक बीज को मिट्टी में मिछाने से कई 
गृणा बीज और कछ मिलता है उसी प्रकार परो- 
पकार रूपी वृक्ष के लिये जो हम अपने सुख का 
बलिदान करते हैं उससे कई गुणा छुख दूसेर को 
मिछ्ता है ) इसी प्रकार कमी हमारा भी अवसर 
आता है जब हम दूसेर के त्याग का फछ पांते 
हैं इस प्रकार परत्पर उपकार से संसार में सुख 
की वृद्धि होती है । 

कमी कमी तो हमारी थोड़ी सी सेवा से 
दूसरों का छाजों गुणा उपकार हों जाता है | एक 
आदमी कुए में गिर पड़ा उसके बचाने में हमें 
जे। कष्ट सहन। पड़ेगा उससे छाख्तों गुणा सुख 
उसके प्राण बचने पर उसे मिलेगा | इस प्रकार 
अपने थेड़े से प्रयन से दुसेर को कई गुणा सुख 
मिला और दूसरे के थोड़े से प्रयन से अपने 
को क़ई गुणा छुल् मिछा इस प्रकार पर सुख में 
निज सुख है | मनुष्य जितने अंश में स्वार्थन्‍्ध 
होगा उतने अंश में छपर-सुख कम मिंढेगा। 
अपने सुख के लिये भी पर-सुख आवश्यक है | 

परतर के उपकार से किस अफार सुख- 
रष्टि होती है इसके .लिये एक कल्पित हिसाब 
रखना ठीक होगा 

मान छोजिये दो व्यक्ति ऐसे हैं जे विरकुछ 
सतन्त्र हैं एक दूसेरे को ज़रा भी सहायता नहीं 
करते | दोनों ही साछ में ग्यारह महाँने नीरोग 
रहते हैं और एक महीने बोमार । वीमारी में कोई 
किसी को सद्दायता नहीं करता । अब कल्पना 
कीजिये बिना परिचर्या के एक महीने तक बीमार 
रहने वाल्म व्यक्ति कितना दुःखी होगा। ग्यारह 
महँने को नरोगता का खुख भी उसके आगे 
फोका पड जायगा | अगर वे बीमारी में एक 
दूसरे की सेवा करें तो सेवा करने में जितना 


सत्वाधत 


कष्ट बढ़ेगा उससे दसंगुणा कष्ट दूसेरे से परि- 
चयी पाने से घट जायगा | सेवा करने के कष्ट 
की अगर दसे मात्राएं हो तो सेवा पाने के आनंद 
की सौ मात्राएं होगा | इस प्रकार दोनों ही दस 
देकर सौ पाने से ९० के छाम में रहेंगे | 

ग्राणी में खाथान्‍्धता जितनी कम होगी पर- 
स्पर उपकार का अ्य्न जितना अधिक होंगा 
सुख की इद्धि उतनी ही अधिक होगी । खाथी- 
न्धता के कारण जो सेघप होता है उस छीमा- 
झपटी में सुख पैदा ही नहीं हो प्राता अथवा जो 
पैदा होता है उसका वहुभाग मिट्टी में मिछ जाता 
है | इसलिये छीना झपटी जितनी कम हो, सह- 
योग जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है। 
इससे समाज में सुर अधिक बढ़ेगा इसलिये 
व्यक्ति के हिस्से में मी अगिक आयेगा | इसलिये 
मनुष्य का प्रयत्न सावदेरिक और सार्वकालिक 
दृष्टि से यथासम्भव अधिक से अधिक प्राणियों 
का अधिक से अधिक सुख होना चाहिये । इसी 
को कसौटी बनाकर हम नीति अनीति का निर्णय 
क्र सकते हैं | 


प्रक्ष-कभी कमी ऐसा अवप्र आता है 
जब वहुजन अन्यायी होते हैं और अल्पजन न्यायी 
होते हैं ऐसे अबसर पर बहुजन के रक्षण का विचार 
किया जाय तो अन्याय का रक्षण होता है | उस 
समय यह कसौटी क्या क्राम आयेगी : , 

उत्तर-बहुजन के पक्ष को अन्याय पक्ष 
क्यो कहते हैं ! इसके उत्तर में ही इस प्रश्न का 
उत्तर समाया है। इस समय का बहुजन सार्व- 
देशिक या सा्वकालिक दृष्टि से अल्पजन है और 
यह अल्पजन जब उस व्यापक बहुजन के हित 
का विरोध करता है तब अन्यायी हो जाता है | 
जैसे म. राम का दठ छोटा था और रावण का 


ध्येय-दष्टि... 


दल वहा था। इंस प्रकार उससेमय की दष्ट 
से रावण दल बहुजन कहलाया पर यह बहुजन 
अपने से बड़े व्यापक बहुजन का विशेधी था । 
क्योंकि परल्ली-दरण से सिर्फ राम की ही हानि 
नहीं थी किन्तु जब सीता-हरण के समान मंदो- 
दरी-हरण होता तब रावण की भी हानि थी इस 
प्रकार परस्री-हरण से भूत-जतैमान-भविष्य और 
यहां वहां सव जगह के समी गृहस्थों के हित 
की हानि थी | अगर दस चोर एक साहुकर को 
छूटे तो वर्तमान में एक जगह भले ही चोरी के 
पक्ष में दस आदमी हों परन्तु जब उन्हीं चोरों के 
प्र में दूसरे चोर आजांयें त्व वे चोर चोरी 
के विपक्ष में हो जांयों | इस प्रकार वे दस चोर 
अमुक सम्य के ल्यि चोरी के पक्ष में थे वाकी 
समय के लिये चोरी के विपक्ष में थे | इस प्रकार 
वहुजन चोगी के विपक्ष में रहा | 

प्रश्च--जव सुख-बर्धन जीव्रन का अम्तिम 
प्येय हो जायगा तब आन्मणुद्धि पर उमक्षा होगी। 
भ्रम शरीर और वचन की चीज़ रह जायगी। 
मन में कैसी मी दुष्ट भावना हो पर वचन से ऐसी 
बात ब्रोलदी या शरीर से एसा_ काम कर दिया 
जिस से वहुजनह्वित हो बरस धर्म की समाप्ति हो गई। 


उत्तर-बंचन और शर्रार मन के गुलाम हैं | 


मन जैसा.चाहता है वैसा ही ये काम करते हैं। 
मल अगर देव है और शरीर या वचन उसे 
प्रगट नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि 
मन किसी कारण द्वेप को प्रगठः करना नहीं 
चाहदा । शरीर अगर अनुकूछ नहीं है तो मद 
की इच्छा के अनुसार वह काय अवश्य -करेंगा। 
अगर नहीं करता है तो समझना चाहिये मन ही 
किसी कारण से उसे रोक रहा है। इसके पांच 
कारण हो सक्रत है। [ के) मन सोचता हो कि 


[ १३ 


जो द्वेष उत्पन्न हुआ है वह अभ्यास का परिणाम 
है उस दवाना चाहिये.वास्तव में. यह अनुचित है 
[ख] अथवा यह सोचता हो कि द्वेप प्रगंट कंरने 
से अशान्ति बढ़ेंगी इससे दोनों दुःखी होंगे इसलिये 
रेक रखना चाहिये। [ ग्‌] या यह सोचता हो 
कि हम निर्ल हैं, द्वेष प्रगट करेंगे तो इसका प्रति- 
फल अच्छा न होगा, धन यश या सुविधा नष्ट 
हो जायगी | [घ] या यह सोचता हो कि 
अभी मौका नहीं है मौका आने पर सारी कल्तर 
निकाल ली जायगी। [ह ] अथवा किस्ती को 
विश्वास में लेकर उसका थात करने के लिये मत 
बंचना कर रहा हो इसलिये शरीर या वचन पर 
अंकुश डाला हो | 

इन पांच कारणों में से पहिलझ कारण ही 
ऐसा है जिस में स्थायी रूप में सुखत्रपन है | 
दूसरा कारण भी सुखबभक है पर कुछ कम 
स्थायी है क्योंकि अगर जअशान्ति करा डर नहीं 
ते वह द्वेप कर सकता हैं । ऐस अवसर पर 
तरह दुखद हो जायगा | तसरा कारण 
इससे भी कम सुखबधक है. वह 
निमरण्तरूप है, शक्ति आंत - ही वह कई गुणे 
रूप में दुःख देनेवाला वन जायगा। चौथा 
कारण भी तीसेर के समान है. अन्तर इतता ही 
है कि तीस में शक्ति या योग्यता की कमी नहीं 
है सिर्फ अवसर की कमी है । तीसरे की परेक्षा 
यह जल्दी हुःख देने वाढ्य होगा | क्योंकि शक्ति 
को पैदा करने में जितना समय लगता है अवसर 
पाने के लिये प्रायः उतना समय नहीं ढगता । जैसे 
हम किसी पर इसलिये क्राध नहीं करते कि हम 
कमजोर हैं तो हम क्रोध को बहुत गहरा दाग 
और अन्त में मु तक देंग। पर अगर इसलिये 
क्रोध को दवाया है क्रि चार आदमी बैठे है 
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इसलिये ओध प्रगट नहीं करना चाहिये तो चार आद- 
मिंयों के उठ्ते ही क्रोध प्रगट करने का अवसर पाकर 
प्रगहं करेंगे | पाँचबी श्रेणी का कोष-शम अत्यन्त 
निंध है | यह विश्वास-धातक होने से कई गुणा 
दुःख देने वाला है | 

अब इस पांच प्रकार के क्रोध-शम की 
सुखवर्धकता के साथ मन-दाद्धि को मिलाइये। 
पहिली श्रेणी में मन-शाद्धि अधिक है और 
सुखबभकता भी अधिक है अन्तिम श्रणी में मन- 
जुद्धि विलकुल नहीं है बन्कि 'अशुद्वि बहुत है 
और सुखवधकता भी ब्रिछकुल नहीं हैं बल्कि 
दुखवर्घकता बहुत है | इससे मालूम होता है कि 
ज़ितने अंश में सुखबधकता है उतने अंश में 
मनशुद्धि है । सुखबधकता का मनशझुद्ठि से कोई 
विरोध नहीं है बान्कि निकट सम्बन्ध है। 

प्रश्न-जब दोनों में ऐसा सम्बन्ध है तब 
मुख्यधन ही ध्येय क्यों कहा ? आश्मशुद्ि क्यों 
* नहीं! दोनों से बात तो वही निक्रव्ती है ? 

उत्तर-आत्मशद्धि को ध्येय बनाने में दो 
आपत्तियँ। हैं--१ अर्थ की अनिश्चितता 
२ जिज्ञासा की अशान्ति | 

(- आत्मशुद्धि शब्द का अथ करना ही 
कठिन है | आत्मा नित्य है या अनित्व, पूत्त है 
या अमूर्त इल्मादि विवाद खड़े हे! जाते हैं। इन 
किादों के साथ धरम का सम्बन्ध जुड़ जाने से 
धर्म भी दशन की तरह विव्ादायद हो जाता 
है | आमा के साथ भौतिक कर्म लगा है या 
उसी का गुण अद्ट है था माया है इन में से 
किस मानकर आक्मशुद्धि की जाय यह समस्या 
मी खद्ी हो जाती है। छग, मोक्ष के प्रश्न भी 
आह आ जाते हैं । 


अगर इन झगड़े से पिंड छुद्कर सिर्फ 


सरयाभूत 


मानसिक विकारों की हटने का नाम आश्मशुद्नि 
कहकर ध्यय-निर्णय किया जाय ते मानसिक 
विकार का निर्णय करना भी परल नहीं है | 
क्योंकि मन क्री तामस अवस्था में जब एक प्रकार 
की जड़ता आ जाती है, भंद्े ही वह शान्ति या 
बैशम्य के नाम के आवरण से ढेँकी हो, जैसे कि 
वृक्षों में पाई जाती है तव वह भी. आक्षबद्नि: 
वाहणाथगी । साधारणतः यह समझ लिया जाता है 
कि मन वचन ओर झर्रार की घिरता आक्मशुद्धि 
है और क्रियावता अथुद्धि | यह एसा ही निर्णय 
है जैसा कि जल्की क्रियाशीलता का नाम है जलकी 
अगुद्धि और जल्की स्थिरता का नाम है जलकी 
शुद्धि । पर जैसे यह उल्टा नियम है उसी प्रकार 
मत बचन काय की स्थिरता अत्विरता के साथ 
युक्षि-अशुद्वि को जोड़ना उल्टा नियम है । 
आकाश में ऊपर मेघ के रूप में नाचने 
बाल्य जल शुद्धतम है और गठर में ऋनेबाहा 
जल है अशुद्धतम | और साफ़ बोतल में भरा 
हुआ वर्षा का जल शुद्ध जल है और किसी गंदे 
में रुका हुआ जल अशुद्ध जल हैं। चलाचछ 
होने से घुद्बाशुद्धता का कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 
इसी प्रकार मन चैचन काय की चलाचल्ता का 
मी छुद्दाद्गता से कोई सम्बन्ध नहीं है । स्थिर 
मन चुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी, किया- 
वाान मन छुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी। 
महल पर ध्यान छगाकर बैठने बाला वगुला 
अशुद्ध है और कल्याण के छियि विश्वसर पर 
नजर छगाने वाला साधु झ॒द्व है। ऐसी द्वालत 
में आत्दाद्वि-भशुद्धि की परीक्षा कैसे हो! 
किया और अक्रिया से तो इसका तान्‍्लुक रहा 
नहीं, तव इसके सिवाय और कया कौ हो 
सकती है कि विश्वह्तित-जगाकल्याण-सर्बसुख में 
लगा मन शुद्ध है और इसमे उन्टा अब॒द्ध | इस 
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- ग्रकार आत्मशुद्नि का निर्णय भी सुखबधन की 
कसौटी पर कसकर ही करना पहता है | 
२-दूसरी वरात यह है कि आझमणुद्धि से 


जिज्ञासा शान्त नहीं होती । आल्मशुद्वि किस- 
डिये ! यह जिज्ञासा वनी ही रहती है | कह जा 


चुका है कि हर एक बात के लिये यह पूछा जा, 


सकता है कि यह किसलिये ? खतन्त्रता किस 
लिये ! भक्ति किध्षणि५ ! सगे या मोक्ष किस- 
ढिये ? पर यह नहीं पूछा जा सकता कि सुख 
किसालिये ? इसलिय सुखको अंतिम ध्येय बताया | 
मुख का अयोजन आशम्मशु॒द्धि नहीं है किल्तु 
आलशुद्वि का अयोजन मुख है । 
प्रश्न-सुखबधन ध्येय है ते ठीक, पर 
जैंसे आत्मशुद्वि ठीक होने पर भी उसमे दरों 
आपत्तियाँ हैं उसी प्रकार सुख-वर्भन टॉक होने 
पर मी उसमें दो आपत्तियाँ हैँ । पढ़िी आपत्ति 
तो यह है कि इस ध्येय का दृरुपयोग ब्रहुत हो 
* मकता है| सुख-वर्धन के नाम पर सभी स्वार्थियो 
और पापियों के अपना ख्ार्थ या पाए ठिपाने 
की ओट मिल जाती है । किसी पाप को सुख- 
बर्धक सिद्ध करना जितना सरह है उतना सरल 
उस आश्ग॒ुद्धि-रूप सिद्ध करना नहीं है । दूसरी 
वात यह है कि सुख्वर्धन के ध्येय मे जो हम 
प्रयक्ष करते हैं उसमें दुःख-वर्धन ही अधिक हों 
जाता है | किसी आदमी को भूख से पीडित देख 
कर मांस खिलाने की दया मे विश्व-सुख-वर्धन 
की अपेक्षा विश्व-दुःख-बघन ही अधिक है इसी 
प्रकार हमारे अन्य परापकारों की बात भी समझिये। 
हम परोपकार के नाम पर असंख्य श्लुद्जीबों का 
जीवन नष्ट कर देते हैं इस प्रका' एक जीवन के 
सुखबर्भन के छिंये असंज़्य जाशें का दुःख- 
बर्न करते हैं | ब्सल्यि दयाढ़ और परोपकारी 
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बनने की अपेक्षा मनुष्य अहिसक बने, यहीं अच्छा 
है | सुख-वर्धन की अपेक्षा दुःख न देने का प्रवल 
अधिक अच्छा है | इसे ही आप्मशुद्षि कह सकते हैं | 

उत्तर-दुरुपयोग सभी का हो सकता है, 
होता है | सुख-वर्धन की ओट में अगर जैता- 
नियत छिपती है तो आत्मश॒द्धि की ओट में हैवा- 


नियत हिपती है । सुख-वर्षन की ओट में मनुष्य 


स्वार्थी चन जायगा, लार्थ 'रीद्रि में मी विश्वाहित की 
दुह्ाई देगा तो आमशुद्वि की ओट में अकर्मण्य 
बनकर समाज पर बोझ बनेगा और इस पर भी 
अहंकार की पूजा करेंगा, दंभ फीछायगा, ठंडी 
क्रूरता का परिचय भी देगा | अन्याय और अत्या- 
चार को शक्ति होते हुए भी न रोकना एक तरह 
की ठंडी क्रूरता है आल्श॒द्वि के नाम पर जो 
बीतरागता का नाठक किया जाता है उममें ये 
सभी दोप आ सकते हैं । 

कहा जा सकता है कि जहाँ आश्मग॒ुद्धि है 
वहाँ अहंकार आदि कैस रह सकते हैं ? निःसन्देह 
नहीं रह सकते, ठीक उसी तरह जिस तरह जहाँ 
विश्सुख-वर्धन दे वहाँ दुःस्वार्ग नहीं रह सकता। 
यह तो ओट की वात हैं सो तो आश्मझुद्धि के 
नाम की ओंट में भी सत्र कुछ हों सकता है. और 
विश्व-सुख-वर्धन की ओट में सब कुछ हो सकता है। 
और ठीक अर्थ करने पर दोनों की ओठ में कुछ 
प्राप नहीं हो! सकता इस तरह इस विषय में थे दोनों 
पक्ष बरावर हैं | तव अर्थ की अनिश्चितता और 
जिज्ञासा की अशान्ति नामक आपत्तियाँ ने होने 
से विश्व-सुख-वधन-ध्येय ही उत्तम है । 

अब रही दूसरी बात कि सुख-वर्धन के 
कार्य में दुःख-वर्भन अधिक हो जाता है, मो 
इसका तो यही उपाय हैं कि जहाँ दुःख-वर्धन 
अधिक होता हों वहाँ सुख-अर्शन छोड़ देना 
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चाहिये । दोनों का ओोटछ मिछाने से अगर सुख- 
बर्षन अधिक मालम हो तो वह करना चाहिये | 
इतना विवेक न हो तो ध्येषदशंच या उसकी ओर 
गति कैसे हो. सकती है? हां सुखदुःख का 
मापतैल करते समय सिर्फ प्राणियों की गणना 
का विचार न करना चाहिये किन्तु सुख दुःख की 
मात्रा का विचार करना चाहिये। निम्न श्रेणी के 
असंख्य प्राणियों के सुख दुःख की अपेक्षा उच्च. 
श्रेणी के एक प्राणी में सुख दुःख अबिक होता 
है | वनस्पतियों के सुख दुःख के अपेक्षा कीट 
पतंगों का सुख दुःख अधंस्यपुण। हैं. उनसे 
असंख्य गुणा पुर्पक्षियों में है और उनसे अनेक 
गुणा मनुष्य में है । ज्ञान-चैतन्य-या संबेदन शक्ति 
का जितना जित्तना विकास होता जाता है उतना 
उतना सुख दुख बढ़ता जाता है । इसलिये 
साधारणतः अनेक पश्चुओं की अपेक्षा एक मनुष्य 
का क्वाना प्रथम कर्तव्य है। फिर भी उसकी 
मर्यादा है । मलुष्य पर प्राण-संकट आया हो तो 
उसको बचाने के लिये पशु का जीवन लगाया 
जा सकता है पर मनुष्य को सिर्फ आराम पहुँचा- 
ने के लिय पशु के प्राण नहीं लिये जा सकते 
क्योंकि पशु के मरने के कष्ट की अपेक्षा मनुष्य 
काः गोगेपमे|ग सम्बन्धी सुख अधिक नहीं है। पर 
चलने फिरने में खाने पीने में भनुष्य द्वार जो 
असंख्य वनस्पति का नाश होता है वह किया 
जा सकता है| फिर भी कोशिश यह होना 
चाहिय्र कि प्राणियों को क्रम से कम दुःख ढिया 
जाय | अनाक्र्यक बंध कदापि ने होना चाहिये। 
इसका विशेष विवेचन अहिंसा के प्रकरण में 
किया जायगा | यहां ते! मिर्फ ये तीन बातें 
समझ लेना चाहिये | 


१-विश्व-मुखध्न श्येय है । 


सतयाएप 


२-छुखवर्धन का निर्णय प्राणियों की 
संख्या पर नहीं चैतन्य की मात्रा पर करना 
चाहिये। - ... 

३--सुखबधन के लिये अगर किसी को दुःख 
देना प्राकृतिक नियम से अनिवाय हो तो वह कम से 
कम दिया जाय ऐसा प्रयत्न होना चाहिये | 

ग्रश्च-काई जीव छोटा हो या बड़ा उसका 
सुख उसको उतना ही प्यारा है जितना अपना 
सुख हमें प्यारा है | जीने का जन्म-सिद्ध अधिकार 
मी जितना हमें है उतना उसे है फिर हम 
असेख्य प्राणियों का वव करके सगे जिल्‍्हें रहें 
या सुखी बनें यह कहां तक उचित कहा जा 
सकता है ! 

उत्त-प्रत्येक ग्राणी को आत्मरक्षा का 
अधिकार है आर आक्षरक्षा के लिये प्राक्नतिक 
दृष्टि सु जो काय अनित्राथ हैं थे भी उमके 
कत्तेव्य के भीतर हैं | जमे एक प्राणी श्वास लेने 
में भी असेख्य प्राणियों का वध कर जाता है 
तेभी श्वास लेना आत्मरक्षा वे लिये अनिवाय 
होने से श्वास लेने का जील-न्वृत्र क्षन्तव्य है । 
यह प्राणी का अपराध नहीं प्रकृति का अपराध 
है। प्रकृति के अपराध की जिम्मेदारी प्राणी के 
ऊपर नहीं है। आत्मरक्षा के संघर्ष में जो 
अनिवाय प्राणिवश्र,या दुःखबभन हो जाता 
है वह धम के वश की बात नहीं है। इस भुख- 
दुःख पृण जगत में धरम तो इतना ही कर सकता 
है कि यथासाध्य दुःख को कम करे और मुद्र 
को बढ़ावे | यही धर्म जीवन का ध्येय है | 

ग्रश्न--यदि श्वासोच्छूवास का जीववेध प्रकृति 
का अपराध है तो सिंह के छिय्रे मांस-सक्षण भी 
ग्रकृति का अपराध है इसलिये सिंह को हम दोपी 
नहीं कह सकते तव अनेक पश्ञुओं और मनुष्यों 


ध्येय-दृष्टि 


की रक्षा करने के लिये सिंह का वध करना 
अनुचित है| पर सिंह आदि हिंज्व आ्राणियों के 
रक्षण से जितना सुखबधन होता है उससे कई 
गुणा दुःखर्भन होता है। ऐसी हालत में धर्म 
क्या करें ! वह सुखवर्धन के ढिये इन 
प्राणी का वध करे अथवा ढिंत्न की हिंलता को 
प्रकृति का अपराध मानकर उसका रक्षण करे ! 


उत्तर-आणरक्षा के प्रयाल में सावत्रिक और 
सावकािक देष्टि से विश्वएुखपर्षन का ही ध्यान 
रखना चाहिय | अगर आक्षरक्षा के लिये इस 
प्रकार के विश्वुसुखबधन में बाधा पड़ती ह्वो ते 
आणप्थाभ कर देना चाहिये । जैसे अगर किसी 
मनुष्य को प्राण रक्षण के लिये दूसरे मनुष्यों का 
मक्षण करना पड़े तो उसका धर्म है कि वह 
मनुष्य-मक्षण करने की अपेक्षा प्राण-त्याग करदे । 
ग्राणरक्षण के लिये अपने समान कोटि के 
या उच्च कोटि के प्राणियों का नाश उचित 
नहीं है। सिंह की वात पर भी हम इसी दृष्टि से 
विचार करें | सिंह प्राणनक्षण के ढिय्रे समान 
कोटि के अनेक आरणियों को खाता है इसलिये 
उसको उचित है कि वह अनशन करके प्राण 
त्याग दे | पर उसमें इतनी समझदारी नहीं है 
इसलिये जो इस बात को समझते हैं उनका 
कर्तव्य है कि वे सिंह की प्राण-त्योग कराये | 

प्रश्ष-सिंह विक्रमशाणी प्राणी है इसलियि 
उच्च श्रेणी का है हरिण आदि निवल होने स 
क्षुद्र श्रेणी के ग्राणी हैं इसल्यि सिंह की कोटि 
में कैसे रबखे जा सकते है ! 

उत्तर-यहाँ प्राणियों की श्रेणी शार्गीर्कि 
शक्ति के अनुसार नहीं किन्तु चतन्य शक्तिके 
अनुसार समझना चाहिये । शारीरिक शक्ति में 
मनुष्य सिंह से निर्वेछ हैं पर उसका चैतन्य बल 


[२७ 


अनेक गुणा है | सुख दुःख का सम्बन्ध चैतन्य 
शक्ति से है शारीरिक शक्ति से नहीं। इसलिये 
अपनी रक्षा के लिये सिंह जो प्राणिवष करता है 
उससे जगत की कहें गुणी हानि है | 


ग्रश्न-मनुष्य तो पह़ाओं से श्रेष्ठ है इसलिये 
बह अगर प्राणिवध करे तब तो ह्वानि नहीं ! 

उत्तर-एक पश्ञु का वध अगर एक मनुष्य 
के रक्षण के लियि अनिवाय हो तब तो हानि 
नहीं-वशर्ते कि इस अपवबाद का उपयोग 
निल्वाथंता के साथ किया जाय- 
परतु एक पशञ्ग के वध से एक मनुष्य का 
रक्षण दो चार दिन के लिये ही हो सकता है 
इस प्रकार उसके हम्बे जीवन में मनुष्य अनेक 
पशुओं को नष्ट कर देता है इसालिये यह ठीक 
नहीं, इससे सुख की अपेक्षा दुःख बढ़ जाता है। 
मतलब यह कि इस नीति के अनुसार मांस-मक्षण 
का समर्थन नहीं किया जा सकता | 


ग्रश्न-जीवन निवाह् के लिये जहां पशुवध 
के बिना दूसरा को माग न हो वहां वह क्‍या 
करे ? जैसे उत्तर ध्रुव की ओर खेती आदि नहीं 
हो सकती वहां पदुवत्र अनिवाय है। और कई 
देश ऐसे है जहां कृषि आदि इतनी मात्रा में 
नहीं हों सकती कि सब मनुष्यों की गुजर हो 
सके वहां जितने अश में अन्न की कमी होगी 
उतने अंश में पशुवध या मत्त्याध्वित्र करना 
पड़ेगा । 

उत्तर-जहां शाकादि का अभाव है वहां 
दो कारणों से पशुवंध की छूट दी जा सकती हैं। 
पहिला तो यह कि जहां झार्कादि नहीं है चहां 
अन्य जानवर भी मांसमक्षी होंगे उनके व से 
उनके भक्ष्य अन्य अनेक जानवरों का रक्षण 
होगा। दूमग यह कि वहां मनुष्य सररीखि असाधा- " 
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रण बुद्धिमान प्राणी का मूल्य अधिक हो जायगा 
और इसीलिय उसका रक्षण अधिक जरूरी हो 
"जायगा | फिर भी यह बात तो हहेंगी ही कि 
जहां मांस भक्षण अनिवाय हो उठा है वहां 
जीवन का श्येय पूरे रूप में पाया नहीं जा 
सकता, मनुष्यता का और धर्म का पूर्णहूप दिखाई 
नहीं दे सकता । ऐसे स्थानों में उतने ही मलुप्यों 
को रहना चाहिये जितने का वहां शाकपर निर्वाह 
हो सके | शाक प्राप्त होने पर भी मांस मक्षण 
करना जीवन के ध्येय को नष्ट करना है| जहां 
शाक प्राप्त न हो वहां हिंस्त पशुओं का वध 
किया जा सकता है | भोजन के लिये शाक- 
भोजी पशुओं का वध न करना चाहिये | क्योंकि 
इससे जितना दुःख बढ़ता है उतना दुःख रुकता 
नहीं है न उतना सुख बहता है | 
प्रश्न-क्या विश्वसुख्वर्थन की नीति निर्वेल 
को सताने का अधिकार देती है । प्रकृति तो बलवान 
का ही चुनाव करती है आर धर्म भी यही 
कार्य करता है तो उसकी आवश्यकता ही क्‍या 
है ! जो काम स्ामाविक रुप हो में रहा है उसके 
लिये इतना अयल्न क्‍यों! हे 


. उत्तर-अक्ृति को सुखदुःख विवेक नहीं 
है उसको सिर्फ बलाबल विश्रेक है । प्रक्नत 
बल्वान को जिछाती है और व का मतलब 
शरीर बल ही नहीं है किन्तु मन नुद्धि आदि का 
बह बल भी है जो आत्रक्षण के हिये अलुकूल 
दो-। इस प्रकार प्रकृति सब से अनुकूल का 
चुनाव करती है | न्याय अन्यायक्री भी उसे 
पर्बाद नहीं है। प्रकृति की इस कमी को 
यथासाध्य दर करने के लिये धर्म है। परम 
दुःख घटाने और सुस्त बढ़ाने के लिये प्रक्‍्त 
- करता है। 


सत्यामृत 


प्रश्न-यदि धर्म को प्रकृति का विरोध करना 
है तब धरम असफल ही रहेगा क्योंकि प्राकृतिक 
नियम अठल हैं। 


उत्तर-प्राकृतिक नियम अटढ हैं पर कुछ अग् मे 
ही वे धम के बाधक हैं। जैसे प्रायः प्रत्येक 
जीव को दूसेर जीव का “भंक्षण करके निवोह 
करना पड़ता है । प्रकृति ने जो यह कुछ अंभ 
में आवश्यक संहार रूप धारण किया है उसका 
अमुक्त अंश में नियन्त्रण किया जा सकता है। 
जैसे-दूसेर जीवों का कम संहवर हो, संहार में भी 
अधिक चैतन्य वाले का कम संहार हो। बस 
प्रकार का नियन्त्रण या संशोधन धर्म का काम 
हैं और यह प्रसन्नता की वात हैं 
कि धर्म के इस कार्य में अ्रकृति काफी 
सहायता पहुँचाती है । प्राकृतिक नियम अपने 
सदुपंगाग के लिये या नियन्त्रण के लिये काफी 
सहायता पहुँचाते हैं इसके इश्चन्त चारों ओर 
भें पड़े हैं | जैसे प्राकृतिक नियम के अनुसार 
आकर्षण थक्ति के कारण पानी नीचे ( केन्द्र की 
ओर ) बहता जाता है परन्तु इमी नियम का उप- 
योग हम नह के द्वारा जल ऊपर ले जाने में भी 
करते हैं | टौँकी के पानी पर जे आकर्षण शक्ति 
का दबाब पड़ता हैं वही दवाव नल के जल की 
ऊपर ले जाता है | इस प्रकार प्राकृतिक नियम 
ही पानी को ऊपर ले जाने में सहायता पहुंचाता 
है। धर्म के विपय में भी यही वात है प्रकृति 
के नियमानुसार ही हम॑ प्रकृति की कमी के! पूरा 
करते हैं । उदाहरणा4-नित्रेल होते हुए भी प्रेम 
से संगठित जाति अधिक जीती है और परस्पर 
में छड़ननाढी असंगठित जाति जल्दी नष्ट हो 
जाती है या गुलाम बनकर दूसरों का शिकार 
बनती है यह प्राकृतिक नियम धर्म में सहायक 


है। इस प्रकार धर्म का प्रकृति से विरोध नहीं 
है। धर्म को प्रकृति के कार्यो में से चुनाव करना 
पड़ता है | और अधिक छुख के अनुकूल उसे 
समतौछ बनाना पडता है। 

प्रश्न-अधिक सुख पैदा करना अगर धर्म 
का. कार्य हो तो इससे एक बड़ा अन्धेर हो जायगा। 
जब किसी कारण वश हो दूसरों को. सताना 
अनिवाय हो जायगा या किसी ख्ायबश कोई 
दूसरों को सतायगा तब निवे को सताने की 
अपेक्षा बह्वान को सताने में कम पाप होगा, असंयमी 
को सताने की अपेक्षा संयमी को सताने में कम 
पाप होगा, अयोगी को सताने की अपेक्षा थोगी 
को सतत में कम पाप होगा क्यों कि बलवान 
संग्मी और योगी अपने तन व्रढ्ू और मन बल 
के कारण अधिक दुःख सहन कर सकते हैं । 
इस प्रकार संयमी और योगी के लिये आपकी 


नीति विचित्र बदल देगी । तव सताये जान के , 


लिये संयम या योग कौन धारण कोगा ? 
उत्तर-इसके उत्तर में चार बांत कहीं जा 
सकती हैं पहिली यह कि अभुक अंश में यह 


बात सत्य है | एक गरीब की चोरी की अपेक्षा * 


अमीर की चोरी में कम पाप है | हां, अन्य सव 
परिस्थितियों समान होना चाहिये । यही बात शक्ति 
आदि के विपय में भी कही जा सकती है । दंड 
देंते सम्य भी हम इस बात का विचार करते हैं 
कि यह सहन करने योग्य है या नहीं / जो बात 
, इस लोक नीति के लिये छागू है वही धर्म भी 
कहता है । पर संयमी आदि के बोर में हम इसरी 
ब्रातों का भी विचार करना पड़ेगा | . , 
दूसरी बात यह है कि दुःख होना एक बात 


है और दुःख-सहन करना दूसरी बात | गरीब की 
अपेक्षा अमीर की चोरी करने में कम पाप है 


ध्येय-दृष्ट 
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इसका कारण यह है कि गरीब की अपेक्षा अमीर की 
कम हानि होती है इसलिये उसे दुःख भी कम 
होता है । जिसका शरीर बढवान है उसको चोट 
करने में कम पाप है क्योंकि उसके स्नायु आदि , 
मजबूत होने से उनपर चोट का असर कम पड़ता 
है इसलिये दुःख भी कम ह्वोता है । इस प्रकार 
अन्य परिश्थितियों की समानता में जहां पर दुःख 
कम होता हो वहां पाप भी कम होता है। पर 
संयमी या योगी के विषय में यह बात नहीं है 
उसे दुःख कम नहीं होता है पर्तु वह संयम के 
कारण सहन अधिक करता है | संयमी या योगी 
नि होने पर भी अधिक से अधिक चोट सह- 
जाता है इसका कारण यह नहीं है कि उसे दुःख 
नहीं इआ, दुःख तो पूरा हुआ पर उसने पर्चा 
नहीं की । वह पवीह करें या न करे परन्तु विश्र 
में दुःख की वृद्धि तो हुई ही इसलिये संय्मी को 
अधिक दुःख देंने की नीति खराब है । विश्वसुख- 
वर्षन का ध्येय उसका समर्थन नहीं करता | 

तीसरी वात यह है कि असंयर्मी की अपेक्षा 
सेयमी या योगी को दुःख अधिक द्वोता है। क्‍्यों- 
कि उसकी संबेदन शक्ति बढ़ी चढ़ी होती है | 
जो झगड़े असंयमी को दुखी नहीं करते उनसे 
संयमी प्रात है दूर मांगता है। इस प्रकार 
उसकी संबेदन शक्ति अधिक होने से उसका 
दुःख और मुख भी बढ़ता है. । अगर उसे दुःख 
दिया जाय तो असेयमी की अपेक्षा अधिक 
होगा | यह बात दूसरी है. कि वह उसे व्यक्त 
न करेंगी बैंर #॑ बसायगा विश्वेश्रेम था नाट्य- 
भावना का चिन्तन कर सह जायगा । पर 
दुश्ब होगा अधिक, इसलियि विश्व सुखवर्धन के लिये 
संयमी का अधिक झुयाल रखना चाहिये | 

चोथी बात यह है. कि सेयमी या योगी 


दूसरों को कमसे कम दुःख और अधिक से 
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अधिक छुख देता है इसके बदले में. अगर उसे 
अधिक दुःख मिले तो मनुष्य असंयम की ओर 
चला जायगा इससे दूसरों को और अपने को 
भी अधिक दुःख दे डालेगा इस अकार सा्वका- 
लिक दृष्टि से विश्वसुख.वध्धन में वाधा पड़ेगी इस- 
डिये भी संय्मी को दुःख न देना चाहिये । 

इस प्रकार विश्वछुखवपन का ध्येय संयमी 
को दुखी करने का समर्थन नहीं करता । 


ग्रश्ष-विश्वसुख व्धन का कितना ही प्रयत्न 
किया जाय पर इस में सन्देह नहीं कि हमोरे 
द्वारा प्राणियों की हिंसा होगी ही और हम दूसरों 
के दुःख के कारण बनेंगे ही, ऐसी हालत में हम 
अपना ध्येय मोक्ष क्यों न रक़खें ! मुक्तात्मा किसी 
की हिंसा नहीं करता । 


- . उत्तर-इसमें भी व्रहीं बात है | हमोरे द्वारा 
हिंसा होती है हिंसा से दुःख होता है इससे मोक्ष 


चाहिये, इसका मतलब यही कि हमारे द्वारा जो * 


दूसरों को दुःख होता है वह दूर हो जाय । यह 
सुखवर्धन ही है; इस अकार हमारी मुक्ति-कामना 
भी विश्वसुखश्न के लिये कहढाई | इसलिये 


मोक्ष अंतिम ध्येय नहीं किन्तु उपध्येय कहराया। * 


इसीलिये कदाचित्‌ मोक्ष की मान्यता में बाधा आ 
जाय तोभी हम विश्वसुख्व्धन के लिये प्रयत्न 
करेंगे | बिखसुख वर्धन का ध्येय हमें पथ-निर्देश 
करता है कर्तव्य-निर्णय की कसोटी बनता हैं 
परन्तु मोक्ष अन्त परोक्ष और विश्ासगम्य है 
बह कर्तव्य-निर्णय में सहायता नहीं(पहुंचाता | 


यह बात उस मोक्ष के लिये कही जा रही 
है जिसका अप शरीर और आत्मा का अनन्त 
काल के लिये बिष्छेद है, प्तु मोक्ष नाम का 
पुरुष जो. कि ख्ाधीन सुखरूप और इसी 
जीवन की चीज है वह तो विश्वसुख-वर्धन का 


तैत्पुत 


ही अंग है। इसलिये ध्येय के भीतर ही कहराया| 
उसे खतन्त्र ध्येय नहीं अनाया जा सकता | 

प्रश्न-मेक्ष पुठषाथ को ही अन्तिम या पूर्ण 
ध्येय मान लिया जाय तो £ 

उत्तर- छुख की पूर्णता काम और मोक्ष 
दोनों के सम्मिलन में है ! एक एक से जीवन 
सफल नहीं होता । केवल मोक्ष पुरुषाय को ध्येय 
बनाने से मनुष्य विश्वसुख की पाह नहीं करेगा 
इसका परिणाम यह होगा कि विद्त भी इसकी परवाह 
न करेगा, इस प्रकार सहयोग नष्ट होने से जीवन 
का ठिकाना अशक्य हो जायगा, यहां महाशृत्यु 
का तांडब होने लगेगा । इसलिये मोक्ष पुरुषाय 
को विसमुख-बर्धन का अग मान कर ध्येय का 
अंश मानना चाहिये ।* 

([ इन पुरुषाथों का वर्णन विशेष रुप में पुरुषार्थ अक- 
रण में किया जायगा ) 

प्रश्न-महागृत्यु का भय करना व्यथ है वह 
तो अनन्त शान्ति है | जीवन में सुख की ओपक्षा 
दुःख वहुत है । अगर अल्य हो जाय तो दुःख 
और सुख दोनों चले जाय । इस तरह हम राम 
में रहें इसलिये प्रल्य ही हमोरे जीवन का अंतिम 
ध्येय क्यों न हो ?' 

उत्तर-यह ग्रत्य को इच्छा भी इसीलियि 
है कि हम दुःख से छूटे और इससे हमें शान्ति 
या सुख मिले | इस अकार ग्रठ्य की भाकांक्षा 
के मुल में भी छुखवर्धन की आकांक्षा ही काम 
कर रही है| पर प्रढ्य के द्वार से सुखवर्धन 
का मांग कुमाग है | इस 
में दो आपत्तियोँ हैं। पहिली तो यह कि प्रढय 
हमोरे हाथ में नहीं ग्रक्नति के हाथ में है। प्रथ्वी 
किसी दिन जछ उठे या सूर्य के बुझ जाने से 
इकदम ठंडी हो जाय और परशपक्षी मनुष्य सब 


ध्येय-दृष्टि 


नष्ट हो जॉये तो प्रत० हो सकता है पर यह 
हमोरे हाथ में नहीं है | इसलिये प्रल्य को ध्येय 
बनाना या न बनाना यह विचार ही निर्णक 


है | दूसरी बात यह है कि कोई प्राणी प्रल्य- 


नहीं चाहता । विक्षोम की अवला में कोई आत्म- 
हत्या करे यह दूसरी-बात है पर सभी अधिक 
से अधिक जीना चाहते हैं। प्राणियों को यह 
जीवनाकांक्षा इतनी प्रबल है कि प्रढय को ध्येय 
बनाना व्यथ है | 


प्रश्न जो प्रत्य हमोरे वश में नहीं है 
उसे जाने दीजिये और जे! लोग प्रल्य नहीं 
चाहते उन्हें भी जाने दोजिय पर नो प्रल्य हमोरे 
वश में ह और जो उसे चाहते हैं उन्हें वह 
प्रत्य प्राप्त करना चाहिय। जस आत्महत्या 
के द्वार अश-प्रढ्य पाया जा सकदः ३ जो हुःख 
छुख का हिसाव लगा सकते हैं ते दुःख से छूठने 
के लिये आमहत्या क्यों न करें ! 


उत्तर-जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं 

जब मनुष्य को विश्वप्रुख के लिये या खामिमान 
आदि आश्मछुख के लिये प्राणदान करना पड़ता 
है, ऐस अवसर पर वह ग्रल्य या प्राणदान सुख- 
वर्धन का कारण होने से उपादिय वन जाता है | 
. अंतिम ध्येय तो वहां भी सुखबभन है। साधारण 
अच्त्पा में आत्महत्या हेय और व्य है। क्योंकि 
आत्मा अगर अम(वण है तो शरीर के छोड़ देने 
पर भी बह दुःख से नहीं छूठ सकता उसे तुरंत 
दूसरा शरीर मिलेगा और वह इससे अच्छा ही 
होगा इसका कोई ठिकाना नहीं | अगर अच्छा भी 
हो तो भी जन्म समय के कष्ट भारी पड़ते हैं। 
और बुरा हुआ तब ते दुहरी मार समझना चाहिये। 
अगर आक्षा अमर नहीं है, भौतिक पिंड ही है तब 
भी आत्महत्या व्यय है क्योंकि यह मौतिक पिंड फिर 


[ ११ 


नाना शरीर धारण कर प्राणियों की दष्टि करेगा 
कद्ाचितू एक की जगह अनेक ग्राणी हो सकते 
हैं और वे हशरी अपेक्षा. अधिक दुःखी हो सकते 
हैं इसलिये आमहत्या आदि करके दुःख से छूटने 
की कल्पना निर्जक है । जीवन सत्र चाहते 
हैं और दुःख कोर नहीं चाहता इसलिये जीवन 
के साथ दुःख दूर करना या सुख बढ़ाना ही 
हमाए अंतिम ध्येय होना चाहिये। 
प्रश्न-प्रल्य असंभत्र है, अनिष्ट है इसलिये 
जाने दीजिये परन्तु अकपायता को ध्येय बनाने 
में क्या आपत्ति है? जितने दुःख हैं वे सब ऋध 


'मान माया लोभ आदि के परिणाम हैं, इन सब्र 


मनोदृत्तियों का नाश काना हमोरे जीवन का 
थेय हो तो सत्र दुःख दूर हो जय, सब झगड़े 
शान्त हो जाये, अनन्त मोक्ष अगर हो तो वह 
भी मिल जाय न हो तो्मी यहीं सुख शान्ति होने 
से अकपायता सफ़ल हो जाय | 


उत्तर-इस प्रश्न में भी यह वात तो है ही 
कि अकषायता दुःख दूर करने के लिये या सुख 
शान्ति पाने के लिये है इसलिये अतिम ध्येय 
सुलशान्ति रही उसके सावन के रूप में अकवा- 
यता रही । आर अकषावता का नाम या अर्थ 
सुखशा।्त के मांग में वाघक हो तो उसे 
छोड़ा भी जा सकता है | अकपायता सुख की 
तरह निर्तिवाद नहीं है न- उसका कोई निश्चित 
रूप है | क्रोध आदि वृत्तियों का नाश हो सकता 
है या नहीं ! अथवा होने से चैतन्य भी बचेगा 
या नहीं ये सब अनिश्चित बातें हैं | गंभीर विचार 
से यही माछ्म होता है कि ओध मान माया 
लोभादि का नाश नहीं किया जा सकता, उनका 
दुरुपयोग रोका जा सकता है, उन पर अकुश 
खखा जा सकता है, यही अमीष्ट भी है| अन्याय 


रू] 


पर क्रेष करना पे है. और अन्याय पर उपेक्षा 
नि्ठ्ता या कायरता है इसलिये पाप है। 
अभिमान से दूसरों का अपमान कना पाप है 
पर अहंकारियों या अल्वारियों के सामने अत्म- 
गैस या छोक- गौ या न्याय-गैख की रक्षा 
करना धर्म है। खार्ववश दूसरों को छलना पाप 
है किन्तु उसके कल्याण के लिये अतध्य-भाषण 
पाप नहीं है | छोम पाप है पर उर्साका एकरूप 
शुद्ध प्रेम पाप नहीं है | मतलव यह है कि इन मनो- 
वृत्तियों का उपयोग देखना चाहिये | इनके 
सालिक रूप की आवश्यकता है| जनकल्थाण 
विरोधी दुःलवाथमय रूप की आवश्य५० नहीं है, 
उन्हें ही नष्ट कना चाहिये | अऋ५थत कौ 


त्त्वाएत 


पराकाष्ठा पाने के लिये प्रसिद्व महावीर बुद्ध आदि 
महात्माओं में इन मनोवृत्तियों का सालिक रूप 
था इसके बलपर वे समानक्राति कर सके थे 
संगठन कर सके थे। अगर उनकी ये मनोवृत्ियाँ ' 
हर तरह नष्ट हो गई होतीं तो वे जड़ समान 
हो जांते। मनोवृत्तियों के इस सा/लिक रूप को अक- 
घायता शब्द से ठीक ठीक नहीं समझ सकते उनकी 
सालिकता का निर्णय विश्वसुस-वर्धन की कसौदी 
पर ही किया जा सकता हैं और उसीके लिये 
उनका उपयोग है | इसलिये सार्वशाल्कि और 
सादेशिक दृष्टि से पिलछुसपर्बनन ही जीवन 
का अन्तिम ध्येय है । 





मार्ग-दृष्ट 
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सत्यामृत.... गन्ाशात्न ] 


[३] 
हष्टिकांह, तीसरा अध्याय (मार्गहड्लि) 
[ मुख-दुःख-समस्या ] 


खुद सुखी रहने और जगत को सुखी करने 
का ध्येय निश्चित होने के बाद उस ध्येय को पाने 
का माग हूँढ़ना जरूरी है । इसके छिये पाहिले 
यह सोचना चाहिये कि दुःख क्‍या है, कितने तरह 
का है, किन किन कारणों से पैदा होता है ! दूसरी 
वात यह कि दुःखों पर विजय कैसे पाना चाहिये ! 
तीसरी वात यह कि सुख क्या है, कितने तरह का 
है, कंसे पेदा होता है ? चौथी वात यह कि सुख 
प्राप्त कैसे करें !इन चारवातों के विचार में ध्येय 
माग साफ दिख़ाई देंने छयता है | इनमें से दुःख 
दूर करने के उपाय और सुख पाने के उपाय प्रायः 
मिल जाते हैं इसलिये इनका विचार भी मिल कर 
एक साथ करना होगा । इस ग्रकार हमारे सामने 
तीन विचार वन जाते हैं । १ दुःख विचार 
२ मुख विचार ३ उपाय विचार । 

? दुःख-विचार 

दुःख एक ऐसा संवेदन हैं. जो अपने को 
अच्छा नहीं माठ़म होता अथीत्‌ प्रतिकूल या 
अनिष्ट-संवेदन दुःख है। 

यद्यपि सभी दुःख मन के दर होते हैं फिर 
भी कुछ दुःख ऐसे हैं जो सीधे मनपरे असर पहने 
से होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो शारौरिक विकार 
से सम्बन्ध रखते हैं । यद्ञप्रि सभी दुःखें का 
असर मन और शरीर पर पड़ता है फिर भी किसी 
में मत वी प्रधानता है किसी में शरीर की । 


मानसिक दुःखें में पहिले ममपर असर पड़ता है 
पीछे उसका असर शरीर पर होता है। शारीरिक 
दुःखें में पहिले शरीर पर असर पडता है फिर 
मनपर । जैसे किसी ने तमाचा मारा, तो तमाचे 
का दुःखद प्रभाव पहिले शरीर पर होगा पीछे 
मनपर । और किसीने गाली दी तो गाली का 
हुःखद प्रभाव शरीर पर नहीं है, मनपर है | हां, 
मनमें दुःख होने से चिन्ता हो उससे शरीर सूखने 
छो। तो बात दूसरी है। 

कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही घटना 
मन और शरीर दोनों पर सीधी ही दुःखंद प्रभाव 
डालती है जैसे किसी ने तमाचा मारा तो शारी- 
रिक चोट से जो वेदना हुई वह शारीरिक दुःख 
कहलाया और अपमान के अनुभव से जो वेदना 
हुई वह मानाप्िक कष्ट कहछाया । इस प्रकार 
संक्षेप में दु:ख दो तरह के हुए १-शारीरिक 
२-मानभिक । 

शारीरिक दुःख छः तरह के हैं-? आधात 
२ ग्रतिविषय, रे अविपय, ४ रोग, ५ रोध 
६ अतिश्रम | 

१-आधात--शब्बात्र से या हाथ आदि 
से अथवा और किसी चीज़ से शरीर को जो 
दुःखद चोट छगती है वह आपात दुःख है | 

२-अंपपिपथ-इन्द्रियों के अतिकूछ विपय 
से जो चोट पहुँचनी है वह प्रतिविषय ह । जैसे 


३४ ] 
दुगैध, कर्कश-दब्द, भयकर या वीमत्स छय, वहुत 
गरम या बहुत ठेडा स्वर्श आदि । 

३-अविष्य--रीर के या इन्द्रियों के योग्य 
विपय न मिलने से जो वेदना पहुँचती है वह 
अविषय दुःख है | जैसे भोजन न मिलना, पानी 
न मिलना, हवा न मिलना अथवा किसी चीज के 
खाने का व्यसत हो और उस चीज़ का न 
मिलना आदि | 

४ रोग-वात पित्त कफ की विपमता आदि 
कारणों से जो बीमारी होती है वह रोग दुःखहै। 

५ शेध-दर्रर के या अंगों के रुक जाने 
से जो ढुःख होता है वह रोध-दुःख है। जैसे 
बहुत समय तक एक ही जगह बैठना पड़े, अंगे- 
पांग हिलाने का अवसर न मिडे या किसी कमरे या 
मकान में बन्द कर दिया जाय तो रोध दुःख होगा। 

६ अतिश्रम-अधिक परिश्रम करने से जो 
दुःख होता है बह अतिश्रा दुःख है | 

बहुत से दुःख ऐसे हैं जो एक ही शब्द 
से कद्दे जाते हैं और कुछ अ्ग से माठम होते 
हैं पर हैं वे इन्हीं भेदों के भीतर | जैसे-मौत का 
हुःख। मौत में रोग, रोध, आतिश्रम, अविपय, प्रति- 
विपय, आधात आदि किसी भी तरह का दःख 
होता है । मैत में वियोग आदि का जो दुःख है 
वह गनसिक दुःख है । इसी अकार बुढ़ापे का 
क भी रोग अतिश्रम आदि में शामिल हो- 
जात है | निछता आजने से अतिश्रम आदि 
जल्दी होने ढगता है इसलिये कष्ट बढ़ता है। 

मानसिक दुःख पाँच तर के हैं। १ इश- 
योग २ आनेष्ट योग ३ लाघव ९ च्यग्रता 
७ सहन, 

इष्टायोग--किसी प्यारी चौज़के अभाव 


सत्यामृत 


या दूरी से जो दुःख होता है वह इशयोग दुःख 
है। इयोग दो तरह का होता है एक तो इष्टा5 
श्राप्ति दूसरा ४०८वियो५ | जो चौज हम चाहते हैं 
चह जवतक नहीं मिलती तबतक इष्टाअग्राप्ि 
दुःख है। भविष्य के लिये नाना आशाएँ और 
नाना सप्त जवतक पूरे नहीं होते हैं तब्र तक 
यही दुःख है | धनी होने के पहिले गरीबी का 
कष्ट, विवाह के पहिंले पति या पत्नी के अभाव 
का कष्ट आदि इसी जाति के कष्ट हैं। जब कोई 
चीज़ मिलकर के फिर चढी जाती है तत्र जो 
कष्ट होता है वह इष्ट-वियोग दुःख है । वेधुय 
या विधवा-पतका .कष्ट, धनधान्य राज्य आदि 
छिन जाने का कष्ट सब इसी जाति का कष्ट है | 
इस इष्ठायोग दुःख से ! चिन्ता २ छोभ ३ काम 
४ शेक, ५ क्रोध ६ भय अदिि पैदा होते हैं। इन 
मनोदृत्तियों के कारण इसे मानसिक दुःख कहते हैं | 


भक्ष-डृष्टाायोग से सिर्फ ये मनोवत्तियों ही 
येदा नहीं होती किन्तु शरीर मी क्षीण हो जाता 
है । जैसे बहुनों के चेहरे फाँके पड़ जाते हैं, 
शरीर निबछ या रूण हो जाता है, वार सफेद हों 
जाते हैं इसल्यि इशयोग शार्रीरिक दुःख क्यों 
न माना जाय १: 


उत्तर-इशयोग को मुख्य और पहिल 
खद प्रभाव मतपर पडता है पर मन और 
शरीर इस प्रकार मिछे हुए हैं क्लि अन्त में मान- 
सिक दुःख का प्रभाव शरीर पर और शाररिक 
दुःख का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता। 
इसलिये इछायोग का प्रभाव शरीर पर, पहला! है 
परन्तु इससे उसे शारीरिक दुःख नहीं कह सकते 
क्योंकि यहां भेद बनाने की यहां दृष्टि है कि 
जिस का मुझ्य और पहिया अभाव जिस पर पढ़े 
उसको उसी भेद में गिता जाय | 
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' प्रश्न-इशयोग तो शारीरिक दुःखमे शामिल 
हो सकता है | इष्ायोग एक तरह का अविपय 
दुःख है और अविपय हुःख शारीरिक दुःखें के 
छः भेदों में से एक है । 

उत्तर-अविषय का दुखद प्रभाव सीधे 
शरीर पर पढ़ता है) अविपय से शरीर क्षीण 
होने ढगता है आर अन्त में मर तक जाता है |जैस 
भोजन न मिलना पानी न मिछना ये सत्र अबि- 
पय दुःख हैं | पर इछायोग शरीर के ऊपर ऐसा 
सौवा अमर नहीं डालता । वह मतपर असर 
डालता है ] जैसे किसी के सम्तान नहीं है इस 
का उसे हुख है| यह दुख मनपर ही पाहिछे 
प्रभाव डाठ्ता है क्योंकि भोजन, पान, श्वास भादि 
के समान सन्तान शरीर-खास्ध्यके लिये आवश्यक 
नहीं है । अगर हम मन को मज़बुत कर>े तोभी 
भूख प्यास आदि का प्भात्र शरीर पर पढ़ेगा पर 
पुत्र-बियोग का प्रभाव शरीर पर ने पड़ेगा | इा- 
योग का दुख मन की कल्पना पर अधिक अबछ 
म््ित है इसलिये वह मानसिक दुख ही कहताया | 

अनिष्टयोग-अनिष्ट कतु के सम्पर्क या- 
कल्पना से जो मानसिक दुःख होता है वह अनिष्ट 
योग दुःख है । जैसे झन्रुका दशन या स्मरण 
आदि | यद्यपि शारीरिक अनिष्ट ग्रोग भी होता 
है. परन्तु वह प्रतिबिपय, आधात आदि मे शामिल 
है । यहाँ तो ऐसे अनिष्ट योग से मतत्य है जो 
प्रत्यक्षर्प में शरीर को चोट नहीं पहुँचाता, 
मनपर चोट पहुँच,ता है, फिर भले ही वह शरीर 
पर कुछ अप्तर डाडे | अग्रिय जमकों देखकर 
हमोरे शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, सर्यकिरण 
की तरह वह आँखें मे चुभता भी नहीं है, न 
अन्य इच्दियों का प्रतित्रियय होता है फिर जो हमें 


दुःख होता है उस्तका कारण मनकी कह्मना है 
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इसालिये यह मानसिक दुःख कहलाया । इससे 
१ क्रोध, २ शोक, ३ भय, 9 घृणा, ५ ईष्यो, 
8 छल, ७ चिन्ता आदि मने।रपियोँ पैदा होती 
हैं। खेद और पश्चाताप एक तरह के शोक हैं 


हैं, उपेक्षा एक तरह की हल्की घृणा है जो. 


इस मानाप्तिक दुःख से पैदा होती है । 


लाघव-गरीबी, अपांडित्य आदि से जो मान- 
पक दुःख होता है उसे छाघव कहते हैं । अप- 
यश निंदा तिरस्कार उपेक्षा आदि का दुःख छाघव 
दुःख है | इससे अमिमान चिन्ता शोक मय 
दीनता घृणा ईर्प्पा आदि मनेवृत्तियोँ पैदा होती हैं। 
अपमान आदि से शरीर को चोट नहीं पहुँचती 
अभिमान या आत्मगौर्र को चोट पहुँचती है इस- 
लिये यह मानसिक दुःख है । अनिष्ट योग तो 
किसी घटना से सम्बन्ध रखता है और उसमें 
किसी से तुलना नहीं होती | लाधव दुःख अनिष्ठ 
य्रोग न होनपर भी सिर्फ़ इस कव्पना से कि में 
छोटा हूं, होने लगता है | जीवन की सारी आब- 
झद्ताएँ पूर्ण होने पर भी विकार-बातित मनमें 

दू दुःख पैदा होता रहता है | 

व्यग्रता-चिन्ताओं के बोझ के हुःख को 
व्यग्नता कहते हैं | जैसे किसी के यहाँ शादी हो, 
काम करनेवाले नौकर चाकर और सहयोगी भी 
यथेष्ट हां, कोई विशेष शारीरिक कष्ट न हो फिर 
भी * क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या करावा जाय ! 
आदि चिन्ताओं के बोक से वह परेशान हो जाता 
है | यह चिन्ताओं का वोझ शारीरिक कष्ट नहीं 
है इससे इस शारीरिक दुःख में शामिल नहीं 
कर सकते । शादीका असेग और आदमी अनिष्ट 
भी नहीं हैं कि उन्हें अनिष्ट योग कहा जाय न 
इप्ट वस्तु के छिनने का कष्ट है जिससे इणयोग 
कहा जाय और न अपमान या दीनता दुःख है 
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जिससे छाघव कहा जाय इसलिये व्यग्रता एक 
अहग ही दुःख है ) व्यप्नमता एक तरह की मान- 
सिक निवलता का परिणाम है | व्यग्रता जितनी 
अधिक हो मानसिक शक्ति उतनी ही कम सम- 
झना चाहिये | व्यम्रता से क्रोष (झुशछाह८) 
चिन्ता, आदि भाव पैदा होंते हैं | अम्यास न 
होने से या मत निबेल होने से व्यम्रता अगर बढ़ 
जाय ते दुःख अधिक होगा पर अगर संयम हो 
तो वह दुःख सहा जा सकेगा । 


सहवेदन-प्रेम ककणा भक्ति आदि के वश 
होकर दूसरों के दुःख में दुःझी होना सहवेदन 
दुःख है। कभी कभी सहवेदन दुःख अपने किसी 
स्वाध के कारण अन्य दुःखें में भी परिणत हो 
जाता है | जैसे अपने नौकर को चोट छगगई इससे 
अपने को दुःख हुआ । यह दुःख सहवेदन भी 
हो सकता है और नौकर दो चार दिन काम न 
कर सकेगा इस भाव से अनिष्ट-योग भी हो 
सकता है । जहाँ जितने अंश में शुद्ध प्रेम के 
बच में होकर दूसरों के दुःख में हम ढःखी होते 
हैं वहाँ उतने अंश में हमें सहवेदत--दःख होता 
है। लोकसेबी महात्माओं को स्व दुःख छूट 
जाने पर भी यह दुःख बना रहता है । यह दःख 
जरल के दुःख दूर करने में सहायक होंने से 
आवश्यक दुःख है । यह दुःख रौद्ानन्द का 
विगेधी और प्रेमानन्द का सहयोगी है | 

इस प्रकार कुछ ग्यारह प्रकार के दुःख हैं। 

२ सुख-वचार 
जो संबेदन अपने को अच्छा लंगे वह सख 


तू अनुक्ूछ या इष्ट-संवेदन का नाम 
सुख हैं| छुख और दुःख किसी क्रिया का नाम 
है जो क्रिया आज सुख देती वही कछ 


का 


सलीरत 


दुःख दे सकती है । गरमी में वस्र-हीनता सुलद्‌ 
हो सकती है शीत में दुःखद । कभी हाथ पैर 
दबाव या मरोड़ना दुःखद हो सकता है कमी 
( जैसे नाई के द्वारा ) सुखद | इसलिये सुख- 
दुःख, संवेदन पर ही निर्भर है किसी क्रिया पर नहीं। 
सुख छः तरह के हैं:--- 
१ प्रेमानन्द २ जीवनानन्द हे विपवावन्द 
४ महत्वावन्दे ५ मोध्षानन्द ६ रौदरनच्द 

१ ग्रेथानन्द्‌-प्रेमले आनन्द तो होता ही है 
परतु प्रेम आनन्द के इतने पास है. कि उसे प्रेम 
ही कह दिया जाय तो यह कोई बढ़ा रूपक न 
होगा । हृदय से हृदय मिलने का आनन्द सुरुम 
स्ामाविक और निर्दोष आनन्द है। दो सच्चे 
मित्र जब मिलते हैं तो वे आपस में कुछ दें या 
न दें परन्तु वे पृण आनन्द पाते हैं । गाय बछड़े 
से या मा वेंटेसे कुछ पाने की इच्छा से सखी 
नहीं होती किन्तु प्रेम से सुखी होती है । प्रेम 
जितना फैलता जाता है सुख उतनां ही निर्दोष 
और स्थायी होता जाता है । जो विश्वग्रमी है वह 
प्रेमानन्द की पराका्टा पर पहुंचा हुआ है । वह 
पूर्ण बीतराग, पृण अकपाय, पण योगी और पण 
सुखी है| प्रेमानन्द सत्र सुखों में अ्रष्ठ है वह अधिक 
से आवेक निर्दोप और अधिक से अधिक स्थायी है । 

२ जीवनानन्द-जीवन के लिये उपयोगी 
पदार्थ के मिल जाने से जो आनन्द होता है वह 
जीवनानन्द है । जैसे रोटी मिलता, पानी मिलना 
हवा मिलना आदि का आनन्द | जीवन की 
स्वितता और उसके साधन ग्राणी को एक प्रकार 
का सुख देते हैं वह जीववाननद है | 

रे ।वषथाचन्दू-खादिए मोजन, संगीत 
सोन्दय, सुगंध, अच्छा सर आदि का आनन्द 
विषयानन्द है | 


अंका-जीवनावन्द भी खाने-पीने का आनन्द 
है और विभयावन्द भी खुने-पीने का आनन्द है 
फिर दोनों में अन्तर क्या है ! 


समाधान-जीवतानन्द में. इन्द्रिय-विषय- 
सेवन की मुह्यता नहीं है | पेट भरना एक बात 
है और स्वाद लेना दूसरी बात। अगर भरपेट 
भोजन मिल जाय तो रुखे सूल्षे भोजन से भी 
जीपनावनद मिल सकेगा पर विपयानन्द न मिलेगा। 
अगर स्वादिष्ट भोजन मिछ जाय तो खाली पेट 
रहने पर भी विपवानन्द मिल जायगा पर जीवना- 
नन्द न मिलेगा । शराती जौबनानन्द नहीं पाता 
पर निषयानन्द पा जाता हैं। विपयानन्द जिस 
प्रकार अन्त में दुःख बढ़ाने वात्य है वैसा जीवना- 
नन्‍्द नहीं | विपवानंद के चक्कर में पह़कर मनुष्य 
जीवनानंद खो वेठता है इसलिये कभी कमी इन 
दोनों आनन्दों में विरोध भी हो जाता है| 

सहत्यावन्दू-मान, प्रतिष्ठा, यश आदि का 
आनन्द मह्वानन्‍्द है | दूसरों से अपनी तुलना 
करने पर जे। कभी संतोष होता है वह भी मह- 
च़ानंद है। इससे मनुष्य एक प्रकार के महत्त का 
अनुभव करता है। महत्वादांक्षा एक ग्रवठ 
आकांक्षा है जे थोड़े बहुत रूप में सत्र “में पाई 
जाती हैं | निराशा या दीनता के कारण कमी 
सो जाती है, गम्मीरता के कारण कमी कभी वाहर 
प्रयट नहीं होती, मात्राोसे अधिक महत्व मिल 
जाने से या मिलते रहने से उसपर उपेक्षा अर्थात्‌ 
लापबाही पैदा हो जाती हैं अथवा संयम के 
कारण भीतर भी वह मर्यीदित रहती है या चातु- 
यैके कारण मयीदितरूप में प्रगट होती हैं; यह 
सब है पर वह किसी न किसी रूप में सब्र में 
रहती है--वह निर्वीज नहीं होती । उसकी पूर्ति 
से एक अनिवंचनीय आनन्द मिलता है | बहुत 
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से छोग इस आनन्द के लिये सारी धन सम्पत्ति 
अधिकार तथा जीवन तक दे डालते हैं । 

- मोधानन्द-अन्य सुख निरपेक्ष, दुःख से छूटने 
का जे सुख है वह मोक्षानन्द है।कमी २ मेक्षानन्द 
के साथ साथ जीपनाननद विषयानन्द आदि मिल 
जातेहं । जैस बच्चों को छुट्टी मिठी और उन्हें यह 
आनन्द हुआ कि अब पर चलकर अच्छा अच्छा 
भोजन मिलेगा या खेलने को मिलेगा तो इस विप- 
यानन्द और ग्रेमानन्द के साथ छुट्वीका मोक्षानन्द 
बढ़े गया पर अन्य आनन्द न मिलने पर भी दुःख 
छटने का जो आनन्द है वह एक ख़तन्त्र ही 
आनन्द है| अन्य आनन्दों की जहां कल्पना भी 
नहीं होती वहां मोक्षानन्द होता है। बीमारी से 
छूटने पर या और किसी तरह वन्धन-मुक्त या 
दुःखमुक्त होने पर यह आनन्द होता है | यथपि 
कभी कभी अन्य आनन्दों की आशा से मोक्षानन्द 
बढ़ जाता है या माछम होता है परन्‍्तु कमी 
कभी बन्धन-मुक्ति के वाद का भविष्य अन्धकार- 
मय होने पर भी मोक्षानन्द होता है। बहुत से 
केदी लम्बी कैद काटने के बाद इस चिन्ता में 
परेशान रहते हैं कि जेल से छूटने के बाद कहां 
जँयेगे! क्‍या करेंगे ! आदि, इस प्रकार उनका 
भविष्य अन्धकारमय होने पर भी वे जेल से छूठने 
की तारीख की वाट प्रसन्‍नता से देखा करते हैं 
इसलिये अन्य आनन्द मिलें या न मिले पंर मोक्षा- 
नन्‍्द छतन्त्र आनन्द है | 

शैद्रानन्द-दूसरों को निरपराध दुःखी होते 
देख सुखी होता रोद्ानन्द है | शिकार का आनंद 
इसी तरह का आनन्द है। ईप्योव्श शत्रु को 
निरप्राध दुःखी देखकर जो आनन्द होता है वह 
मी रैद्गवानन्द है | जानवरों को छड़ाना और एक 
के या दोनों के छायछ होने या मर जाने पर 
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सुखी होना भी रीद्गानंद है। शेद्रानन्द को 
* प्रापानन्द भी कहा जा सकता है। 

शंका-समाज को सतानेवादा कोई आत- 
तायी मनुष्य या पञ्षु हो उसको दंड दिया जाय 
और दंड दे सकने पर संतोष हो तो इसे भी 
रैद्वानन्द कहना होगा पर यह तो समाज के शुख- 
बधन के लिये आवश्यक काय है इसे ५(५/नन्द 
कैसे कह सकते हैं 


समाधान-निरपराधों को दुःखी देखकर 
जो आनंद होता है वह रौद्गानंद है--सापराधों को 
नहीं, पर मन में कृरतारुपी पाप हो तो साप- 
राधों के विषय में भी हमें रोद्रानंद होगा। जैसे 
किसी अपराधी को हंठर से मार पड़ रही है, हम 
अकप्मातू देखने पहुँच गये, हमें इससे कोई मत- 
ढुब नहीं कि इसने कोई अपराध किया या नहीं, 
हमें तो उसकी 'तड़पन देखकर ही आनंद आ 
रह है तो ऐसी अवस्था में यह भानंद रीद्धानंद 
ही कहुछ।बगा | अगर हममें जानकारी और 
सम।जह्ित का ध्यान हो तो आतत्ायी के पीड़न 
से जो समाज की रक्षा हुई उससे मोक्षानंद 
मिलेगा पर समाजह्वित या न्यायरक्षण की तरफ 
हमारा ध्यान नहीं है तो सापराधी के दंड-दुःख 
में भी हमें रैद्वानंद मिलेगा और इसे पापानन्द 
ही कहना चाहिये । 


अश्ष-ऋ्रडढ़ा, विनोद आदि में जो आनन्द 
5 3 
आता है इसे विनोद नामका खतन्त्र आनन्द क्यों 
न कहा जाय ! 


उत्तर-बिनोद नाम का आनंद प्रेमालन्द 
है | कमी इसके साथ महत्वानन्द, विभयानन्द 
जीपनानन्द आदि भी मिरू जाति हैं 'पर अन्य 
मुख्ों से निरपेश्ष विनोद का आनन्द ग्रेमानंद है | 


सल्यामृत 


३ उपाय-विचार 
पहिले जो ग्यारह प्रकार के दुःख बताये गये 
हैं वे कैसे कैंस पैदा होते हैं ? उनके कितने द्वार 
हैं! वे कैस बंद किये जा सकते हैं ।निससे दुःख 
न अब, यदि आजॉँय तो हम क्या करें, उन्हें कैसे 
जीते ! अथवा क्या कोई दुःख अनिवाय या आव- 
इक हैं ? यदि हैं. तो कितने भेशञ में ! आदि 
बहुत सी बाते उपाय-बिचार के विषय हैं | इसी 
प्रकार छः प्रकार के सुखों। में कौन कौन सुख 
कितने अशञ में उपादेय हैं ! और हम उम्हें कैसे पा 
सकते हैं ! इन सब का पूरा विचार एक अध्याय 
में नहीं किया जा सकता । यहां तो दुःख-निरोध 
और सुख्-प्राप्ति के बोर में कुछ बातें कहकर 
दृष्टि-दान ही करना है | 
तीन द्वार-दुःखें के तीन द्वार हैं-१ प्रकृति 
द्वार २ परात्म-द्वार रे स्वात्म॥९ । कुछ ते 
प्रकृति की रचना ही एसी है कि एक न एक 
दुःख प्राणी के पीछे पड़ा रहता है। यह शरीर 
ही घृणित है, इसमें जल्दी ही रोग हो जाते हैं, 
मेगों से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय वाद 
यो ही क्षीण होने ढगता है और अन्त में छूट 
जाता है | फिर प्रकृति हमारी दासी नहीं है । 
उसके कार्य नियमानुसार होते रहते हैं, भंछे ही 
वें हमोरे अनुकूछ हों या अतिकूछ, अक्ृति को इस 
को पत्रोह् नहीं है । हम भंल ही ठंडी हवा चूहे 
पर अगर छ चलना है तो हमारी पर्भाह किये 
बिना छही चलेगी । हमें पानी की जरूरत है 
पर अमर पानी के साधन नहीं जुड़े हैं तो पानी 
नहीं बरसेगा | इस प्रकार “हमारी जरूरतों और 
इच्छाओं का प्रकृति से मेल -नहीं बैठता | इस प्रकार 
प्रकृति द्वारा हमें वहुत दुःखी होना पड़ता है | 
प्राणियों के परस्पर संबरष से भी बहुत से 


मार्ग-दृष्ट 


दुःख होते हैं । प्राणियों की छालसा असीम है 
और ग्राप्त सामग्री परिमित है| सब अपने अपने 
लिये खींचातानी करते हैं इसढिये दुःख कई गुणे 
ब्रद्द जाते हैं। अकाल को हम आकरपिक दुःख 
कह सकते हैं पर देश में भरपूर अन्न होते हुए 
भी जब आदमियों को भुखों मरना पड़ता है तब 
यह परामद्वारी दुःख हे जाता है ।/चोरी चपाटी 
व्यमिचार, हिंसा, छल-कपट आदि के दुःख पराक्ष- 
द्वार दुःख हैं । 

सआप्म९ से आनेय्राढ़े दुःख हैं-ईपी, ओध 
आदि । भज्ञान और असंग्म से पैदा हेनिवाली 
हमारी मवोत्ुत्तियाँ दुःख का पर्याप्त कारण न 
होने पर भी हमें दुःखी कर देती हैं । 

इस प्रकार तीन द्वारों से आनिव्ाढे ढुःखो 
को दूर करने और सुख प्राप्त करने के पहले 
यह भी समझ छेता आवश्यक है कि न तो सभी 
दुःख खराब हैं न सभी सुख अच्छे | किसी किसी 
का अच्छा बुरापन सदा के लिये या स्त्ामावरिक है 
और किसी किसी का कमी कमी के लिये । जैसे 
सहवेदन-दुःख समभाव्रतः अच्छा है और 
रैदानंद सुख स्ाभावतः खराब । त्रिषयानन्द 
और महत्तानंद में मात्रा से अधिक होने का बहुत 
डर हैं इसलिये इनके विषय में सदा सतर्क रहना 
चाहिये, ये पीछे वहुत दुःख देते हैं. | दुःख सुख 
के बिपय में नीति यह है कि जे दुःख विश्व-सुख 
के लिये आपश्थ+ हो वह सहना चाहिये 
और जो सुख विश्वसुख में बाधक हो वह 
छोड़ना चाहिये | 

जो दुःख दूर करने योग्य हैं उन्हें कैसे दूर करना 

चाहिये इस विचार में पहिले प्राइतिक हुःखों का 
विचार आवश्यक है | प्रकृति की शक्ति असीम 
है। मनुष्य कैसा भी महान प्राणी हो पर आखिर 
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अमुक भेद में वह भी प्रकृति का एक छोटसा 
अंश है । उसकी शक्ति कृति की शक्ति के 
आगे नगप्य ही है | एक ज़रासा भूकर्प पृथ्वी पर 
जैसा तूफान मचा देता है वैसा मनुष्य कभी 
नहीं मचा सकता | जब प्रकृति के द्वारा ऐसा 
कोई प्रचंड आक्रमण होता है तव सहिष्णुता और 
दूर भागने के सिवाय उस दुःख पर विजय पाने 
का कोई उपाय नहीं रहता । फिर भी यथाशकक्‍्य 
प्राइतिक आक्रमणों से बचने के लिये प्रयत्न 
करना चाहिये | मनुप्यने जो घर, बल आदि 
हज़ारों आविष्कार किये हैं उनते मानव-जाति के 
बहुत दुःख कम हुए हैं। 

प्रश्न-प्राकृतिक जीवन में जो शान्ति और 
आनन्द है वह आविष्कार-पृर्ण कृत्रिम जीवन में 
कहाँह ! सहिष्णुता ही सब दुःखों की दवाई 
है। आदर जीवन विहकुछ नग्न और असंग्रह- 
शीछ होगा। 

उत्तर-अतिवाद से सदा बचना “चाहिये। 
आविष्कारों के द्वारा मनुष्य को विलकुछ निकम्मा 
और आदढसी 4नादेना जैसा वुरा है वैसा ही बुरा 
सहिष्णुता के द्वारा अप्रने रक्षण में असम बना देना. 
है । सहिष्णुता की भी सीमा है और आत्रिष्फार 
आदि के द्वारा रक्षण की भी सीमा । हमें आबि- 
प्कारों का इतना गुछाम न बन जाना चाहिये कि 
पद पद पर पराधीनता का कष्ट सहना पड़े और 
उनके लिये जीवन में इतना संघर्ष हो कि विश्व 
में सुब् की >ओपेक्षा ढुःख़ बढ़ जाय | इधर सहि- 
प्युता के उपर ही सारा ब्रोप्न न डाढना 
चाहिये | :अनिवाय दुःखों को वीरता से सहजाना 
अच्छा और आवश्यक्ष है पर -निरषक दुःख को 
बुलाना अच्छा नहीं ।.हां, सहिष्णुता -का व्यायाम 
किया जा सकता है जैसा पक्रि म. महावीर आदि 
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ने साधकरावस्‍्था में किया. था। यह कर्तव्य नहीं 
हैं| शान्ति और आनन्द न तो सबेया प्राकृतिक 
जीव में है न सरवधा कृत्रिम जीवन में, दोनों के 
समस्वय में है | जब हम किसी एक जीवन से 
उत जाते हैं तब थोड़ी देर के लिये मिलनेवाला 
दूसरा जीवन शान्ति और आनन्दमय माढ़म होता 
है। घर में रहते रहते जब हम ऊब जात हूं तब 
नगर के बाहर मैदान या जद्जल में आनन्द आने 
ढुगता है पर कड़ी धूप या घोर वर्षा में मेदान में 
रहना पड़े तो ८हलने का सारा आनन्द मूक जाय। 
भोजन में चटनी की आवश्यकता है पर चटनी 
से ही पेट नहीं भरता उसी तरह कभी कभी 
घोड़े समय के लिये अतिवाद भी सुन्दर और 
स्वादि०८ माछूम होने लगता है पर वह 
स्थायीरूप में वैसा ही माहूम नहीं हो सकता। 
इसलिये प्राकृतिक जीवन का अतिवाद और कृत्रिम 
जीवन का अतिवाद दोनें। ही छोड़ना चाहिये | 


प्रश्न--प्रकृति हमारी माता है हम उसके 
अंग या अंग हैं इसलिये अगर उसी पर अबल- 
म्वित रहें तो क्या बुराई है ! 

उत्तर--डस तरह हम प्रकृति के कार में 
अडंगा ही लगायेंगे | जो बच्चा मख लगने पर 
रोता न हो, स्तनों में से दूध न चसता हो, मुँह 
में डालने पर पेट के भीतर न खींच ले जाता हो 
वह माता के काय में अडंगा लगाकर आलहानि 
ही करता है उसी प्रकार प्राकृतिक शक्तियों का 
सदुद्धि द्वारा उपयोग न करनेवाले ग्राणी भी 
प्रकृति के काय में वाधा डालकर अपनी हानि 
के हैं | प्रकृति शक्तियों का भेडार है पर उन 
शक्तियों का उपयोग करने के लिये हमें कुछ न कुछ 
प्रथत्त करना ही होगा। प्राकृतिक जीवन का 
मतलब पशु के समान बुद्धि-शत्य जौवन बनाना 


सत्यादृत 


ञऊ 


नहीं है किन्तु श्रकृति का ऐसा और इतना 
उपयोग करना है जिससे ग्रकृति कृषित होकर 
सुख की अपेक्षा अधिक दुःख न दे डाले । 
बच्चा माँ का दूध पिये यहां तक माँ को. प्रसनता 
है पर वह दाँतों से स्तन काठने लेंगे तो माँ दूध 
न पिछायगी और तमाचा तक जड़ देगी। इसी 
प्रकार प्रकृति का जो अच्युपयोग करते हैं, दूध के 
साथ उसका रक्त भी चसलेना चाहते हैं उनका 
अप्राकृतिक जीवन दुःखद है, पर मयोदा मे 
रहकर विश्वहित के अब्ुकूछ आशिक शक्तियों 
का अधिक से अधिक उपयोग करना अआक्षप्रिफा 
नहीं है । 

प्रश्ष--आप प्राकृतिक दुःखों से बचने 
का उपाय भाग जाना भी बताते हैं | पर यह तो 
कायरता है | कायरता कल्याण का उपाय नहीं 
हो सकती | 

उत्तर- रास्ते में अगर पहाड़ आ जाय तो 
उससे सिर फोड़ लेना बहादुरी नहीं है। बहादुरी है, 
“उसके ऊपर से या दायेबाये से पार हो जाना। आग 
ढग गई तो उसे बुझा डालना या तिना धवराये उससे 
बच निकलना वहादुरी है न कि उसमें जछ मरना | 
हाँ, किसी महान कतन्य के लिय पहाड़ से टकरा 
कर मरना पड़े, अग्नि में जलता पड़े तो यह भी 
बहादुरी है पर जलने के लिये जलना बहादुरी 
नहीँ है | वहादुरी विश्व-सुख-बधन में है। मुह॒ता- 
पूर्ण हठमें नहीं | करतेब्य-माग से भागने का 
नाम कायरता है पर माग में आये हुए कौंटों 
से बचने का नाम कायरता नहीं है। ढुःखें 
से बचने के लिये हमे यही नीति रखना चाहिये। 
इस प्रकार आक्ृतिक हुःखो पर विजय पति के 
तीन उपाय हैं | सहिष्णुता, रोध और चिकित्सा | 

पराक्षद्वार से आनिवाले दुःखोंपर विजय पाने 


के लिये निम्न लिखित गुणों या कार्यो की आब- 
स्यकता है । १ सहिष्णुता २ रोध ३ चिकित्सा 
9 प्रेम ५ दंड । 

१ सहिष्णुता-सहिष्णुता से दुःखों पर 
विजय मिलती है और कभी कभी दुःख दूर भी 
हो जाते हैं| जब पॉइक आणी देखता है कि इस 
पर अत्याचार का प्रभात नहीं पड़ता तब वह हट 
जाता है | वह हटे या न हंठे पर दुःख पर 
विजय ते मिलती है । 

प्रश्न-सहिण्णुता का क्या अर्थ है ! कोई 
प्राणी दुःख नहीं चाहता और जब जिसके सिर 
पर जो दुःख आ जाता हैं तब वह उसे सहेना 
ही पड़ता है ? इस प्रकार प्रत्येक प्राणी सहिष्णु 
ही है फ्रिर सहिष्णुता की अछग आवश्यकता 
बताने से क्या छाम ? 


उत्तर-किसी न किसी तरह दुःख भेग 
लेने का नाम सहिष्णुता नहीं है | किन्तु विच- 
हित हुए बिना सहलने का नाम साहिष्णुता हैं। 
'दवीव वन कर गे रो कर भोगा जाता है और 
बरीर बनकर हँस हँस कर सहा जाता है। दुःख 
में ओ जितना धीर-अविचछित और अबिक्ृत है 
बह उतना ही सहिष्णु है | 


१ गधू-आधात आदि को रोक रखना 
रे है, जैसे छते से हम वर्षों की बूँदों को 
रोकते हैं, ढाल से तब्बार की चोटों को रोकते 
हैं, उसी प्रकार शत्रु की चोट अपने पर न होने 
देना रोब है | किसीने फँैसाने के लिये जाढू 
बनाया पर हम न फँसे, या और किसी तरह 
से आक्रमण किया पर अपने को बचा लिया यह 
शेष है | चोरी से बचने के लिये मकान बनाना, 
ताडे छगाना; पहरेदार सुवना आदि सब सोध है। 
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३ [चृकित्सा-रोध में तो चोट होने ही 
नहीं पाती पर जब चोट हो जाती है तब उसे 
दूर करना या कम करना चिकरसा है। जैसे 
चोरी का माल हूँढ़ निकालना चिकितसा है। 
और भी जितनी तरह की क्षतिपूर्ति है वह 
चिकितसा है | 

ये तीन उपाय तो प्राकृतिक और पराक्षक्ृत 
दुःखो में बरावर हैं. पर प्रेम और दंड ये दो 
उपाय प्राकृतिक दुःखों भें उपयोगी नहीं हैं। ये 
परात्मक्ृत दुःखों के विजय में ही उपयोगी हैं। 

४ प्रेम--दूसरे ग्राणियों के द्वारा हमें जो 
दुःख सहना पड़ते हैं. इसमें उनका स्वार्थ और 
अहंकार कारण होता है | प्रेम के द्वारा उनकी ये 
दोनों प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं | प्रेम अहंकार 
को थो डालता है, झन्रुता का श्रम दूर कर देता 
है, स्वा-भेद की वासना को क्रम कर देता है । 
प्रेम के बिना बात बात में सेशय, खेद, अपमान 
आदि मादूम होने ढुगता है आर प्रेम होने पर 
बुराई उपेक्षणीय हो जाती हैं आर बात बात में 
भर्तई दिग्वाई देने छगती है। मनुष्यों की तो 
बात ही क्या है हमारी ग्रेम-मुद्रा या अन्य व्यव 
हार से जब पद्षुओं को प्रेम का पता छग जाता 
है तब व भी मित्र बन जांते हैं | ग्राणि-समाज 
के कल्याण के लिये यह सर्वश्रेष्ठ औपध है। 
हमें दूसरों के दिल को प्रेम से ( भक्ति, वात्सह्य 
सेवा उपकार दान क्षमा सहानुभूति आदि सब 
प्रेम के ही रूप या काये हैं ) जीतना चाहिये। 


. इससे पर-आगिक्षत दुःख वहुभाग में दूर हो 


जेयेंगे। जो विश्वश्रगी है. उसके शत्र अपेक्षाकृत 

कम होंगे और जो होंगे उनकी चोटों के सहने 

में उसकी सहिष्णुता बहुत बढ़ जायगी | 
प्रश्न-विश्रप्रेम की क्या जुरूरत है ! हम राष्ट्‌- 
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प्रेमी या अधिक से अधिक मनुष्य-प्रेमी बनें तो 
यही बहुत है और यही सम्भव है | कीट पतंग 
तथा अन्य क्षुद्र ग्राणियों से हम प्रेम कहां तक 
कर सकते हैं ? जिनसे हमें मतलब है उन्हीं से 
हमें ग्रेम करना चाहिये | 

उत्तर-राष्ट्र या ऐसे ही किसी क्षेत्र में प्रेम 
को सीमित करने से अमुक समय के लिये अमुक 
अंश में लाभ हो सकता है परन्तु अन्त में इस 
का परिणाम भयंकर होता है। एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र पर अत्याचार करने छगता है और इससे 
ऐसी अशान्ति और दुःख होता है कि उसके 
चक्कर में सभी राप्ट्र पिसेने लगते हैं। इसलिये 
समान कोटिके प्राणी में प्रेम की ऐसी सीमा न 
होना चाहिये | हां अन्याय के अतीकार के लिये 
अमुक समूह का पक्ष ढेना पड़े तो, इसमें बुराई 
नहीं है क्यों कि ऐसा पक्ष-अहण मनुष्यता या 
विश्वप्रेम के अनुकूंछ ही है | मनुष्य-मात्र में प्रेम 
को सीमित करना भी ठौक नहीं है क्योंकि मनुष्य 
से भिन्न ग्राणियों में भी मनुष्य के वरावर 
न सही पर काफ़ी चैतन्य (सुख-दुःख ) रहता 
है । बल्कि बहुत से प्राणियों में (मज्दारी, जान 
पदिचान, प्रेम, कृतज्ञता आदि गृण पाये जाते हैं 
जोकि एक तरह से साभाजिकाता वताते 
हैं। यद्रपि चैतन्य की न्यूनाविकता से अधिक 
रक्षा या अल्प-क्षा का विचार करना पड़ता है, 
अधिक चेतन्थवाऊ की रक्षा पहिंले करना पड़ती 
है फिर भी जिसमे जितनी मात्रा है उसके अनुसार 
खुयाछ रखना आवश्यक है | छोटे प्राणी का कम 
विचार भरे हीं करो पर विचार अवश्य करो 
उसे भुछाओ नहीं । इस भ्रकार विश्व-प्रेम की 
सीमा में सब ग्राणी आ जाते हैं। 


यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि प्रेम 


सत्यामृत 


शरीर या वचन की चौज़ नहीं है, वह मनकी 
चीज़ है इसलिये अवसर पर मीठा बोल देने से 
या कुछ शारीरिक शि/प अगट कर देने सेशम 
नहीं आ जाता । मनकी चीज़ मन में हो तमी 
सफल है। प्रेम को स्वाभाविक हो जाना चाहियें। 
कृत्रिम ग्रम अपनी क्ृत्रिमता दिखला हीं देता है 
और उससे प्रतिक्रिया होती है, वैर पहिले 
की अपेक्षा बढ़ जाता है | 

प्रेम जब खमावब वन जाता है तब 
उसकी सीमा नहीं रहती, वह सूर्य के प्रकाश 
की तरह चारों ओर फैल्ताह। यह बात दूसरी 
है कि जिस पदाथ में जैसी योग्यता होती है. वह 
पदार्थ उस प्रकाश से उतना ही चमकता है | 
पर बह प्रकाश किसी पदाथ पर उपेक्षा नहीं 
करता । स्वाभाविक ग्रेम भी इसी तरह सब के 
सुख-वर्धन का ख़याल रखता हैं । 


स्वामाविक प्रेम या विश्व-प्रेम में एक बड़ा 
छाम यह है कि हम अपने को सदा सर्वत्र सुर- 
क्षित और सहाययुक्त समझते हैं. | हर एक ग्राणी 
को इसी जीवन में या नाना जीबनों में अनेक 
अच्छी बुरी परित्थितियों में से गुजरना पड़ता है । 
अगर ग्राणियों मे स्वाभाविक प्रेम हो तो एक परि- 
स्थिति में वह दूसरों का प्रेम पा सकेगा इसलिये 
यह विश्र-प्रेम का अद्वैत ही प्राणिसमाज के कल्याण 
के लिये--सुखबर्न के लिये सर्वोत्तम औपध है | 

५ दंड--कन्याण-विरोधी मनोतृत्तियों था 
उनके कार्यो को वहपूर्वक हटाना दंड है। जिन 
प्राणियों पर प्रेम का उचित प्रभाव नहीं पड़ता 
उन्हें दंड देकर व्यवस्थित करना पड़ता है। 
समाज-व्यवस्था के मुल में दो बाते हैं--एक संयम 
दूसरा भय | संयम प्रेम का अनुशासन मानता है 
और भय दंड का । ग्रायः प्रत्येक समझदार ग्राणी 


में न्यूनाधिक रूपमें ये दोनों वृतियाँ रहती हैं । 
जो उत्तम श्रेणी के प्राणी हैं उनमें संयम इतना 
रहता है कि उसके आंगे भय दव जाता है | जो 
अधम श्रेणी के ग्राणी हैं थे भय की ही पत्चोह 
करते हैं | भय के आगे सैयम दव जाता है। मध्यम 
अणी में दोनों पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। उत्तम 
श्रेणी के लिये दंड की आवश्यकता नहीं होती । 
मध्यम श्रेणी के ल्यि दंड-्शक्ति की सत्ता 
या प्रदर्शन ही काफ़ी है पर अपम श्रेणी के लिये 
दंड का प्रयोग आवश्यक है , पर यह कह सकना 
कठिन है कि कोन प्राणी कब किस अणीमे रहेगा! 
साधारणतः उत्तम श्रेणी के माहम होनवाले प्राणी 
परीक्षा के अवसर पर अध्म अगी के निकल 
पढ़ते हैं इसलियि व्यव्था के ढिये दंड का रहना 
अद्यावश्यक है | 

प्रश्ष--दंड-नीति पश्चता का चिह्न है 
उसका समर्थन करना पशुता का समर्थन करना है। 


उत्तर--निःसन्देह दंड-नीति पशुता का 
चिह है पर चिह्य को नप्र कर देने से पशुता 
न चली जायगी । वैछ का सींग तोड़ देने स 
ब्रे्ल आदमी नहीं. बन जाता । जब तक हममे 
, पश्ुता है तब्र तक तदनुरूप दंड-नीति का होना 
भी आवश्यक है | हाँ, उसका अ्रयोग सैमलकर 
करना चाहिये और न्याय की हत्या न होने देता 
चाहिये | साथ ही यह भी देख लेना चाहिये कि 
यहाँ ग्रेम-नीति से काम चल सकता है या नहीं! 
जब पद्मुता चछी जायगी तब दंड-नीति विधान 
रूपमे रहने पर भी निरुपयोगी हो जायगी ! 
ग्रश्न--अपराध मी ण्क तरह की मानसिक 
बामारी है और बीमार आदमी दया का पात्र है- 
दंड का नहीं | 
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उत्तर-अव्श्य ही उसपर दया करना चाहिये। 
किस परिश्थिति में उसने अपराध किया? क्या वह 
दूर की ना सकती है! उसपर प्रेम का क्या प्रभाव 
पड सकता है ? आदि बातें। का विचार करके 
जितनी दया की जाय उतनी अच्छी है पर व्यक्ति 
की दया में सम्टि की दया न भूछ जाना चाहिये | 
राबण को बीमार कहकर दया करने की उदारता 
दिखाते समय सीताओं के ऊपर दया करना न 
भूछ जाना चाहिये | माना कि रैतान के भीतर 
भी हृदय है और वह भी पिघठ सकता हैं पर 
उसके पिघलने की आशा में जीवनभर उसका 
आततायीपन नहीं सहा जा सकता | पागल कुत्ता 
जब दूसरों को काव्ता है और उसके काटने से 
मनुष्य मर जाता है ते इसमें उस वेचोरे कुत्ते 
का कोई अपराध नहीं, वह ते बीमार है पर 
इसील्यि उसे पुचकारने की मू्खता उचित नहीं 
हैं। वह काटने अब तो उसे मार भगाना या 
मार डाडना ही उचित है | वृक्ष के ढिये यदि 
पानी आवश्यक है तो ताप भी आवश्यक है। विश्व- 
कल्याण के हिये प्रेम-जल के साथ दंड-ताप भी 
अबग्य चाहिये | 

प्रक्ष-दंड सुधार के ल्यि होना चाहिये पर 
जब किसी मनुष्य को मृल्युदंड दे दिया जाय तो 
उसका सुधार क्या होगा ! - 

उत्तर-मृत्युदंड का भय आजतक उसे 
उतने बड़े अपराध से रोके रहा और दूसरे 
झैंकड़ों हजारों आदक्षियों को रोके हुए है यही 
समाज-सुधारम उत्तकी 3पथोगित। है। कभी कमी 
ऐसे अबसर आते हैं जब शरीर के अमुक्क भाग 
को [ मवाद आदि को ] दारीर से बाहर निकाल 
कर फेंक देना पढ़ता है उसी प्रकार समाज स्‌ 
भी बड़े वड़े आतताथियों को फेक देना पड़ता 


४४ ] 


है। ल्ियों के ऊपर बलात्कार करके उनके प्राण 
लेने वाले, मतभेद के कारण साधु पुरुषों का खून 
करनेवाले, अपनी ऐयाशी के लिये दूसरों का घर 
था देश छूटने में बाधक होने से प्राण लेनेबाले 
मृत्युदण्ड के पात्र हैं चाहे वे डाकू कहलांत हों 
गुंडा कहलाते हों या राजा कहलाते हों | 


पर किसी भी तरह का दंड क्‍यों न हो 
हमोरे मनमें समाजरक्षा या न्यायरक्षा का ध्यान 
रहना चाहिये । अपराधी से दवेप न हो तो सिफफ: 
अपराध को नष्ट करने में अगर अपराधी नष्ट 
हो रहा है तो इसे अपनी विवशता समझना 
चाहिये | अगर प्रेम-नीति से ,क्राम चछ सकता 
हो ते दंड-नीति का उपयोग न करना चाहिये | 


3 आर 


स्वामद्वार से आने वाले दुःखों को दूर 
करने के लिये कर्मयोगी मनेतवात्ति सर्वोत्तम उपाय 
है । साधु-जीबन व्यतीत करना अ्थीत्‌ दूसरों से 
कम से कम से लेकर अधिक से अधिक देने की 
इच्छा करना और जीवन को एक नाटक समझ 
कर भीतर से निर्ल्सि रहना, इन दो बातों से 
करमयोंगी जीवन वन जाता है और सत्र कर्तव्य 
करते हुए भी क्रोध अहंकार छल छोभ ईष्यी 
आल्स्य आदि दुवृत्तियाँ जोर नहीं पकड़ने पाती । 

इस विपय का विशेष वर्णन जीवन-दृष्टि 
अध्याय में किया जायगा | 

इस प्रकार तीन द्वारों से अनिवाले सब 
प्रकार के दुःख दूर दो जाते हैं । रही सुखोपाजन 
की वात, से पहिले जो छः प्रकार के आनन्द 
बतछाये गये हैं उनमें से रैद्ाननद का तो सदा 
त्याग हीं करना चाहिये। प्रेमानन्द सदा हित- 
कारी है |१९भपुरुषार्थ मोक्ष सी इस आनन्द में है। 
फ़िर भी इसमें एक वात का खयाल रखना चाहिये 


सत्याझत 
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कि इसके साथ कहीं मोहान्धता न आ जाय | 
मोहान्ध व्यक्ति विविक-्रष्ट होकर कंल्याण-माग 
से विंचढित हो जाता है इससे वह सगे दुःख 
उठाता है और दूसरों को भी दुःख देने लगता 
है । इसल्यि प्रेमानन्द में मोहान्थता से बचे रहन 
का सदा प्रयत्न होते रहना चाहिये । 


जीवनानन्द भी निर्दोप और उपादेय है 
परन्तु इसमें इस बात का खयाल रखना चाहिये 
कि यह अन्याय्य न हो जाय, अपने जीवनानन्द 
के लिये दूसरी के उचित जीवनानन्द का नाश न 
हो जाय | स्वाख््य का भी खयाल रखना चाहिये 
जीवनानंद यदि सास्थ्य-नाश्क हो जाय तो वह 
जीवनानंद ही न रहेगा । 


विपयानंद निर्दोप हो सकता है. पर बहुत 
जल्दी बिकृत या सदोप होने की पूरी सम्भावना 
है| इसके लिये विपयानंद्र म॑ तीन बातों का 
अवश्य ख़याढ रखना चाहिये | १ निन्धसनता 
२ परिमितता ३ न्याब्यता । 

विपय का आनन्द हो पर उसे व्यसन या 
आदत मत वनाओ कि उसके बिना जी तड़पता 
रहें। इससे क्नी तो होती ही है साथ ही 
मात्र मी नहीं रहती, न्याय-अन्याय का विचार 
भी नहीं रहता इसब्यि निःसनता आवश्यक है । 

विषय मात्रा से अधिक होने पर शक्ति क्षीण 
करने लगते हैं और न्याय-अन्याय का विचार 
भी नष्ट कर देंते हैं इसलिये परिमितता आवश्यक है | 

विपय-मेवन इस प्रकार मत करें कि उससे 
दूसरों के साथ अन्याय होने लगे नहीं तो विश्व- 
सुख-व्धन में बाधा पड़ेगी तथा।अन्त में अन्याय 


' का फछ अपने को भी भोगना पड़ेगा। इसलिये 


न्याव्यता आवश्यक है | 


मा्ग-दृष्ट 


मह्तानन्द की आकांक्षा हरएक को होती 
है। पर यह याद रखना चाहिये कि महत्त्व 
अन्यास्य विश्व-दुःख-बर्धक या सुख-वाशक 
न हो । सभी तरह के महत्त्व समग्र उपादिय नहीं 
हैं। विषय भेद से महत्त चौदह हैं। १-अधि- 
कार, २ विमव, ३ संघ, ४ कुछ, ५ यश, 
६ तप, ७ कछा, ८ शक्ति, ९ ज्ञान, १० सौंदर्य 
११ अत्ताधारणता, ११ दान, १३ ल्ाग, १४ 
सेवा | 

१-अधिकार, समाज के द्वारा दी हुई या 
स््रीकृत की हुई निम्रह-अनुग्रह शक्ति है।इस 
की ग्राप्ति सेबके लिये करना चाहिये, अहंकार 
के लिये नहीं, और उसका उपयोग मुब्यक्ष्था के 
हिये करना चाहिये अपना अधिकारीपन बताने 
के लिये नहीं | 

२-जीवन के लियि उपयोगी अपने अधि- 
कार की सामग्री का नाम विभत्र है । इसका 
अतिसंग्रह न करना चाहिये | त्रिमम का महत्तत 
जगत में जितना कम होगा, सुख शान्ति उतनी 
ही अधिक होगी | 

३-अपने समर्थक्ष सहायक या समूह 
का नाम संघ है। मेरे इतने अनुयायी हैं. इतने 
मित्र, रितिदार या कुट्ठंबी हैं, अमुक राजा, नेता, 
पदाधिकारी, श्रीमान या विद्वान से मेरी दोस्ती या 
परिचय है, मेरे इतने नौकर हैं आदि सब संघ 
का महत्त हैं | साधारणतः इस महत्त्व का आनंद 
कुछ बुर नहीं है सिर्फ इसके दुरुपयोग से वचना 
चाहिये | 

9-जन्म से सन्वन्ध रखने वाले परिवार का 

. नाम कुल है । मैं अमुक कुटृम्ब में पैदा हुआ हूं, 

मेरे बाप माँ मामा चाचा आदि इतने महान हैं, 
मेरी जाति मेगा गोत्र इतना महान है आदि कुछ 
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का महज है | अथवा में महाराष्ट्री, बंगाली, 
गुजराती, पंजाबी आदि हूं या मैं अंग्रेज अमेरिकन 
जापानी या भारतीय हूं आदि प्रान्त या राष्ट्र का 
महत्त्व भी कुछ का महत्त्त है| यह महत्त् अच्छा 
महत्त्व नहीं है इसका उपयोग न करना चाहिये | 
अगर कमी करना हों तो बुराई से बचने के लिये 
ही करना चाहिये। 'में अमुक का बेटा हूं, अमुक 
प्रान्त या राष्ट्र का हूं फिर क्यों ऐसा पतित काम 
करूँ इस ग्रकार पाप से बचने के लिये इसका उप- 
योग उचित है पर अहंकार आदि के लिये कुछ 
का महत्त न बताना चाहिये | 

५-लोगों के हृदय में अपने विषय में जो 
आदरभात्र है वह यज्ञ है। यश का आनन्द 
बुरा नहीं है पर यश-प्र्ति की कछा और उस 
के लिये आवश्यक संयम कठिन है । मलिन और 
क्षणिक यश--चार दिन की वाहवाही--की वात 
दूसरी है पर निर्ेछ और स्थायी यश इन चार 
वातों पर निर्भर है। [ १ ] असाधारण योग्यता 
[१ ] उसका समाज-हित में उपयोग: ३] 
उस उपयोग के लिये किया गया लोग [9 ] 
यशो-छाम की गीणता | यश मोर के समान है 
जे| बंदर की तरह गछे में रस्सी वॉध कर नचाया 
नहीं जा सकता। वह वर्षी देखकर आप ही तांडब 
करता है । जो छोग यश के लिये ही कोई काम 
करते हैं उन्हें सच्चा यश नहीं मिल सकता | इस 
लिये यश को गौण रखना आवश्यक है| अपने 
नाम का प्रदर्शन कमी इस तरह न होना चाहिये 
जिससे यह माछम हो कि यह प्रदर्शन के लिये 
अगरातू यश के लिये हो रहा है। इस बात का 
सदा ख़याल रे कि हमारा काम सेवा या समाज- 
सुख के लिये हो | उस की ओट में अगर नाम का 
प्रदर्शन हो जाय ते भंडे ही हे जाय | आत्म- 
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छाथा न होने पति | इस विषय का शिष्षाचार भी 
कुछ होता है उसका भी ख़याढ रखना चाहिये | 

६--खपर-कल्याण के लिये विशेष साथना 
का नाम तप है । तपसे भी महत्व बढ़ता है और 
उससे आनन्द मिलता है। यह आदर सत्कार 
आदि के ध्येय से न होना चाहिये | विश्वकल्याण 
के श्येय से होना चाहिये । 

७-मन और इन्द्रियों के विषयों को आक- 
पैक ढंग से बनाना कला है, थोड़ें खच में अधिक 
आकारती छाना इस की कसौटी है। कलछाके 
द्वारा अच्छी अच्छी कल्थाणक९ चौजे लोगों के 
पास पहुँचाई जा सकतीं हैं । इस प्रकार यह 
जन-सेवा में बहुत उपयोगी हो सकती है | पर 
विपग्नाननंद को मात्नाधिक करने में इस का बहुत 
उपयोग होता है इससे बचना और बचाना 
चाहिये | अपनी कला का उपयोग विषयान्धता 
बढ़ाने के लिये क्री न करना चाहिये | इस 
संगम के साथ कलावान होने का महृत्त मिले तो 
उसका आनन्द लेना चाहिये | 

८--जिस योग्यता के दवाएं हम. इच्छानु- 
सार विशेष परिवर्तन कर सके या पंस्ि्तन को 
रोक सके वह शक्ति है। शक्ति शरीर की भी 
होती है «न की भी होती है और वचन की भी 
होती है | इसका महत्त भी अच्छा है पर उस 
की सच्ची कप्तौटी अच्छा बुरा उपयोग है ! 

९ शात्र, विचार, या अनुभव से पाये हुए 

ज्ञान का नाम विद्या है और समझने या विचार 
करने की शक्ति का नाम बुद्धि है, ये दोनें। ही 
ज्ञान हैं | इनका महत्त बुरा नहीं है । हां, मद 
न होना चाहिये | 
हक शरीर की आकर्षक रचना का नाम 
साह्य ह्लै | सौन्दर्य यहां उपलक्षण ह्ठै । शरीर 


सलामृत 


की गन्ध, स्पश आदि की आकृयकता भी यहां 
हेना चाह्यि | इसका घमंड भी न करना चाहिये। 
यह विद्या बुद्धि आदि से कम स्थायी हैं | इससे 
विपयानन्द की मात्रा में भी अतिरूप होने की 
सम्भावना है इसलिये सतर्क रहना चाहियि | हां, 
विनय और संयम का खयाल रखते हुए इसका 
आनन्द बुरा नहीं है । खच्छता, सौन्दर्य की सहा- 
यक या अंग है उप्त अपनाना चाहिये | 


११ आधश्यकता, अनावश्यकता उचित अलु- 
चित का त्िचार न करते हुए किसी भी तरह 
की अद्भुतता का नाम असाधारणता है। विद्या 
बुद्धि, सौन्दर्य आदि का महत्त उनकी उपयोगिता 
के पीछे हैं पर इस असावारणता में उपयोगिता 
का विचार ही नहीं है । किसी ने अपने नाख़न 
ख़ब बढ़ा लिये, किसी ने अपनी मेंछे ख़ब बढ़ालीं, 
कोई ऊँचाई में असाधारण है, कोई निचाई में; इन 
सब असाधारणताओं में छोग महत्त्व का अनुभव 
करके प्रसन होते हैं | एक तरह से यह व्यय है। 

सिर के वाल ढम्बे होने से सोनन्‍्द्र्य बढ़ता 
हो, शरीर ठम्बा होने से शक्ति बढ़ती हो ते यह 
अप्ताधारणता का महत्व न कहलायगा, सौन्दर्य 
और शक्ति का महत्त्व कहवछायगा | असाधारणता 
तो सिर्फ़ वहीं समझना चाहिये जहाँ अन्य किसी 
दृष्टि से उपयोगिता न हो उससे 'सिर्फ अदूभुतता 
ही प्रगठ होती हो । 

१२ परोपकार के लिये अपने प्राप्त विमव का 
ख्चे करना या देता दान है । 

१३--सपर-कल्याण के लिये प्राप्त या अग्राप् 
विभव्र और सुविधाओं का छोड़ना त्याग है | 

दान की अपेक्षा त्याग व्यापक और श्रेष्ठ है । 


दान भी एक तरह का त्याग ही है फिर भी दोनों 


माग-दष्ट 


में मात्रा का अन्तर हैं । (१) दान में अपनी 
आवश्यक सुविधाएँ बहुत भअंशें। में सुरक्षित रहती 
हैं और त्याग में आवश्यक सुविधाएँ बहुत अंश 
में छोड़ना पड़ती हैं | (२) दानी के लिये अर्थों- 
पाजन के द्वार बहुत अंशों में खुले रहते हैं 
जब कि झह्ाागी के श्षयोपाजेन के द्वार बहुत 


अंशों में कद हो जते हैं | (३) दावी संग्रह- 


शील भी हो सकता है और अति-संग्रह भी कर 
सकता है पर त्यागी अति-संग्रह नहीं कर सकता 
और संग्रह--शीढता उसकी आवश्यक और 
सीमित रहती है । इन कारणों से दानी से त्यागी 
मित्र और श्रेष्ठ है । 
१४ परोपकार के लिये अपनों योग्यता का 
उपयेग करना सेवा है । 
इन तीनों बातों का भहत्वानन्द अधिक से 
अधिक श्राप्त करना चाहिये । इनमे से बहुत सी 
बातों का विशेष विवेचन तो आगे किया जायगा। 
यहाँ इतनी वात कहना आवश्यक है कि अहंकार 
किर्सा भी महत्त का न करना चाहिये । और 
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उपर्युक्त सूचनाओं के अनुसार दी महजानन्द लेना 
चाहिये । 

मोक्षानन्द एक श्रेष्ठ आनन्द है। इसका 
श्रेष्ठ रूप है-३०4३ वां, ३ ९ियां और दुर्वासनाओं से 
छूट जाना। पर्तु और मी अनेक तरह की पर- 
तन्त्रताएँ जीवन में सिर पर पड़ जातीं हैं उनके 
जालको तोड़ने का सदा उद्योग करना चाहिये। 
पर कुछ बन्धन ऐसे भी होते हैं जो ल्वपर-कल्याण 
के लिये आवश्यक हैं | जैसे-नीति, भाफ्ति और 
प्रेम का बन्धन | ये बन्धन जीवन के सौन्दर्य 
और सख्ास्थ्य के ढियि आवश्यक हैं। 


इस प्रकार दुःख दूर करने और छुख पाने 

के माग पर दृष्टि डाढकर आंगे बढ़ना चाहिये । 

दुःख दूर करने और सुख पाने का मांगे बताने, 
के लिये तो. यह सारा ग्रंथ ..ही है ।.इस अध्याय में. 
ते माग पर दृष्टि डालने के लिये सुख-दुःख के 

विषय में विविध विचार किया गया है । इस मार्ग 
इृष्टि से सुखी होंने के का का विचार करने में 

काफ़ी मदद मिलेगी | 





सेलारपे 


हंशिकांड, चौथा अध्याक्त ( योगहड्लि ) 
(चार योग ) 


योग वा अर्थ है समाधि या तद्लीनता । 
दृष्डि-प्राप्त मनुष्य मांग देखकर उस में तहलीन हो 
जांता है अर्थात्‌ उस में वह एक तरहं से सारी' 
शक्ति लगा देता है | कल्याएं के मा में इस प्रकार 
तह्लीन हो जंनि का नाम है योग-। 

ऐसा योगी अपने विपय में ऐहिंक फछाफल 
या सुखदुःख की विशेष चिन्ता नहीं करता। 
उसका जीवन मेंक्ष-सुख>धान होता जाता है | 
कोम-छुंसे गौण हों जातो है ) 


' योग दो तर का है-ध्यान-योग और 


कपेयोभ । जिस योग में समाज का संघर्ष कम 
हो, जीवन में एक तरह की एकान्तता आ जांय, 
समाज-सेवा गौण हो और निष्षाप आक्म-संतोष 
गुझ्य हो इस अकार कैमेहीन ढकाता का 
नाम ध्यान-योग है |, जिस में समाज-सेत 
मुष्य दे ऐसी निष्पाप क्रिया-शीलता का 
साम कंमयॉधि है।जनता केलियि आदश तो 
कर्मयोग है परन्तु परित्थिति किशिप में व्यक्ति-विशेष 
को ध्यान योग की आवश्यकता हो सकती है । 
ऐसे समय में ध्यान-योग भी उचित है । 


दुःख-हानि और सुख-प्रप्ति के डिये मनुष्य 
उक्त चार चीज़ों में से किसी एक का मुख्य रूप 
में सहारा लेता है। चाएँ में कोई परस्पर विशेष 
नहीं है एक हो मृष्य में चारों बातें पाई जा 


सकती हैं पर्तु जिस में जिस बात की मुस्यता 
है उस का योग उसी नाम से पुकारा जाता है । 
भक्त मनुष्य दुनिया के श्षगड़ों से निम्रत्त होकर 
संनन्‍्यासी भी हो सकता है, विद्या-ब्यसनी भी हो 
सकता है और अपने जीवन के दायिल को पूरा 
करने वाला भी हो सकता है, पर्तु यदि उसके 
जीवन में प्रधानता भांति की हो तो वह मक्ति-योगी 
कहलयगा । इसी प्रकार अन्य योगियें। की भी 
बात है| योग कोई भी हो उसके दो का मुख्य- 
हैं, निष्पाप जीत्रन और कष्ट-सहिष्णुता । निष्पाप- 
जीकन से दुःखे! की उर्थात्ति रुकः जाती है मोर 
कष्सहिप्णुना , में हु:ख असर नहीं कर पाते | इन 
दोनों बातों से कल्याण के साथ मनुष्य का संवेध 
अथवा योग हो जाता है | 


भक्ति योग 

भक्ति का मृल रूप भज हैं जिस का अप 
है सेवा करना | पर चिरकाह से भक्ति शब्द 
अपने मूल अर्थ से कुछ संकुचित हो गया है । 
अब ते इस का अप रह गया है अपने से महान 
की पूजा प्रार्थना सेश आदि । किसी आदी या 
आदर व्यक्ति की शरण ले लेने से प्राणी अपने 
को सुरक्षित समझने छगता हैं| अनाथता से घत्र- 
राये हुए ग्राणी को सनाथता का अनुभव होता 
है । इसलिये जो जो कष्ट उस पर आते हैं उनको 
वह अपने इष्ट देव गुरु के भरोसे सह जाता है | 


योग-दृष्टि . 


यह तो हुई दुःख-सहिष्णुता | निष्पापता के लिये... 


हट देव गुर का आदश और उसकी आज्ञा का 
प्राहन सहायक होता है । इस प्रकार भक्तियोगी 
निष्याप जीवन और कष्ट-सहिष्णुता के सहोरे 
अपना कल्याण कर लेता है | 


भक्ति भय से भी होतो है पर भक्तियोर्गी 
की भक्ति भग्य से नहीं होती । इसल्यि साधारण 
भक्त बनने और भक्तियोगी वनने में अन्तर है । 
. भक्ति तीन तरह की है-१ ज्ञान-भक्ति 
२ जाय-मक्ति ३ अन्य-भक्ति | 


पानभाक्ति-शन-भक्ति में गुणानुराग की: 


मुह्यता होती है, खा की नहीं। जो जीवन का 
आदर प्रभु, अथवा कल्याण-प्थ में अपने से 
आंगे माना गया हो उसकी गुणानुराग की मुख्यता 
से या आत्म-समर्पण की दृष्टि से जो भक्ति की 
जाती है वह ज्ञान-मक्ति है | 


ज्ञन-भक्तिति में भी ख्ार्य हो सकता है 
पर इतनी मात्रा में नहों क्री दूसरों के उचित 
अधिकार नष्ट कर दे | 


. प्श्न-ज्ञान-भक्तति में भी जब आत्मक्षमर्पण 
है तब वह भी अन्च-भक्ति हो गई । क्योंकि 
जहां पर आतक्षण है वहां अपनी विचार-शक्ति 
गौण हो जाती है | विचार-शक्ति का गौण होता 
ही अन्धता है | हु 
उत्तर-जीवन में बड़े से बड़े ज्ञानी को भी 
किसी न किसी क्षेत्र में प्रायः आत्मसमर्पण करना 
ही पड़ता है। आत्मसमर्णण ज्ञान “से भी होता 
है और अन्धता से भी होता है | जुब हम अनेक 
अनुभवों से यह जान छेते हैं कि अमुक बेंच 
सुयोग्य और इमानदार है तब बाँमारी भें उस 
बैद को आद्म-समर्पण कर देना अच्छता का फल 
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ते कहणयया- क्योंकि यहां पर वैध की विश्वसनी- 
यता जाँच ली गई है और. समय समय पर रोग 
की. अवस्था जान कर उसका:फछाफल भी जाँच 
लिया जाता है। इसी प्रकार पर्म, गुर: भादि के- 
विषय में-भी है। अगर कोई ऐसा, गुरु मिल 
जाय जो अपनी अपेक्षा अधिक ज्ञानी-अनुभवी 


* और बीतराग हो, जिसकी आज्ञाएँ साप्रथः पर ले 


जानेवाजी हों तो उसकी यथाशाक्ति जाँच कर छेंने 
के बाद उसे आम्मसमर्पण कर देना ज्ञानमक्ति ही 
है | अन्ध-भक्ति वहां होगी जहां सिर्फ वेष देख. 
कर या परम्परा देख कर आहउ्मसमपण किया 
जायया श्रद्धा रखी जाय | भक्तियोगी इस प्रकार 
अन्ध:समर्षण नहीं करता वह ज्ञान-समर्पण करता है। 

:' स्त्रार्थ-भक्ति-जिप्त भक्ति की. उलपत्ति. और 
स्थिति का: कारण वैयक्तिक- स्वार्थ है उसे स्वाथ-, 
भा कहते हैं | नौकरों और मजदूरों के मनमें 
जो मालिक की भक्ति होती है वह स्थार्थमाति, है। 
जहां पर व्यक्ति की योग्यता और कृति का विच्तारः 
मुल्य न हो किन्तु अपना खा मुख्य हो वहाँ: 
खा4-मक्ति समझना चाहिये । 


प्रश्न-विद्यार्थी के द्वारा अध्यापक की भक्ति 
स्थाथ-मक्ति है या ज्ञान भक्ति ! 


उत्तर-गुण-परक्षिण और गुणानुगग-हो तो 
ज्ञानभक्ति है । यदि यह दृष्टि हो के अध्यापक 
मुफ़्त में पढ़ा देते हैंय[ कम फीस लेते हैं मेरे 
अपराधों पर ध्यान नहीं देते आदि, तो यह खा्- 
भक्ति कहछायगी । 


श्रश्ष-भक्तिमात्र साथ मछकहैं । मनुष्य यों 
ही किसी की भक्ति नहीं करता, कुछ मतलब निक- 
लता हैं तभी भक्ति करता है | ईश्वर की भी 
भाक्ति-हम इसलिये करते हैं कि उसकी दया से 
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हमारा कोई न कोई साथ निकलता है । दानी 
परोपकारी तथा समाज-सेत्रकों, साधुओं की भी 
भक्ति इसील्यि की जाती है कि उनसे हमारा 
कोई न कोई स्वरा सिद्ध होता दे | संकट से 
हमारा कोई उद्धार करे और हम उसकी माक्त 
करें ते ऐसे उद्धारक्क की भक्ति को स्वार-मक्ति 
क्यों कहना चाहिये ? यह तो ज्ञानभक्ति हैं । 


उत्तर-स्वा्य रहने पर भी ब्वानभक्ति हो 
सकती है। उपर्युक्त अवसरों पर स्वा4-भक्ति भी 
हो सकती है और ज्ञनमाफ्ि भी। संकट में से 
किसी ने हमारा उद्धार किया | इससे हमारे मनमें 
यह विचार आय। कि यह आदमी बहुत परो- 
पकारी है | इसने त्रिना किसी स्वाथ या जानप- 
हिचान के मेरा उद्घार किया, यह पूज्य है | इस 
प्रकार परोपकारी मानकर अगर हम भक्ति करेंगे 
तो वह भक्ति स्थिर होगी और कोई अनर्थ पैदा 
न करेगी । अब कल्पना करो वह उद्घारक 
आदमी हमारा निरीक्षक या न्यायारधाश वना और 
उसने हमारे अपराध का उचित दंड दिया तो 
उससे दंड पाकर भी दम उसकी भक्ति रख सकेंगे। 
भक्तिनाश का भय न्याय करने में बाधक न होगा। 
अगर स्ार्ये-मक्ति होगी तो भक्ति थरेंड़े से भी 
अग्रिय प्रसंग से नष्ट हों जायगी । वह न्याय 
अन्याय की पर्वाह न करेगी । आज स्वार्थ सिद्ध 
हुआ भरे ही वह अन्याय हो-ते भक्ति हो गई, 
कह छ्ार्थ-सिद्ध न हुआ-भले ही यह कार्य 
न्यायोचित हो-तो भक्ति न हो गई ऐसी भक्ति स्ार्थ- 
भक्ति है। ख्ारप-मक्ति में पात्रा-पात्र का विचार नहीं 
रहता पिर्फ अपने स्रारथका विचार रहता है | ज्ञानमक्ति 
ऐसी चंचल नहीं होती न उससे अन्याय को उत्ते- 
जन मिलता है | ज्ञानमक्ति उस व्यक्ति की होगी 
जिसने हमारा भठे ही उपकार न किया हो पर 


सत्यागृत 


जगत का उपकार किया हो । स्था4-मक्ति ऐसे 
पात्र की उपेक्षा करेंगी | 

ईश्वर या देवी देवताओं को भक्ति ज्ञानमक्ति 
मी हो सकती है और अन्धर्भक्ति भी हो सकती है ।* 
ईश्वर को आदरी मानकर उस आदर्श की ओर 
बढ़ने के लिग्र मक्ति की जाय, उसे नियेत। मान- 
कर पाप से बचने के लिये भात्ति की जाय, उसे 
हिते।पदेश मानकर उसकी आज्ञा का पाठन करके 
पत्रित्र जीवन बनाने के लिये भक्ति की जाय, 
अपने मनके पार्षो-परलेभनों--विपत्तियों से 
हटने के लिये भाम-प्तपण के लिये भक्ति की 
जाय तो ज्ञानमक्ति है | दिनरात पाप करके उस 
पर माफ़ी की मुहर ढछगत्रने के लिये भक्ति 
की जाय तो स्वार्य-भक्ति है | बिना समझे रूढ़ि या 
संल्यारत्रश भक्ति वो जाय ते अन्य-भक्ति है | 

प्रश्न-जैस साथ से भक्ति होती है उसी 
प्रकार भय से पी होती है। साधारण जनता बड़े 
बड़े अफसरों की जो भक्ति करती है चह इसलिये 
नहीं कि अफसरों से वह किसी भलाई की आशा 
करती है किन्तु इसलिये कि नाराज होकर कुछ 
बुराई न कर दें । इस प्रकार धम के नाम पर 
भी बनैश्वर आदि की पूजा की जाती है यह सब 
भयमक्ति है ] मय-मक्ति भी स्वार्थभाक़ के समान 
एक अलग भक्ति है । 

उत्तर-मय-भाक्ति भी स्वार्य-भक्ति है। स्वाय- 
वासना दो तरह की होती है एक आशा पूरक दूसरा 
ध्वस-रोधक | आशा पूरक में कुछ पाने की इच्छा 
रहती है और घंस-रोधक में नाश न होने की 
चिन्ता रहती है | मय-भारीमे यही ध्वंस-रोधक ख्वार्थ- 
वासना होने से भय-भाक्ति भी खारय-भाक़ति है | 

प्रक्ष-भय-भक्ति या स्वान-मक्ति को भाक्ति 
क्ये। कहना चाहिये ! यह तो एक तरह का छछ 


योग-दृष्टि 


ऋषट या भायाचार है। अच्छे शब्द में इसे शिक्टा- 
चार भी कह सक्नते हैं पर यह मक्ति ते नहीं है। 


उत्तर-ल्वा-मक्ति, शिश्चचार और चापदूसी 
के बहुत पास है फिर भी उसमें अन्तर है । जहाँ 
भक्ति है वहाँ मन तक विनय का प्रवेश है, शिष्टा- 
चार और चापढ़सी मन की पंत्नाह नहीं करते | 
बल्कि इनमें वेचना भी हो सकती है । स्वाथ-मक्ति 
यथा मय-भक्ति में यह बात नहीं है | उस में मन 
रँग जाता है | एक ईभवदार नौकर अपने गुण- 
हीन मालिक का भी भक्त वन जाता है। स्वार्थ से 
उसके मन पर मालिकि की महत्ता की छाप्र बढ 
जाती है । और उसमें अनुराग की मात्रा भी पैदा 
हो जाती है । जहाँ सन पर महत्ता की छाप 
हो और प्रेम है| वहाँ भक्ति (भश्न। चाहिये। 
जहाँ ये दोनों या दो में से कोई एक न हो 
वहाँ सिफ्‌ (९४(घ९ रह सकेगा भक्ति नहीं। 

अन्धमक्ति-परग्प की रूढ़ि के कारण 
या और किसी तरह के अज्ञान के कारण जो 
विचारहीन भक्ति होती है वह अन्य-मक्ति है इस 
भक्ति मे विवेक नहीं होता | और दढ़ता मात्रा से 
अधिक होती है |अन्ध-मक्त युक्ति और अनुमब 
की परवाह नहीं करता । 


“ग्रश्न-कमी कभी ज्ञान-भक्त भी .दुनिया के 
बकबाद की पत्नोह नहीं करता तव क्या उसे भी 
अन्धभक्त कहना चाहिये । 


उत्तर-अन्ध-भक्त और ज्ञन-मकत की 
छापबोद्दी में अन्तर है। अन्ध-भव्त बिना विचारे 
टापबाही करता है पर ज्ञान-भक्त अनेक बार के 
विचार के बाद छापवाही करता है । ज्ञान-भक्त 
जब युक्ति अनुभव से गम्भीर विचार कर छेता है 
और उसका विचार जब श्रद्धा का रूप धारण 
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कर छेता है तब यदि कोई अपनी दुहाई देकर 
अथवा युक्तिवून्य या अनुभवशर्य बरतें कह कर 
उसके विश्वास को डिगाना चाहता है तब ज्ञान- 
भक्त उसकी पर्वाह नहीं करता है | अथवा एक 
"दो बार विचार करता है किन्तु जब वे या वैसे 
ही विचार उसके सामने आंते हैं तव वह छा- 
पर्वाही करने रूगता है | इस लापरवाही के मूछ 
में अन्धता या अज्ञान नहीं, किन्तु ज्ञान की विशा- 
लता है | इसलियि अन्ध-भक्त की लापवोह्दी और 
ज्ञान-मक्त की छापवाही में वड़ा अन्तर है । 

मक्ति-येगी न तो अन्य-भक्त होता है न 
स्वाय-भक्त, वह ज्ञान-मक्त होता है । 


प्रश्ष-भक्ति-योगी जञन-भक्त भरे ही रहे 
परल्तु भक्ति से किसी को योगी मानना क्या उचित 
है / भक्ति तो एक तरह का मोह है। मोही को 
योगी कहना कहाँ तक ठीक है ! 

उत्तर-जिसने मोक्ष-पुरुषाथ पालिया वह 
योगी है । मोक्ष का अर्थ मनोविकारों से यथा- 
सम्भव छूठ जाना है, ब्वानमक्ति जहां होती है वहाँ 
पूर्ण आत्म-समर्गण होने से अहंकार नष्ट हो जाता 
है, जोकि पापों की जड़ है | पूरा भक्त अपने 
इष्ट के ध्यान में इतना छीन हो जाता है कि दुनिया की 
चोटें उसके दिल पर घाव नहीं कर पाती, दुची- 
सनाएँ दब जाती हैं, ग्रही मोक्ष है और मोक्ष प्राप्त 
होने से वह योगी है । ज्ञानमक्ति मोह नहीं अन्ध- 
भक्त मोंह है । ज्ञानमक्ति में विवेक जगता रहता 
है। जहाँ विवेक है वहाँ मोह कहाँ ! 


संन्यास-योग 
वृद्धता आदि शारीरिक अशक्ति अथवा 
मानततिक थकावट या समाज-सेता 'के 
काय में अपनी विशेष उपयोगिता न रूने-के 
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कारण समाज-संरपर का क्षेत्र छोड़ कर ऐहिक 
दुःखो की पवोह किये बिना निष्याप जीवन 
व्यतीत करना संन्याप्न-योग है । सेक्षेप 
कें/निदवत्तिआधान निाप जीवन संन्पास-योग है |) 

यह योग युवावत्था के व्यतीत हो जाने पर 
ही धारण करना चाहिये । इसमें भी योगकी दोनों 
विशेषताएँ पाई जाती हैं, निष्षाप जीवन और कष्ट- 
सहिष्णुता | इनसे दुःख-नाश और सुख्-प्राप्त 
होती है | 

मक्तियोग की तरह यह भी आपबादिक 
भाग है। जीवन में कभी कभी इसकी भी आवब- 
श्यकता पड़ जाती है | उचित अवसर पर यह 
अच्छा है। पर जो छोग सिर्फ भिक्षा मँँगने के 
लिये, आल्सी जीवन बितने के लिये या अपनी 
पूजा कराने के लिये संन्यास का ढोंग कद हैं, 
अपने आवश्यक कर्तव्य से मुंह मोड़ कर समाज 
के बोझ बन जाते हैं वे अक्य ही निंध हैं। 
संन्यास-योगी अपने आपमें मस्त रहता है। वह 
दुनिया को नहीों। सताता और दुनिया उसे सताये 
तो प्राह नहीं करता | शिक्चअह ( भर्लेंकी 
भलाई ) दुष्ट-निग्रह [ बुरोंकी बुराई] उसके 
जीवन में गौण है। सदाचारी होने के ताथ वह 
छाबलंब्री, एकान्त-प्रिय, तपस्ली और सहिष्णु 
होता है । 

प्रइन-मक्िति-योग और संन्यास-योग में क्या 
श्न्तर है ! 

उत्तर-दोनों ध्यान योग हैं इसलिये दोनों 
में बहुत कुछ समानता है | अन्तर इतना ही है 
कि भक्ति-योगी का मन, वचन, शरीर किसी 
कल्पित या अकल्पित देव की उपासना गुणगान 
- आदि में छगा रहता है और संन्यासत-योगी के 
जीवन से ऐसी मव्ति था तो होती नहीं है या 


न्‍चलजणा 


पत्यामतर 


नाम मात्र को होती है इसकी मुख्यता नहीं द्ोती । 
संभव है उस देव के पाना या उस में छीन हो- 
जाना उस संन्यास-यागी का ध्येय हो, परन्तु वह 
आय अउुक दिशा का संकेत-मात्र करता है वह 
दिनचर्या में भर नहीं जाता जब कि. भाकति-योगी 
की दिनचर्या में भक्ति भरी रहती है । 


प्रइन-संन्यांस अगर युवाबत्था में लिया जाय 
ते क्या बुराई है? मे, महावीर मे, इंद्ध आदि ने 
युवावस्था में ही संन्यास छिया था । 
उत्तर-ये छोग संन्यास-यागी नहीं थे कम 
थोगी थे | ये तीयकर थे, तीग की रचना कमे- 
शौल्ता के बिना कस हो सकती है! इनका 
जीवन समाज-सेत्रक का जीवन था, समाजक्रे 
साथ संघ इन्हें करना पड़ा, सामाजिक और 
धार्मिक कान्ति इनने की प्रचारक बनका गांव 
गांव सत्यका प्रचार किया | ये तो क्रमभोरता की 
मूर्ति थे इन्हें सेन्यास-योगी न समझना चाहिये । 


प्रइन-गृह-त्याग के वाद इन लोगों का 
जीवन सेन्यासी जबरन ही था। ये सुख दुःख 
की परवाह नहीं करते थे, समाज की पन्रोह्ष नहीं 
करते थे तपस्या में छीन रहते थे, एकान्त-नप्रिय , 
थे इस ग्रकार सैन्‍्यास के सोरे चिह इनमें मै|डूद 
थे फिर ये कर्मयोगी कैसे ! 


उत्तर-साधकावस्था में अक्््य ये छोग 
संन्‍्यासी थे पर उनका संन्यास कर्मयोगी बलतें 
की साधना मात्र था | जिस तरह की समाज 
सेवा ये करना चाहते थे उसके लिये कुछ वर्षों 
तक वैसा संन्‍्यासी जीव्रन बताना ज़रूरी था। 
इसलिये इनका. सेन्यास कम की भूमिका होने से 
कर्मयोग में ही शामिल समझना चाहिये । 


ग्रज-परसे तो ये छोग अत्मशान्ति के 
लिये निकले थे, जगत्सेवा करना या तीय रचना 
काना उस सम्रप इनका ध्येय नहीं था। यह 
बात तो उन्हें तपस्या करते करते सूझ पड़ी । 


उत्तर-ये छोग किस ध्येय से निकले थे 
इस बात की एतिहासिक मीमांसा करने की यहां 


जरूरत नहीं है | अगर ये जनसेवा के दक्ष्य " 


से नहीं निकले थे तो तीव-रचना के प्रयल के 
पहिले तक संन्यास-योगी थे | अगर जन-सेवा के 
, ध्येय से इनमे ,गृहत्याग किया था तो 
गृह-त्यागके ब्राद से ही ये काई- 
योगी थे | जैसे युद्ध करना और युद्ध की 
सामग्री एकत्रित करना एक ही कार्यधाग़ है 
उसी प्रकार कम करना और कर्म-पाधना 
करना दोनों की एक ही पारा है । 


प्रक्ष-म, महावीर और म, बुद्ध ने तो 
ती4 रचना * की इसलिये उन्हें कमंग्रेणी कहा 
जाय तो ठीक है. पर उनके सैकड़ों शिष्य जो 
गृहत्याग करते थे उन्हें संन्यास-योगी कहा जाय 
या कर्मयोगी । 


उच्तर-उन में योगी कितने थे यह कहना 
कठिन है पर उन में जितने योगी थे उन थोगियों 
में अधिकांश कमयोगी थे | मं. महावीए के शिष्य 
एक सत्य तीर्थ के अचार के लिये ्वयेततक 
बने थे । शान्ति और क्रान्ति का संगठन करने 
के लिये वे दीक्षित हुए थे, दुनिया स हठ- 
कर एकान्त-रेबन के लिये नहीं, इसलिये वे 
संन्यास थोगी नहीं कहे जा सकते कमयोंगी ही 
कहे जा सकते हैं | हूं, उन में ऐसे व्यक्ति 
भी हो सकते हैं जो सिर्फ आश्षशान्ति के लिये 
मं. महाबीर के संघ में आये थे, जनसेत्रा जिनके 


मगर 
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लिये गौण वात थी वे संन्यास-योगी कहे जा 
सकते हैं | 

प्रइन-जिस व्यक्ति ने कुछ कुटुम्ब या 
धन पैसे का त्याग कर दिया ऐसा त्यागी वाह्तव 
में संन्यासी ही है, वह जनसेवा करे तो भी उसे 
कर्मयोगी कैसे कह सकते हैं, कमयोगी तो गृहस्थ 
ही हो सकता है । 

उत्तर-कर्मग्ोग ऐसा संक्रुचित नहीं है कि 
वह किसी आश्रम की सीमा में उक जाय | जहां 
जीवन की जिम्मेदारियें को पूर किया जाता हो 
और समाज के ग्रति अपने दायित्व पर उपेक्षा 
नहीं की जाती हो वहां कमगरोग ही है। फिर 
वह व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो या संन्यासी | जो 
गृह-कुटुंब का त्याग विश्व-्सेवाके लिये करते हैं वे 
गृहस्थ कहछायें या न कहलायें वे कर्मरोगी हैं । 
गृह कुटुंच के त्याग से तो उनने सिर्फ़ इतना 
ही साबित किया है कि उनके कौटुबिक साथ अब 
सेकुचित नहीं हैं । उनकी वुटुंब सेवा की शक्ति 
भी अत्र विश्न-सेवा में छंगेगी | इस प्रकार कम 
करने के रंग ढंग बदल लेने से कितती की कर्म- 
योगिता घट नहीं जाती | 

प्रक्ष-कर्मयोगियों की नाम[वह्षि में महाक्ा 


कृष्ण राज जनक आदि गुहस्थें। के नाम ही 
क्यों आते हैं ! 


उतर- इसलिये कि करमयोग की कठिन 
परीक्षा यहीं होती है और उसका व्यापक रूप 
भी यहीं दिखाई देता है। कमयोगी बनने में 


* कंन्यासी को जितनी सुविधा है उतनी यृहस्थ 


को नहीं | संन्यासी का स्थान साधारण समाज 
की दृष्टे में खमाव से ऊँचा रहता है इसलिये 
मान अपमान और छामाछ्ाम से उसका गैरव नष्ट 
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नहीं होता | कुछ शारीरिक असुविधाएँ ही उसे 
उठाना पड़ती है पर समाज की दृष्टि में वे भी 
उसके लिये भूषण होतीं हैं। लकिन गृहस्य 
को यह सुविधा नहीं होती । गहस्व-योगी को 
योगी की सारी जिभ्दारियाँ तो उठाना ही पड़ती 
हैं साथ ही समाज के द्वारा अयोगी को मिछने 
बाली जितनी विपत्तियाँ हैं वें सब भी सहना 
पड़ती हैं इसलिये संन्यासी की अपेक्षा गृहरथ 
को योगी बनने भें अधिक कठिनाई हैं। फिर 
संन्यासी समाज के लिये कुछ न कुछ बोझ 
होता है इसल्यि भी सव के अनुकरणीय नहीं 
है। अगर गृहस्थ-रूप में सात जगत कमगरोगी 
हो जाय तो जगत स्र्गकी कल्पना से भी 
अच्छा वन जाय परल्‍्तु अगर सब्र संन्‍्यासी हो 
जय तो जगत तीन दिन भी न चले इसलिये 
संन्यासी समाज के लिये अधुकरणीय मी नहीं 
है । संन्यासी की सेवाएँ इकरंगी होतीं हैं जब्र 
कि गहस्थ की सेवाएँ नाना तरह की होती हैं 
इसलिये करमयोंग का व्यापक्ष और उच्च रूप 
- गृहस्थ में दिखाई देता है, संन्यास में नहीं | 


आदर कर्मयोगी गृहस्थ होगा सेन्यासी 
नहीं | इन सब कारणों से कमयोगियों की नाम- 
भाद्ठ में गृहस्य योगी हो भुख्य-रूप में बताये 
जाते हैं | ज्ैर, ग्र्िद्धि, ०४५%॥ 'आदि की 
इड्टि से किसी का भी नाम छिया जाय प्स्तु 
इसका मतलब यह नहीं कि संन्यासी, करमेयोगी 
नहीं होते हैं | कमी कभी असाधारण जनसेवा 
के लियि संन्यास लेता अनिवाय हो जाता है उसे 
समय संन्यासी-क्मयोंगी बनना ही उचित है। 


जैसे मे. महावीर, मे, बुद्द म, ईशा आदि 
बने थे । 


सल्यामृत 


हक 
सारखत-पांग 

सरखती की उपासना में लौन होकर आध्म- 
संतोष की मुख्यता से निष्याप जीवन बनाना 
सारखत-योग है । यह भी भक्ति,की तरह ध्यान- 
योग है क्योंकि इसमें कम की प्रधानता नहीं है | 
पुस्तक पढ़ने में तथा अनेक तरह के अनुभव 
एकत्रित करने में जो सेवा-हान शान्तिमय निष्पाप 
जीवन विताते हैं वे सारखत योगी हैं । 

प्रशन-सरत्नती की उपासना तो एक प्रकार 
की भक्ति कहछाई इसलिये इसे भक्तियोग हीं 
क्यों न कहा जाय £ 

उत्तर-सरखती की मूर्ति चित्र या कोई 

स्मारक रख कर अथवा विना किसी स्मारक के 
सरत्तती का गुणगान किया जाय तो यह भक्ति- 
योग कहा जा सकेगा परन्‍्तु सारखत-य्रोग का 
यह मतब्व नहीं है। वहां सरखती की उपासना 
का मतल्व है ज्ञान का उपाजन करना और 
ज्षान-प्राप्ति में ही आनन्दित रहना | इस अकार 
पवित्र जीवन बिताने वाछ् विद्याउनसनी सार- 
खत योगी है | 

#इन-विद्योपाजन करना ग्रंथ-निर्माण करना 
कविता वौरह बनाना भी एक बड़ी समाज-सेवा 
है इसलिये विद्याव्यसनी को कर्मयोगी कहना 
चाहिये । सारखत-योग एक तरह का कर- 
योग ही है). 

उच्तर-सरसतती की उपासना अगर जगत 
की सेवा के लियि है तब तो वह कर्मग्रोग ही है 
अगर वह निवृत्तिय्य जीवन बिताने का एक 
तरीका ही है तो वह कर्मयोंग नहीं हैं इसाहिये 
उसे अढ्ग नाम देना उचित है | * 


योग-दैष्टि 


प्रइन-विद्याव्ययन के समान और भी 
निर्दोष व्यसन हैं इसलिये उनका अवरुम्बन लेकर 
योग साक्षन करने वाले योगियों का भी अछग 
उछ्ेख होना चाहिये। एक आदमी प्राचीन 
स्थानें के दर्शनों में पत्रित्र जीवन विताता है 
कोई पुरानी खोज में ढगा रहता है इन को 
किस में शामिल किया जायगा ! 

उच्तर--देशाटन यदि जनसेवा के लिये है 
तो कमय्रोग है, अगर सिर्फ नये नये अनुभवों का 
आनन्द लेने को है तो सारस्वत योग है । ग्राचीव 
चीज़ों की खोज जनहित के लिये है तो कर्म- 
योग है सिर्फ भातम-संतुष्टि के लिये है तो 
सारखत-योग है । कविता आदि के विपय में 
भी यही बात समझना चाहिये | 


प्रइन--सारखत थेग को संन्यास-योग 
क्यों न कहा जाय ? दुनियादारी को भूलकर 
अध्ययन आदि में ही छीन हो जाना एक तरह 
का संन्यास ही है । 

उत्त-एक तरह का संन्यास तो भक्ति- 
योग भी है | सभी ध्यान येग एक तरह के संन्यास 
हैं फिर भी ध्यान योग के जो तीन भेद किये 
गये हैं वे ऐसे निमित्तों के भेद से किये गये हैं 
जो कि पवित्र और निहंद जीवन में सहायक 
हैं। भक्ति और तप के समान विद्या भी निर्दोप 
जीवन में सहायक है इसलिये उसझा अछय योग 
कतलाया गया | हे 
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प्रइव--ध्यान-योग में काम-योग क्यों नहीं 
माना गया ? 


उत्तर--योग के साथ क्षोई नाम तमी 
लगाया जा सकता है जब वह जीवन-चयी का 
प्रधात अग बन जाय काम यदि जीवनक्‍चर्था का 
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प्रधान अंग बन जाय तो जीवन इतना पत्नित्र न 

रह जायगा कि उसे योगी जीवन कहा जा सके | 

ग्रन्‍्न-काम भी तो एक पुरुषार्थ है. अगर 

वह जीवन चयो का मुह्य अग वन जाय तो 
पवित्रता क्यों नष्ट हो जायगी 


उत्तर--काम, मोक्ष की तरह आपने में 
पूर्ण नहीं हैं उसका असर दूसरों पर अधिक 
पड़ता है | वल्कि अधिकांशतः अपना काम दूसरों 
के काम में वाधक हो जाता है ऐसी हाछ्त में 
कामअधान जीवन पर-विधातक हुए विना नहीं 
रह सकता । काम को पत्रित्र जीवन में रथान है. 
पर धर्म अर्थ और मोक्ष के साथ अकेछा काम- 
हिंसक और पापमय हो जायगा | इसलिये काम- 
योग नाम का भेद नहीं बनाया जा सकता। 
योगी के पास काम रहता है और पर्याप्त मात्रा में 
रहता है पर वह भाक्ति तप विद्या आदि की ताह 
ग्रधानता नहीं पाने पाता | अन्य पुरुपार्थो के 
साथ रहता हैं ऐसी ह्वाछ्त में योगी काम- 
योगी नहीं किन्तु कमयोगी बन जाता है | 

प्रइन-चित्र संगीत आदि काम के किसी 
ऐसे रूप को-जो विधातक नहीं है-अपनाकर पवित्र 
जीवन वितानिवाल्य योगी किस नाम से पुकारा जाय ! 


उत्तर-कलाओं की शुद्ध उपासना में ईश्वर 
के साथ, और ईश्वर न मानते हों ते प्रकृति के 
साथ तन्‍्मयता होती है इसलिये साधारणतः कलो- 
पासक योगी, भक्ति-योगी है । अगर कणेपासना 
में नये नये विचार और अनुभवों का आनन्द 
मिलता है तो वह सर्दी की उपासना हो जाती 
है जैसे कविता कछा । ऐसा आदमी अगर योगी 
हो तो सारखत योगी होगा । यदि उसका कछा- 
प्रेम छोकह्ित के काम में आता होगा तो चह्‌ 


जी ही प 


कमेयोगी बत जायगा | 
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ग्रश्न-यदि विद्या, कछ आदि आएम के 
कार्मों-से मनुष्य कमगोगी कहछा सकता है तो 
समाज सेवा के लिये सर देने वाले, उसके 
कल्याण के लिये दिनएत चोटें खाने वाले क्या 
कहलांयंग ? और जो छोग स्माणहित-कीं परवाह 
नहीं करते उनकी भी आप योगी कहें-तो यद्द भी 
अंपेर ही है ! 


उत्तर-योगी के जो चार भेद बताये गये हैं 
वे रुप-मेद हैं, अगी-मेद नहीं, प्रत्येक योग के 
पालन में तरतमता होती हैं | कर्मग्रोगी हजारो 
हो सक्ते हैं पर वे सत्र बग़बर होंगे यह बात 
नहीं है । इसलिये विया, कण आदि के साथ 
कर्मप्रोगी बननेत्राके और सर्बस् देऋर क्रान्ति करके 
कर्मयोगी ववानिद्राझ् समान नहीं हैं । उनका 
मूल्य ते योग्यता, त्याग और फ़ल्पर निभर है | 
इसलिये अधिक सेवा-का महत्त न& नहीं होता । 
इसके अतिज्ित एक वात यह भी न भूल जाना 
चाहिये कि भक्ति करने से ही कोई भर्वित-ये गी 
नहीं हो जाता, न विधा कला से सारखत-योगी, 
न गृह-्याग से संन्यास-योगी और न कम करने से 
कर्मग्रेगी | ये काम तो हर एक आदमी करता 
ही रखता है पर इन कामों के करते हुए योगी 
होना बात दूसरी है । योगी होने के छिग्र निष्पाप 
जीवन तल्नदर्शीपन और सममावर आवश्यक है | 
रही समाजहित की वात, से समाहित अपनी 
भीतरी और वाहिरी परिश्चिति पर -निर्मर है | 
कभी कभी इच्छा रहते हुए भी समाजहित नहीं 
हो पाता ऐसी हाढत में समाज का अहित न 
किया जाय यही काफी है । ध्यान-बोगी कर से 
कम इतना तो करते ही हैं । अगर किसी कारण 
वे समाजहित नहीं कर पाते तो उनका स्थान 
समाजद्वितकारियों-कर्मयोगियों से नौचा रहेगा पर 


संत्याद्ृत 


बे अपनी आक्मशुद्धि के कारण योगी अक्य कह- 
छँयेंगे । 

इन तीनों अक्ार के योगें में कमी की प्रवा- 
नता नहीं। है किन्तु एकाम्न मनोतृत्ति की ग्रधावता 
है इसलिये ये तीनो ध्यान योग हैं । 

कर्मयोग 

समाज के प्रति शक्त्यनुसार उचित कर्तव्य 
करते हुए मीतर से पूर्ण समभावी रहकर निष्पाप 
जीवन विताना क्मयोण है जारों योगें में कर- 
योग श्रेष्ठ और व्यपक् है. ध्यान योग तो एक तरह 
से अपबाद है पर कापोंग सत्र के लिये है। 
ध्याचयोगी...._ अगर हुत अधिक 
हो जाँये ते समाज उनके बोझ से परेशान हो 
जाय पर कर्मग्रेगी सारा संसार हो जाय नो भी 
परेशानी नहीं होगी | 


ग्रइन-म. महावीर म. बुद्ध भादि गृहत्या- 
गियों और भिक्षाजीवियों को भी आप कर्मयोगी 
कहते हैं अगर ऐसे कमयोगी भधिक हो जय तो 
समाज के ऊपर उनका भी वोझ हो जायगा फ़िर 
ध्यान योग में ही बोझ होने की सम्भावना क्यों! 


उच्दर-गृह त्यागी कर्मेयोगी अगर मयीद्ा से 
अर्थात-आवश्यकता से अधिक हो जँयेंगे तो कम 
योगी ही न रह जायेंगे । क्योंकि कर्मयोगी तो 
उचित और आवश्यक कम करता है,। 
अब अगर किसी कम की समाज को आपद्कवाता 
नहीं है अथव। आवश्यकता जितनी है उसकी 
पूर्ति अधिक हो रही है इसलियि अधिक पूर्ति 
दरन चाले वोज्न हो रहे हैं ते ऐसी अवस्था में व 
वोह बनने वाले कम करते हुए भी क्रमयोगी न 
चाहजमग ) इसलिये म. महावीर मे, बुद्ध आदि 
के भ्रमण सेघ में उतने ही श्रमण क्मग्रोगी रह 


सकते हैं जितने समाज के. लिये जरूरी हों ! 
और उस आवश्यकता के कारण समाज पर वोशन्न 
न बन सके । 


प्रश्न-उत्त आवस्यपात। का निर्णय कौन 
करेगा ! 

उत्तर-आवश्यकता का निर्णय कर्मयोंगी 
की ध८तर्६१% बुद्धि करेंगी क्योंकि न्तिकारी 
कम योगियों की सेब्रा का मूल्य समाज समझ 
नहीं पाता । उनके जीवन-काल में वह उन्हें 
सताता ही रहता हैं और उनके जाने के वाद 
वह उनकी पूजा कर्ता है | क्या धर्म क्या समाज 
क्या राजरवीति सत्र में प्रायः सव महापुरुषों के 
जीवन ऐसी परिश्थिति में से गुजरे हैं। इसलियि 
बहुत सी आवश्यकताओं क। निर्णय उम्र समाज- 
सेवी को ही का पड़ता है | 


प्रश्न-ऐसी हालत में हरएक निकम्मा करमे- 
योगी बन जानगा । दुनिया माने था ने माने, 
आवध्ष्यकर्णा हो या न हो पर वह अपनी सेवा 
की उपयोगिता के गीत गाता ही रहेगा। व्यथ 
गाल वजाने को या कागज काछझा करने को 
सेवा कहेगा कदाचित्‌ अपना वेष दिखाने को भी 
वह सेवा कहे | नाटक के पात्र अगर नाना वेष 
दिखा कर समाज का मनेरंजन आदि करते हैं 
ते वह साधुनेप से कुछ न कुछ रंजन करेगा 
और उसके महान सेवा कहेगा। इस प्रकार 
करमयोग की तो दुर्दशा हो जायेगी । 

'उच्र-सेव की अवश्यकता का निणय 
वििक से होगा इसलिये - हरएक निकम्मा 
कर्मग्रेगी न बन जायगा हाँ, वह कह सकेगा | 
से कहा करे उसके कहने से हम उसे कमयोगी 
मानलें ऐसी बिवशता तो है नहीं। किसी मी 


योग-चष्ट 
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तरह के योगी का बोल्न उठाने के छिये हम बँधे 
नहीं हैं फिर कमयोगी के लिये तो हम और भी 
अधिक निश्चित . हैं | क्रमयोगी तो अपना मांगे 
आप बना हेता है | सप्ाज उसका अपमान करे 
उपेक्षा करे तो भी वह भीतर मुसकराता ही 
रहता है वह अपनी पूजा कराने के लिये आतुर 
नहीं होता । निकम्मे और दंमी अपने को कईम- 
योगी मे ही कहें पर विपत्तियों के सामने भीतर 
की मुसकराहट उन में न होगी और वे उप्त पर- 
मानन्द से वंचित ही रहेंगे | इस प्रकार चाहे वे 
कांगृज काला करें, चाहे गाल बजाये चाहे रूप 
दिख्वाब, अगर थे कर्मयोगी नहीं हैं तो उसका 
आनन्द उन्हें न मिलेगा | और दुनिया तो सच्चे 
कर्मयोगियों का भी नहीं स्ानती रही है फिर इन्हें 
मानने के. ढिये उसे कौन विवश कर सकता 
है! मतत्ूय यह है कि अपनी समाज-सेवा की 
आवश्थकरणा का निर्णय करने का अधिकार वो 
कर्मयोगी को ही है, इससे वह कर्मय्रोगी बन 
जायगा उसका आनन्द उसे मिलेगा और समय 
आने पर उसका फूल मी होगा कर्षाषिए्‌ न हुआ 
तो इस की वह प्रबोह न करेंगा, परन्तु उसे 
कमयोगी मानने न मानने कहने न कहने का 
अधिकार समाज को है। दोनों अपने अपने 
अधिकार का उपयोग करें इसमें कोई बाधा 
नहीं है । हे 
.अश्न-कर्मयोगी ।गृह-ह्यागी भी हो सकता 
है और गृही भी हो-संकता है, पर दोनों में अच्छा 
कौन £ 
उत्तर-अच्छे तो दोरा हैं. पर किसी एक 
से अधिक अच्छेपन का नि्य देश कार की 
परिशिति पर निर्भर है | थोड़ी बहुत आवर्वफापा 
ते हर प्मय दोनों तरह के १भयोगियों की रहती 
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है पर जिस समय जिसकी अधिक आवश्यकता 
हो उस सत्य वही अधिक अच्छा। इस प्रकार दोनों 
प्रकार के करमय्रेगो अपनी अपनी जगह पर 
अच्छे होने पर भी गृहल्लागी कौ भपेक्षा गृही 
कायोगी श्रेष्ठ है । इसके निम्न लिखित कारण हैं 


१-गृहह्यागी का बोझ समाज पर पड़ता 
है अथवा गृही की अपेक्षा अधिक पड़ता है । गृह- 
त्यागी के बंधन अधिक होने से उसकी आवश्यकता- 
पूर्ति की नैतिक जिम्मेदार समाज पर आ पड़ती है । 


२--गुहत्यागी के वेष की ओट में जितने 
दंभ छिप सकते हैं उतने गृही की ओट में .नहीं 
छिप सकते । 

३--गृहल्यागी की सेवा का क्षेत्र सीमित 
रहता है उसकी बाहिरी नियम कुछ ऐसे बनाने 
पड़ते हैं कि उस में बद्द होने के कारण बहुत 
सा सेवा-क्षेत्र उसकी गति के बाहर हो जाता 
है । गृही को यह अइचन नहीं है । 


8--गृहत्मागी समाज को उतना अनुक- 
रणीय नहीं बन पाता जितना गुृही बनपाता है | 
गृहत्मागी की शान्ति क्षण उदारता आदि देख 
कर समाज सोचलेता है कि “इनको क्या! इन 
को क्या करना धरना पड़ता है कि इनका परत 
अशान्त बने, घर का वोश इनके सिर पर होता 
तब जानते। आसमान में बैठ कर सफाई दिखाने 
से क्या! ज़मील में रहकर सफाई दिखाई 
जाय तब बात! संकरोचवश छोग ये शब्द मुँह 
से भछे ही न निकालें पर उनके मन में ये भाव 
लहराते रुते हैं इसलिये गृहत्यागी उनके हिये 
अनुकरणीय नहीं बन बाता। पर गृही के लिये यह 
बात नहीं है | वह तो साधारण जनता में मिर 
जात हैं उसके विषय में समाज ऐसे भाव नहीं 


सलाएइत 


वा सकता या कम से कम उतने ते वहां ढा 
सकता गितना गृहल्यागी के विषय में छा सकता 
है | समाज जब उसे अपनी परित्यिति में देख 
कर शान्त सदाचारी और सेवरामव देखता हैं 
तब समाज पर उसके जीवन का अधिक प्रभाव 
पड़ता है | 

पनगुहत्यागी को जीत्रन का भझेजेट कम 
हे जाती हैं इसलिये उसको अनुभव भी कम 
मिलने लगते हैं | इन्हीं अनुभन्रों के आधार पर 
ते समाज को कुछ ठीक ठीक मी दो जा 
सकती है | शान्ति शान्ति चिह्लाने से समाज 
संगीत का मज़ा ढेंने की कृपा कर मकती हैं 
पर प्रेरणा नहीं ले सकती। प्रेरणा उसे तभी 
मिलेगी जब उसकी परिस्थिति और योग्यता ऋ 
अनुसार उसे आचार का पाव्यक्रम दिया जबिंगा 
और परिस्थिति के अबुसार अपना उदाहरण पेश 
किया जबिगा । गृहत्यागी गृही की अपेक्षा इस 
विषय में साधाएणतः पीछे ही रहेगा। वैयक्तिक 
योग्यता -की बात दूसरी है और उसकी संभा- 
बना दोनों तरफ है | 


६-गृह-त्याग अछ्भाविक है क्योकि सब गृह- 
त्यागी होजेय तो समाज का नाश हो जाय । 
पर गृही के विषय में यह बात नहीं है । फिर 
गृह-त्यागी को किसी ने किसी रूप में गृही के 
आश्रित तो रहना ही पड़ता है। इसमे भी उस 
की अख्ाभाविक्रता माढम होती हैं | 


इस का यह मतलब नहीं है कि गृह-त्यागी 
से गद्दी श्रष्ठ है । साधारणतः समाज-सेत्रा के लिये 
घर द्वार छोड़कर जो सच्चे साधु बन जाते हैं वे 
गृहियों के दर पूजनीय और बंदनीय हैं | विश्व- 
सेवा के अनुसार मूल्य भी उनका आधिक है। 


परन्तु यहाँ तो इतनी जात कही जा रही है कि 
गुह-त्यागी योगी की अपेक्षा गृही-यरोगी श्रष्ट और 
अधिक आइइयक है। 
प्रश्ष-गृह-बास में योग हो ही के सकता 
है? घर की झंझटों में किसी गृही का मन ऐसा 
स्थिर नहीं हो सकता जैसा गृहत्यागी का रहता 
है। इसलिये जो मन की इ़ता, निर्ल्सिता, शुद्धि 
गृहत्यागी की हो सकती है बह भृही की नहीं हो 
सकती । 
उत्तर-मनः:-जुद्वि दोनों जगह हो सकती 
है पर उसकी ठीक दीक परीक्षा गृह. भें ही सम्भव 
है। झंझटों के छूट जाने से जो छिरता छता 
आदि दिखाई देती है वह वास्तविक नहीं है 
विकार के कारण मिलने पर भी जहां विकार न 
हो वहीं शुद्धि समझना चाहिये | यो ते शेर भी 
गुफा में योगी की तरह शान्त पड़ा रहता है पर 
इससे उसकी अहिसिकता सिद्ध नहीं हो सकती । 
अहिंसकना सिद्ध हो सकती हैं तब, जब भूख छगने 
पर और जानवरों के बीच में उतेत्रता से रहने 
पर भी वह झिकार न कर | चोरी करने का अवसर 
न मिलने से हम इमानदार हैं. इस बात का कोई 
मृल्य नहीं | ईश्टों के बीच में रहते हुए जे। 
मनुष्य अपने मनकी चार आना भी झान्त रखता 
है वह झंझटठों से बच हुए सोलह आना झान्त 
मन से श्रेष्ठ ह । ब्रृछ मे पड़े होने के कारण 
धृसरित ह्ोनेवाले हीरे की अपेक्षा वह मिट्टी या 
पत्थर का टुकड़ा अधिक झुद्ध नहीं है जो ख़च्छ 
स्थान में ख़खा हुआ है। शुद्धि की परीक्षा के लिये 
दोनों को एक परिर्थिति में रखना आवश्यक है | 
प्रन्‍नन-क्मग्रेगी-फिर वह गृही हों या गृह- 
त्यागी-इंझतों में रहता है. । समाज का व्यवहार 
बिलकुल शान्ति से नहीं चल सकता वहाँ निम्रह 
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अनुग्रह करना ही पड़ता है और क्षेम भी ग्रगट 
करना पढ़ता है । दुनिया के बहुत से आणी ऐसे 
हैं जो क्षोम से ही किसी बात को समझते हैं, 
जानवर-स यह कहना फिजूल है कि ' आप वहाँ 
चंढे जाइये या यों कीजिये ' उसे तो छकड़ी या 
हाथ के द्वारा मारने का डोल करना पड़ेगा या 
मारना पड़ेगा तत्र बह आपका भाव समंझ्षेगा यहां 
योगी का अक्षोम कहां रहेगा ! बहुत से मनुष्य 
भी ऐसे होते हैं जिन्हें सीधी तरह रोको तो वे 
रोकने का महत्त्व ही नहीं समझते, क्रोध अगट 
करने पर ही वे आप का मतलब समझते हैं। 
गृहवास में जानवरों से या इस तरह का थोझ़ बहुत 
जानबरपन रखनेबाले मनुष्यों से काम पड़ता ही 
है, सगाज में ते क्षोम भी भाषा का अंग बना 
हुआ है ऐसी हालत में योगी अ्लुब्ध या शान्त 
केस रहे ? और शान्त न रहे ते वह योगी कैसे ! 

उत्तर-जहां क्षोम भाषा का अंग है वहां 
योर्गा क्षोम प्रकट करें तो इसमें बुराई नहीं है। 
पर श्षोम के अवाह में वह बह न जाय और परा 
मनोवृत्ति क्षुब्ध न हो जाय | अपरा मनोवृत्ति के 
ल्षुव्ध होने से योगीपन नष्ट नहीं होता। वह 
निम्रह अनुग्रह करेगा, क्रोध प्रगट करेगा फ़िर भी 
परामनोवृत्ति निलिप्त रहेगी। 

प्रश्ष-यह परा और अपरामनोकृतिं कया है 
और इसमें क्या अन्तर है ! 


उत्तर-इसे ठीक समझने के लिये तो अनु- 
भव ही साधन है | चिहं -से या इश्न्तों से 
उसका कुछ अंदाज़ छगा सकते हैं ॥लैकाल्कि या 
सिर मनोवत्ति को परा मनोश्वात्ति कहते हैं और 
क्षणिक या अध्विर मनोझत्ति को अपरा मनोद्वत्ति 
कहते हैं | जब हम सदन में जाते हैं तो एक 
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तरह का बैराग्य हमरे मन पर छा जाता है जो 
कि धर आने पर कुछ समय वाद दूर हो जाता 
है यह वैशाग्य अपरामनोब्रत्ति का है और जब 
बुढ़ापे में किसी का जवान वेश मर जाता है 
जिसके शोक में वह दिनरात रोया ऋरता है 
ते यह जोक परा मनोह्ृत्ति का है। हमोरे मन 
में क्रोध आया परल्तु थोड़ी देर वाद क्रोध की 
निःसारता का विचार भी आया, जिस पर ओोध 
हुआ था उस पर द्वेप न रहा तो कहा जा 
सकता है कि यहां अपरामनोबति क्षुव्ध हुई परा 
नहीं । जैस नाटक का खिल्मड़ी रोते हँसते भी 
भीतर से न रोता हैं न हँसता है उसी प्रकार 
योगी की परा मनोबृत्ति न रोती है न हँसती 
है। नाटक के खिलाड़ी दो तरह के होते हैं 
एक तो थे जो सिर्फ गाल बजाते हैं, हाथ 
भटकीते हैं पर मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ता | उिनकी अपरामनोदृत्ति भी नहीं भींगती 
वे सफल खिलाड़ी नहीं हैं । 
सफल खिलाड़ी वही हो सकता है जिसकी 
अपरामनोवृत्ति भी भींगती है । वह सचमुच रोता 
है, हँसता है. फिर भी इस रोने हँसने के भीतर 
भी एक स्थायीमाव है जो न रोता है न हँसता 
है वह सिर्फ़ इतना विचार करता है कि मेरा खेल 
अच्छा हो रहा है या नहीं । यही परामनोवृत्ति है । 


अश्नू-इंस अकार अपनी परावृत्ति और 
अपरावरत्ति का भेद समझा जा सकता है पर 
दूसरे की परावीत्त और अपरा्वृत्ति का भेद कैस 
समझ में आवे ! यों तो हरएक आदमी कहने 
र्गेगा किर्मे परमशान्त हूं, योगी है और जो अशांति 
या कपाय दिख रही है वह अपरावत्ति की है 
इस प्रकार योगी-अयेगी में बड़ी गहबडी हो 
जायथगी | ह 


सत्यागृत 


उत्तर-ऐसी गइबड़ी होना संभव है पर इस 
गइ्बडी की परेशानी से बचने के दो उपाय हैं 
पहिली बात तो यह कि परामनोदृत्ति के विपय में 
शाब्दिक दुह्ाई का कोई मूल्य न किया जाय। 
समाज के प्रति मनुष्य अपनी अपरा मनोवृति 
के लिये जिम्मेदार है। परामनोत्ृत्ति का मजा 
उसे लेना है. तो छेता रहे, समाज को इससे 
कोई मतलब नहीं | एक लम्बा समय ब्रीत जाने 
पर अग उसकी परावृत्ति की निर्दोपता के सुचक 
प्रमाण मिलेंगे तब देखा जाथगा । दूसरी बात यह 
कि परामनोवृत्ति के सूचक तीन चिह्न हैं उनसे 
उसकी पहिचान की जा सकती है । 
१-न्याय-विनथ, २ विस्मुत-बत्‌ व्यवहार ३ 
पापी-पाप-मेद ! े 
न्याय-विमय- योगी तभी ऋषधादि प्रगठ करेगा 
जब किसी अन्याय का विरोध करना पढ़े इस- 
लियि उसमें निष्पक्ष विचारकता ते होना ही 
चाहिये । वह अपनी गलती समझने और सुधारने 
को हर समय तैयार रहेगा और पश्चात्ताप भी करेगा । 
अगर न्याय के सामने वह झुक नहीं सकता तब 
समझना चाहिये कि उसकी परा-मनोवृत्ति भी 
दूपित है | 
२-विस्मृत-बत्‌-२५५६६- घटतके हो जनि 
पर या उसके फलछाफल का कार्य हो जाने पर 
इस तरह व्यवहार करना मानो वह घटना हुई ही 
नहीं है, हम वह घटना विल्कूल भूछ गये हैं | इस 
प्रकार का व्यवहार अकपाय वृज्िका सुचक हैं | 
इससे भी परामनोवत्ति का अक्षोम माठ्म होताहै। 
ग्रश्ष-किसी दुर्जेन की दु्जनता के बाद भी 


हम उसकी दुर्जनता कैसे भूछ सकते हैं! अगर 
भू जोये तो हमारी और दूसरों की- परेशानी 


योग-दृष्ट 


- बंद जायगी | इसलिये क्रम से कम उसकी दुर्ज- 
नता का ह्मशण करके हमें उससे बचते रहने की 
कोमिश नो करते ही रहना चाहिये और अगर 
समाज-व्यवथा के ढिये दंड देना अनिवाय हो 
ते दंड भी ढेना चाहियर विश्मृत-वत-व्यवहार 
करन से कैस चरेगा | 

उत्तर-विश्यत-वत्‌ व्यवहार के डिये प्रट्ना 
का हो जाना ही आवश्यक नहीं है किन्तु उसका 
फलफल-कार्य हो जाना भी आइस्यक्ष है| ण्क 
चोर ने चोरी की है ते जब तक उसका दंड 
बह ने भागढे तब तक हम उसकी वात नहीं भुल 
सकते | दंड देन का कार्य हम करेंगे । फिर भी 
उप्त पर दया रक्खो, उसको सहज बरी ने बना- 
औं, तथा जब और जहाँ चोरी की बात नहीं 
है वहाँ उसमें प्रेमठ व्यवहार रखेंगे।मतल्थ 
यह है कि सुब्यवस्था रुवन के लिये जितना दंद 
अनिवार्य है उतना ते देंगे छेक्रिन उस प्रकरण 
के बाहर उस बेटना को भछे हुए के समान व्यवहार 
करेंगे | 

३-पापी-पाप-सेद-जिसकी परातृत्ति अश्लुब्ध 
है वह पाप स घृणा करता है पार्पी से नहीं। 
पार्पी पर वह ठया करता है उसे एक तरह का 
रोगी समझता है | पाप को रोग समझ कर उसे 
पाप से छुड़्ने की चेष्शा करता है । उसका ध्येय 
दंइ नहीं होता सुधार होता है और दंड भी 
सुधार का अंग बन जाता है । 

प्रश्न-एस पाप या बुराई के लिये, जिसका 
असर दूसरों पर नहीं पड़ता अथीत्‌ दूसरों के 
नतिक अधिकार को वाधा नहीं पहुँचती अगर 
अपराधी को दंड न दिया जाब, सिर्फ मुधार की 
दृष्टि स उसकी त्रिकित्सा ही की जाय तो ठीक है 
पर्तु उस पर दया करने के डिये दूसरों की 
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क्षति-पूर्ति ( मानतिक आर्थिक आदि ) न करें तो 
समाज में बड़ी अव्यवस्था पैदा होगी | सताये हुए 
लोग न्याय न मिलने के कारण कानून को अपने 
हाथ में छे ढेंगे एक खूनी को आप ग्राण दंड न 
देकर मुधार करने के हिंये छोड़ दें तो खून 
करने की भीपणता छोगों के ठिछ से निकछ 
जायगी इसलिये अपराध बढ़ जँयंगे। दूसरे वे लोग 
कानून को हाथ में लेकर खूनी का या उसके 
सम्बन्धी का खन करेंगे जिनके आदमी का पहिंले 
ख़न किया गया है । कानून से निराश होकर 
जब मनुष्य खुद बदला लेने लगता है तथ वह 
बदले की मात्रा भूछ जाता है। जितनी ताकत 
होती ह उतना ढेता है. | इस प्रकार समाज मे 
अंधाधुंत्री मच जायगी | परन्तु अगर खनी को 
ग्राण-दंड दे दिया जाय तो उसका सुथार कब 
और कम होगा, उस पर हमारी दया कैसे होगी! 
इस ग्रकार पापी और पाप के भेद को जीवन में 
उतारना योगी को भी असंभव है | 


उत्तर-पाप्री और पाप के भेद का मतदव 
यह है कि पापी से व्यक्तिगत ढेप न रखना और 
उससे बदल! ढेने की अपेक्षा निष्पाप बनाने का 
प्रयत करना । मृढ में तो सभी एक से हैं। परि- 
सितियों ने या भीतरी मलने अगर किसी व्यक्त 
का पतन कर दिया है तो हमे उसके पतन पर 
द्यापृण दुःख होना चाहिये न कि द्वेप । 
पर अधिक सुख की नीति के अनुसार जब 
व्यक्ति और समाज का प्रश्न आता हैं तव समाज 
का अधिकार-क्षण पहली वात है व्यक्ति का 
इछाज अगर समाज का नाइछाज वन रहा हो 
ते हमें व्यक्ति के इलाज पर उपेक्षा करना पढ़ेंगी । 
इसील्यि खूनी आदि को ग्राणदंड की जरू: 
रत है क्योंकि इससे उस व्यक्ति का इलाज मेले 
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ही न हो पर समाज का इलाज होता है| जैस 
कमी कमी हमें रोगी को भी प्राणदंड देना पड़ता है 
वैसे कमी कभी पापीको भी ग्राणदंड देना पढ़ता 
है | पागल कुत्ता काटता है और उसके काटने 
से आदमी मर जाता है, इसमें उस कुत्ते का क्या 
अपराध है! फिर भी समाज-रक्षण के लिये उसे 
प्राणदंड देना पड़ता है। संक्रामक रोगियों से 
हैप न होने पर भी वच कर रहा जाता है। 
इस प्रकार व्यक्ति-्वेष न होने पर भी दंडादि 
व्यवत्था चल सकती है। 

इन तीन चिह्मों मे परा-मनोवृत्ति की पहि- 
चान हो सकती है । जिसकी यह परा-मनोवृत्त 
क्षब्ध न हो उसे योगी समझना चाहिये । 

प्रश्त-योगी का द्वेप जैंस भीतर से नहीं 
रहता उसी प्रकार राग भी भीतर से नहीं रहता । 
ऐसी हालत में योगी किसी से प्रेम भी सच्चा न 
करेगा | इस प्रकार उसका प्रेम एक प्रकार की 
वंचना हो जायगा | भक्ति आदि भी इसी 
प्रकार वंचना वन जायगी तब भक्तियोंग असंभव 
हो जायग| | भक्ति से होनेवाल्य क्षोम योगी के 
भीतरी मन तक कैसे जायर्गी और जब भक्ति 
१९मनोतृत्ति में है ही नहीं तब उससे योग 
क्या होगा ! 


उत्तर-परामनोबरृत्ति अगर प्रेम से नभी 
भींगी हो तो भी बंचना न होगी। बंचना के 
' लिये तीन बातें ज़रूरी हैं। एक तो यह कि 
अपर! भनोवृत्ति भी न भींगी हो दूसरी यह 
कि जो विचार प्रगठ कि जोँसे उनके पालन 
करने का विचार न हो | तीसरी बात यह कि 
'दूसरे के हिताहित की परवाह न करके अपना 
खार्थ सिद्व-करने को इच्छा हो | योगी का प्रेम 
ऐसा नहीं होता | म. राम क्रीयोर्गा थ्रे उनकी 


सत्यामृत 


परा मनोवृत्ति झान्त थी, अपरा मनोवरपति शुल 
होती थी। उनका सौताओम और राबण-देप 
ऐसा ही था। फिर भी उनका सीता प्रेम बंचना 
नहीं था क्योंकि सीता के लियि जान जोखम में 
डालकर वे रावण से छठे । यथपि वह प्रेम प्रजा- 
सेत्रा में वावा न डाछ सका, प्रजा के ढिय्र उन 
ने सीता का त्याग भी किया, फिर भी उनका 
सता-ग्रेम फ्रीका न पड़ा, रित्राज़ के अनुसार 
आवश्यक होने पर भी उनने दूसरी थादी नहीं 
की-विश्वासधात नहीं किया | इस अकार परा 
मनोदृति शांत थी इसलिये थे सीता का त्याग कर 
सके पर उनका प्रेम, वंचना नहीं था इसीलिये 
वे रावण से छड़ सके और जीवन भर संता के 
ब्रिपय में बिश्वासी रहे | परा और अपरा मनो- 
वृत्ति का यह सुंदर दृशन्त है। हां, प्रम पा 
मनेवृत्ति में भी पहुँच कर मलुप्य को योगी बना 
सकता है | इस का कारण यह है कि द्वेप के 
समान ग्रेम अबर्म नहीं हैं | द्वेप विभाव है प्रेम भाव 
है क्योंकि यह विश्वसुख-बर्धक है | हां, प्रेम जहां 
पर अज्ञान या खार्य के साथ मिल कर मोह बन 
जाता है-विश्वसुख-बर्धन रूप कर्तव्य में बाधक 
बन जाता है वहां पाए है । भक्तियोगी की भक्ति 
परा मनेवृत्ति तक जाती है फिर भी उस की परा- 
मनोवृत्ति दूपित नहीं होती क्योंकि; उसकी भक्ति 
ज्ञान-भाफ़ति है, स्वार्थभाक्ति या अन्धमक्ति नहीं | 
ज्ञान-भक्ति ख़पर-कल्याण की वाघक नहीं है वल्कि 
साधक है इससे वह दोप नहीं है जिससे परा- 
मनेवृत्ति दूपित हो जाय | 


प्रश्ष-बहुत से छोगें ने तो बीतरागता को 
ध्येय माना है-प्रेम भक्ति आदि को राग माना 
है । हां, एन्‍हें झुमराग माना है फ़िर भी योगी 
जीवन के लिये तो यह शुभराग मी बाधक है | 


योग-दृष्ट 





उत्तर-ग्रेम और मक्ति भी झुद्ध न्याय आदि 
में बाधक हो जाते हैं इसलिये वे भी अग्॒द्ध रूप 
में देय हैं। पर चुद्ध प्रेम और चुद्ध भक्ति 
न्याय या कर्तव्य में बाधक नहीं होंते इसलिये 
वे उपादेय हैं_। बीतरागता सिर्फ़ कपायों का 
अभाव नहीं है, क्योंकि अगर वह अभावरूप ही 
हो ते वस्तु ही क्या रहे, इस प्रकार की अमावा- 
तक बीतरागता या भरागता तो मिट्टी पत्थर भादि में 
भी होती है । मनुष्य की वीतरणत। इस प्रकार 
जडता रुप नहीं है वह चैतन्य रूप है, प्रेम रूप 
है, विश्व-प्रेम रूप है इसलिये वह भाव-रूप है । 
प्रेम वहीं निंदनीय हैं जहाँ अपने साथ द्वेष की 
छाया लगाये रहे | कहा जाता है कि देवों के 
छाया नहीं होती, यह कल्पना इस रूप में 
' सत्य कही जा सकती है कि योगी अथ्थीत्‌ दिव्या- 
त्माओं का प्रेम छाया-हीन होता है अर्थात्‌ उनके 
प्रेम में काछी बाज नहीं होती | अगर योगी छोग 
ब्रेम-हीन हों तो अकर्मण्य हो जॉये । मं. महावीर 
मे. बु्ग यदि ग्रेम-हीन होते तो जगतू को सुधार- 
में का प्रयत्न ही क्यों करते ! वास्तव में ये महान 
समी या विश्व-प्ेमी थे इसीलिये परम बीतराग थे। 
'बीतराग प्रेम के विरुद्ध नहीं है | बह मोह, लोभ, 
'छालच, तृष्णा आदि के विरुद्ध है । भक्ति में मी 
स्वार्थ-भक्ति और अन्ध-मेक्ति बताता के 
किरद्ध है ज्ञान-भीक्त नहीं । भक्तिन्योगी तो शञन- 
भक्त होता है | है 


प्रक्ष-कहा जात! है कि मे. महावीर के 
मुल्य शिष्य इनद्रमूति गौतम मः महावीर के अल्य- 
पिंक भक्त थे इसलियि प्रारम्भ में इस भक्ति-बंश 
उनका उत्पान तो हुआ परन्तु आगे इस मक्तिने 
उनका विकास रोक दिया। जब तक थे भक्त बने 
रहे तव तक उसने करेवरज्ञान न पाया अथीत्‌ 
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योगी न हुए । इससे माठ्म होता हैं कि भक्ति 
भी एक तरह का राग है जो वीतरागता भें बाधक है। 


उत्तर-गौतम करम-योगी थे फिर भी जीवन 
भर मे, महावीर के मक्त रहे। केवल ज्ञान हो 
जाने पर भी वह भक्ति नष्ट न हो गई सिर्फ 
में. महावीर के विपय में जो उनका मोह या आ- 
सक्ति थी वह नष्ट हो गई । इस आर्सक्ति के कारण 
गौतम में आह्मनिरभरता का अमाव था, म. महावीर 
के वियोग में वे दु:खी और निबेछ हो जाते थ 
केबलज्ञान हो जाने पर यह बात न रहीं | मं, 
महावीर ने जो जगत्‌ का उपकार क्या था उनका 
उपकार-किया था उसे इन्द्रभूति न भूले, जीवन 
भर उनका गुणणन करते रहें उनके विपय में 
इन्द्र-पृति का आचरण विनय-युक्त रहा इस प्रकार 
वे योगी होकर मी उनके भक्त बने रहे । 


भक्ति हो ४णादुराग हो इतज्ञता हो या प्रेम का 
कोई दूसरा रूप हो जो दूसरों के अधिकार में 
बाधा नहीं 'डाल्ता और न कर्तव्य का विरोधी 
बनाता है वह आमजुद्धि या योग का नाशक नहीं 
है। अपने सम्पर्क में आये हुए छोंगों से उचित 
मात्रा में कुछ विभेष-प्रेम योगी को खास कर 
कमयोगी को होता ही है। गुणानुराग इतबता 
दीन-बात्सल्य भी योगी के लिये आकयक दे । 

प्रक्ष-योग-के भेदों -में -हठ्योग आदि का 
वर्णन क्यों नहीं किया ! - इन्हें ध्यान योग कहा 
जाय या कर्मयोग ? ध्यान योग कहा जाय ते मक्ति 
संन्यास या सारख़त ! 


उत्तर-हठ योग आदि का योग-्ृश्टि में 
स्थान नहीं है। हृत्योग आदि तो एक तरह की 
कसरतें हैं जो अपनी मातिक अव्थाओं पर 
विशेष प्रभाव डाढती है। ऐसा योगी एक 


६४ ] 
तरह का वैद्य है। आक्मग्ुद्धि ( संगम आदि ) 
का उससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। पर 
येगदृष्टि में जो योग है वह तो संयम का एक 
विशाल उत्कर्ष है जिसे पाकर मलुष्य अहत, बुद्ध 
बीतराग या समभावी बनता है | 
प्रश्न-ध्यान-योगी जैसे नाना अबलूम्बन 
ढेत हैं जिनके तीन भेद किये गये हैं-भक्ति 
संन्यास और सारखत, उसी प्रकार हृठयोग 
आदि में भी मत एक तरफ़ लगाया जाता है इस 
डिये ध्याव योग के भेदों में इसका भी एक स्थान 
होना चाहिये | जैसे सिर्फ भक्ति से कोई भक्ति- 
योगी नहीं होता उसी ग्रकार हव्योग आदि से 
ही आप उसे योगी न माने पर संयम की सीमा 
पर पहुंचा हुआ कोश योगी भक्ति आदि की 
तरह इस भौतिक योग का अबहम्बन छे तो 
ध्यान योग में एक भेद और क्यों न हो जाय ! 
उत्तर-सव तरह के ध्यान योग एक तरह 
के संन्यास योग हैं । संन्‍्यासी एकाग्रता के हछिये 
कोई न कोई अबर्लंबन लेता ही है. इसलिये हृ5- 
योगी ( मैतिक योगी ) अगर संयम की दृष्टि 
से भी योगी-आध्यामिक योगी-हो ते वह संन्यास 
योगी कहछायगा । अगर वह अपनी चित्तवूत्ति 
को रोक कर किसी विचार, अन्वेषण आदि में 
सर करता है तो वह सारखत-योगी है।इस 
लिय उसका अछा भेद बनाने की जरूरत नहीं 


संत्यामृतत 


है। भक्ति और सारखत योग अछग गिनाये 
इस का कारण यह है कि ये संयम के राष्ठेमें 
आगे बढ़ाने के विशेष साधव हैं | संगम निष्पाप 
प्रेममय है | उसे मन और बुद्धि दोनों रास्तों से 
पाया जा सकता है | मन के रास्तेसे जब हम 
पते हैं तब भक्ति योग बन जाता है. उसमें मन 
की शाफ़ि प्रवढ् हो जाती है (जब बुद्धि के रास्ते 
से पाते हैं तव सारखत योग बन जाता है इस में 
बुद्धि की शक्ति प्रवठ हो जाती है। जब बुद्धि और 
मन शिथिल होकर समन्वित होते हैं तब संन्यास 
योग हो जाता है । इसमें विश्वुद्ध प्रेम, भक्ति 
की तरह किसी एक जगह गाढ़ा न होकर आय: 
समानरूप में सत्र जगह फैलकर इतना सूक्ष्म 
बन जाता है कि उसे विराग कहने लगते हैं। 
( कर्मयोग में बुद्धि और मन दोनों की शक्ति 
प्रबल होकर सर्मन्वित होती है ) इस प्रकार ये 
चारों योग मन और बुद्धि के विविध रूपें! से बने 
हैं। इन में व्यायाम का-फिर चाहे उसका नाम 
योग ही क्यों न हो-कोई स्थान नहीं है । 

प्रत्येक प्राणी को योगी बनना चाहिये। 
भ्यान योगी की आवश्यकता अह्प है. करमयोगी 
की आवश्यकता अपरिगित है। विश्व में जितने 


अधिक कर्मयोयोगी होंगे विश्व उतना ही अधिक 
विकसित और छुखी होगा । 


० कै 


|; 
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हष्टिकांड पाँचयो अध्याय ( लक्षण-ह॒ष्ठि ) 


पु 


जे योगी वन गया है वही पूर्णमुखी है | 
पूर्ण सुखी बनने के लिये हरएक आदमी को 
येगी बनने की चेष्ठा करना चाहिये। जो चार 
तरह के योगी बताये गये हैं उनमें से किसी 
भी तरह का योगी हो उसमें निम्न--लिखित पाँच 
चिह अब्य होना चाहिये | अथवा योगी के ये 
अव्य होते हैं ।-१ विवेक (अमृढ॒ता) २ धर्म-सम- 
समभाव ३ जाति-सममाव 9 व्यक्ति-सममाव 
५ अवस्था-सममाव 

योगी की दो श्रेणियाँ हैं, सिद्ध और 
साधक । सिद्द-येगी के पांचों चिह् पर्याप्त मात्रा- 
में होते हैं| साधक योगी के सव नहीं रहते या 
पर्याप्त मात्रा में नहीं रहते । अपूर्णतः या अप- 
यीप्तता की दष्टि से सावक-योगी की 'असंख्य 
श्रेणियाँ हैं पर उने सब अणियों को तीन “भागों 
में विभक्त कर सकते हैं ( १ ) व्वसाधक (२) 
अपैसाधक ( ३ ) बहुतांधक ! 


ल्वसाधक अर्थात्‌ एक अंश [ ग्रथमर्अंश ] 


विधेक ( अमूहुता ) की साधना करने वाला | उसमें 
बाकी चार थशों की साधना नाम मात्र की रहती 


हैं। अपसाधक त्तीन जैशों की [ विविक, धर्म- 
सममाव, जांति-समभाव ] साधना. करनेषाण 
है, बाकी दो अंशों की साथना गौण है। बहुसाधक 
पांचों अशों की साधना करता है पर कहीं कोई 
त्रुटि रह जाती है । सिद्धयोगी में यह त्रुटि नहीं 
रहती | जो मनुष्य ल्वसाथक मी. नहीं है उस 
की मनुष्यता बहुत अशों। में विष्फल है । इसलिये 
कम से कम व्वस्ताधक ते दरएक की बनना चाहिये। 
प्रइत-विवेक के बिता भी धर्म-समभाव 
और जाति-सममाव हो सकता हैं। कोई कोई 
समाज ऐसे हैं जिन में जाति-पाँति का विचार - 
होता ही नहीं है, वे किसी भी जाति के द्वाथ का 
खतें हैं, कहीं भी शादी करते हैं पर विधेकी 
बिलकुल नहीं होते । रिवाज के कारण या अच्छे 
बुरे कौ अक्छ न होने के कारण वे जाति-सम 
भात्री या धर्मसममावी वन गये हैं | वंश--परम्परा 
से उलसमांगी बननेवाल् पिषेकाहीन होकर भी 
घरम-जाति-समभावी होगा | ऐसे व्यक्तियों की छव- 
साधक कहा जाय या अप-साधक ! 
उत्तर-विनेषाहीन व्यक्ति न ते व्वधाधक 
होता है न अवसाधक । वह साधकही नहीं है । 
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बशपरूपर। से कोई प्रमाणित सत्यसमाजी नहीं 
बन सकता । प्रमाणित वह तभी द्वोगा जब सम- 
झदार होने पर समझपूर्वक सत्नतमाज के तक्तों 
को सख्रीकार करेंगा | रुढ़ि-बश जो समभावी 
बनते हैं उनके समभाव का व्यावहारिक मूल्य तो 
है पर आध्यात्मिक मूल्य ब्रिलकुल नहीं है, वे कोई 
भी समाजी हों साधक की पहिली श्रेणी में भी 
नहीं आ सकते | दूसरी वात यह है कि विवेक- 
हीन अबस्था में उनके भीतर जाति-समभाव या 
धर्म-सममाव आ भी नहीं सकता । अधिक से 
अधिक इतना ही होगा कि विपमभाव को प्रगट 
करनेवाले कुछ कार्य न हों | सब के साथ रोटी 
बेटी व्यवहार करने पर भी विषमभाव रह सकता 
है। विपमभाव के चिष्ठ भृणा और अभिमान 
हैं। रोटी-बेटी-व्ययहार का बन्‍्धन न होने पर 
भी राष्ट्र, ग्रान्त, रंग आदि के नामपर जातिमद 
आ सकता है। धार्मिक सम्प्रदायों में सममाव 
रहने पर भी सामाजिक सम्प्दायों में रीति रिवाज़ों 
में विषभभाव आ सकता है | इसलिये जहां विवेक 
नहीं है वहां वास्तविक समभाव की अति हो 
जायगी | धा-समभाव में धर के नाम पर चलते 
हुए बुरेसे बरे क्रियकाण्ड आदि भी वह मानमे 
लगेगा मनुष्य और पशु के बीच जो उचित भेद 
है वह भी नष्ट हो जायगा इस ग्रकार के अति- 
वादी समभाव से कोई साधक योगी नहीं बन 
सकता । योगी होने के लिये निररतिवादी सम्रभात्र 
चाहिये जो कि विवेक के त्रिना नहीं हो सकता। 
योगी होंने के लिये विवेक पहिली शर्त है। 
ह १ विवेक 
अच्छे बुरे का-कल्याण अकल्याण का ठौक 


ठीक निणय करना विवेक है | एक तरह से 
पढिले सलदध्टि अध्याय में इसका विवेचन हो 


सत्यागृत 


गया है | वित्रेकी में तीन बाते होना चाहिये 
निःपक्षता, परीक्षकता, और समन्वय-शीढता | 


भगवान सत्य के दर्शन करने के लिये इन तीन 
गुणों की आवश्यकता है । भगवान सत्य के दशन 
हो जाने का अथ है वित्रेकी हो जाना | इसलिये 
उक्त तीन गुण त्रिवेक्री होने के लिये ज़रूरी हैं । 
उक्त तीन गुणों के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य 
ल्व-साधक योगी हो जाता हैं आर किसी भी 
तरह की मुद्गता करतब्याकरतब्य के निर्णय में 
बाधक नहीं रहती । फिर भी चार त्तरह की 
मुदृताओं का कुछ स्पष्ट विवेचन करना ज़रूरी है। 
क्योंकि योगी बनने के लिये इस प्रकार की 
मृदताओं का लाग आवश्यक है | 
चार मूद्ताएँ निम्न लिखित हैं--१ गुरु-मुद्ता 
२-आात्र मृढ़ता, ३-देव सढ़ता 9 छोक-मूढ़ता | 
!-शुरु म़़ता-पूर्ण योगी के छियि 
गुरु की आवश्यकता नहीं होती । श्षिप्टाचार और 
कृतज्ञता के कारण वह पूर्व अक्स्था के गुरु को 
गुरु मानता है पर योगी अवस्था में मनुष्य अपना 
गुरु आप हो जाता है । साधक अवस्था में प्रायः 
गुरु की आवश्यकता होती हैं पर अधिकांश लोग 
गुरु मूढता के शिक्षार बनकर गुरु के छाम से 
वश्चित . रहते हैं और समाज पर कुगुझुओं का 
बोच् बदाते हैं । 
५ , कैस्याण के मार्ग में जो अपने से आगे 
हैं ओर्‌ अपने को आगे खींचने का प्रयत्न 
करता है वह गुरु है। साधुता के बिना कोई सच्चा 
गुरु नहीं हो सकता साधुता का अर्थ है निःख्वार्थ 
परोपकार अथवा स्त्राथ से अधिक परोपकार | 
ऐसा साधु को होना ह्वी चाहिये | 
गुर की तीन श्रेणियाँ हैं-स्वगुरु, संधगुर 


लक्षण-दृष्ट 


विश्वगु | दुनिया के लिये वह कैसा भी हो परन्‍तु 
जो हमारा उद्धाएक है वह स्वगुर है ! परोपकार 
. भदि तो उसमे मी होना चाहिये इतना ही है कि उस 
का उपकार एक ब्याक्ति तक ही सीमित रहत। है । 
जिसका उपकार किसी एक दछ या समाज 
पर है वह संघ-गुरु है । हिन्दू धुधडम।न, ईसाई, 
जैन, वौद्ध आदि सम्पदायें। की सेवा करनेवाले 
गुरु भी संघ-गुरु हैं । इसी प्रकार राष्ट्र, आन्‍्त 
भादि को सेवा करने वाले भी संध-गुरु हैं | 


प्रइन-मनुष्य कितना मी शक्तिशाल हो पर 
वह सारे जगत के प्रत्येक व्याक्ति की सेवा नहीं 
कर सकता इसलिये बड़ा से बड़ा गुरु भी सेघ- 
गुरु जऋहुरावग[ फ़िर विश्ि सुरु भेद किस लिये 
किया ! 


उत्तर-विश्व-गुर होने के लिये प्रत्येक व्याफ़ति की 
सेवा करने की ज़रूरत नहीं है किन्तु उस उदारता 
की जरूरत है जिस में प्रत्येक व्यक्ति समा सके 
जिसकी सेवा-नीति भदुम्पमान या ग्राणिवात्र 
के कल्याण की हो | फैलने के विशाल साधन न 
होने से वह थेड़े क्षेत्र में मे ही काम करे पर 
जिसका मन संकुचित न हो वह विश्व-गुरु है। 

पश्ष-राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, इंसा, मुहम्मद 
आदि महात्माओं ने किसी एक जाति या सम्प्रदाय 
के लिये काम किया था तो इन्हें संघ-गुरु माना 
जाय या विश्वग॒रु 


उत्तर-विश्वग॒ुर । क्योंकि इनकी नीति 
मनुष्यमात्र की सेवा करने की थी | उननें जो 
सम्प्रदाय मी बनाये वे मनुष्यमात्र की सेवा करने 
के लिये खयसेवकों के संगठन के समान ये | 
वे जयलोत्थाण की प्रत्येक बात ग्रहण करने 
को तैयार थे इहें कोई पुरानी परम्परा का या 
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अमुक मानव-समृह का कोई पक्षपात न था । 
विश्वद्वित के नियमों को जीवन में उतार कर बताना 
इनका ध्येय था इसलिये ये विश्-युरु थे | 

पर इनके बाद जो साम्मरदायिक छोग इनके 
अनुयायी कहलाये उनके लिये विश्वद्ठित गौण था 
अमुक परम्परा या अमुक नाम मुख्य था जिनके 
अपना मान लिया था उनके लिये वे दूसरों की 
पत्रीह नहीं करते थे इसलिये वे नेता अधिक से 
अधिक संध-गुरु कह्दे जा सकते हैं, विश्वगुर नहीं। 


प्रइन-क्या कोई हिन्दू मुसलमान जैन वोद्ध 
या ईसाई आदि रहकर विश्वगु्ु नहीं हो सकता ! 

उचर-हो सकता है, पर वह हिन्दू या मुस- 
ढमान आदि अपने वर्ग के ढिये दूसरों का नुझ- 
सान न करेगा | नाम की छाप्र रहेंगी पर काम 
व्यापक होगा । इसलिये वह विश्वमात्र वी सेवा 
करने की नीति के कारण विश्व-गुरु कहछायगा | 

ग्रइत-इस प्रकार उदारता रखने से ही अगर 
कोई विश्गुरु कहछाने छंगे तब जिसको पड़ोसी 
भी नहीं जानता वह भी अपने को विश्व-्गुर 
कहेगा । विश्व-गुरुत्व बड़ी सस्ती चीज हो जायगी। 


उत्तर-विश्व-गुरु को पके गुरु होना ही 
चाहिये, वह सिर्फ उदार नीति रखता है पर उस 
नीति पर दूसरों को चछने की शक्ति नहीं रखता 
तो वह गुरु ही नहीं दै विश्वगुरु क्या होगा! 
इस ग्रकार उदार और गुरु होने के साथ उसका 
ग्रमाव इतना व्यापक होना चाहिये जो जमाने को 
देखते हुए विश्वव्यापी कहा जा सके । जब जाने 
आने के साधन थोड़े थे, छापाखाना, समाचार- 
पत्र, तार आदि न होने से मनुष्य अपना प्रभाव 
बहुत नहीं फैला पाता या तत्र अरब या मगध में 
ही प्रभाव फैल सकना विश्वमुरल होने के लिये 
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पर्याक्ष प्रभाव था । आज उतने से काम नहीं चल 
सकता । आज विश्वगुर होने के लियि कह राष्ट्र 
की जनता पर थोड़ा बहुत प्रभाव चाहिये | कछ 
गृह नक्षत्र आदि में मनुष्य की गति हो जाय तो 
केबल पृथ्वीपर प्रभाव होने से ही कोई विश्वगुरु न 
कहलायगा | उसे उससे भी अविक प्रभाव फैलाना 
पड़ेगा । इसलियि विश्वगुरु होने के लिये उदार 
नीति, गुरुत् और व्यापक प्रमाव चाहिये | 

प्रइन-ऐसा भी देखा गया है कि गुरुल और 
जदारता होने पर भी जीवन में किसी का प्रभाव 
नहीं फेल और मरने के बाद वह अपेक्षाकत 
विश्वव्यापी हो गया । जैसे म, ईसा के! लीजिये, 
उनके जीवन में उनके अनुयायी इनेंगिने ये पर 
आज करोड़ों की संख्या में हैं. तो उनका गुरुत्व 
उनके जीवन-काल की दष्टि से छगाया जाय या 
आज की दृष्टि से | 

उत्तर-ऐसे व्यक्ति मरने के बाद गुरु नहीं 
रहते, वे देव-व्यक्तिदिव-बन जाते हैं । यह स्थान 
विश्वगुरु से भी ऊँचा है । पर मानकों कोई देव 
नहीं बन सका, वह मलुध्यमात्र का सेवक या 
गुर था पर अपने जीवन में नहीं फैला ते भी वह 
विश्वगुरु कहा जायगा । क्योंकि विश्वगुरु होने का 
बाज उसके जीवन में था जो कि समय पाकर 
फ़छ गयो | जीवन में फेले या जीवन के बाद फ़छे 
वह विश्वगुरु कहलाया | जो लेग बीज से ही 
फल का अनुमान कर सकते हैं उस की दृष्टि में 
चह पहिले ही विश्वग॒ुह था-बाकी जगन की दा 
में फलने पर हो गया । 

प्रइन-इस प्रकार खगीय लोगों को विश्वेगह 
ठहराने से उन्हें कया छाम ! और अपने की 
क्या छाम 

उच्र-उनको तो कोई छाम नहीं पर हमें 


सत्यागृत्त 


बहुत छाम है। उनके पद-चिह्दों से हमें कल्याण- 
मा पर चलने में सुभीता होता है । 
प्रशन-विश्वगुरु तो हर हालत में आवश्यक 
मष्ठम होता है पर संध-गुरु तो कु है क्योंकि 
वह अपने संघ की जितनी भर्लईह करता हैं 
उससे अधिक दूसरे संधों की बुराई करता है । 


उत्तर-जैंस खगुह का यह अर नहीं हैं 
कि पर की बुराई करे उसी अकार संब्रगुरु का 
भी यह अर्थ नहीं है कि वह संध की बुराई करे । 
भरत का सेआ-झ्षेत्र परिमित है. और बा क्र 
पर काफ़ी उपक्षा है यही उसका संघ--गुरुल ह, 
पर अगर ब्रिंशका अहित करें तो वह एक प्रकार 
वा कुगुरु हो जायगा । एक आदमी धर्म-मद 
के वश में होकर जगत की निन्‍्दा करता है, सत्र 
को मिथ्यांत्री या नाश्तिक बताता है तो वह 
कुगुह है | 

प्रश्ष-पर-निन्दा से अगर गुरु कुगुरु बन 
जाय तो सल्न-असत्य की परीक्षा करना कठिन 
हो जायगा क्योंकि असल्य की निंदा करने से 
आप उसका गुरुल छीनते हैं | 

उत्तर-भसल् की निदा करना बुरा नहीं 
है, निष्पक्ष आलोचना आवश्यक है और कल्याण- 
कर को कल्याणकर और अकल्याणकर को अक- 
ल्याणकर भी कहना ही पड़ता है पर यह कार्य 
निष्पक्ष आलोचक बन कर करना चाहिये और 
अ्ममद आदि मद के कारण पेर-निन्दा कभी न 
करना चाहिये | 


प्रेश्न-निष्पक्षता से क्या मतलब है ! हर- 
एक मलुष्य कुछ न, कुछ अपने विचार रखता 
ही है-आलेचना करते समय वह उन्हें कहाँ फेंक 
देगा ! 


लक्षण-दृष्ट 


उत्तर-जपने विचार होना ही चाहिये पर 
उनके अनुसार सिर्फ मन के ही बनाकर रखो 
जिससे उनके अनुसार क्षाम कर सको। इद्ध 
निश्चय होता मी अच्छा हैं पर मतके समान 
चुद्धि को भी उनका गुलाम बनाकर मत रक़्खो 
आलोचना करते समय ब॒द्धिकी विल्कुछ स्तंत्र रक्खो, 
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अनुभव और तर्कका निर्णय माननेको तैयार रहो॥ 


अइन्‌-पधटठन|-विशेष॒ पर कमी कमी ऐसा 
अनुभव होता हैं कि वह पुराने अंनुमबरों को 
नष्ट सा कर देता है। जो! जीवनभर हितेषी होने से 
प्रिय रह्य है वह अप्रिय सा माहुम होने लगता 
है, चिकित्सा के कष्ट से घबरा कर रोगी वेध को 
भी बुरा समझने लगता है। इसी प्रकार कोई कोई 
विद्वान अपने बुद्धि-वैमब से सत्य को भी असत्य 
सिद्ध कर देता है, अगर ऐसे समय में बुद्धि को 
सतंत्र छोड़ दिया जाय तो वैध को शत्रु मानना 
पड़ेग और सत्य को असत्य मानना पड़ेगा । 


उच्तर-यह वुद्धि का नहीं मनका दोप है । 
जिस समय मन छरुव्ध हो उस समय 
मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर सकता, कम 
से कम जिस विषय में क्षोम है उस विषय में नहीं 
कर सकता या कदाचित्‌ ही कर सकता है | 
इसल्यि रोगी के श्षुब्ध मन के निर्णय का कुछ 
मूल्य नहीं; रही बुद्धि के विमोहित होने की वात 
सो विचारणीय त्रिषय जैसा गंभीर हो उसके छिये 
उतना समय देना चाहियि और निषक्ष विचारक 
के नाम पर इतना कहना चाहिये कि अभी तो 
इस बात का उत्तर नहीं सुझा है पर कुछ समय 
वाद भी अगर न सुझेंगा-दूसरों से चची करने पर 
भी अगर ने मिलेगा तो अवश्य विचार बदल दूंगा। 
काफी समय छगाने पर ,भी अगर अपने विचार 
परीक्षा में न ठहरें तो मोहबश या मद-बश उनसे 
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विपके न रहन्य चाहिये । अगर कोई गुरु ऐसा" 
पक्षपाती है तो वह कुग़रर है | जो खये सत्य को 
नहीं पा सकता वह दूसरों को कैसे सत्य प्रात 
करायगा और कैसे सत्यथ पर चलछायगा ! 

प्रश्न-कुगुर किसे कहना चाहिये ! 

उत्तर-जो गुर वहीं है किन्तु शब्द-भाषा 
था मैन-आप द्वारा गुरु होंने का दावा करता है 
वह कूगुरु है | 

प्रश्ष-शब्द-माषा और मौन-भाषा का क्‍या 
मतढत्र ? 

उत्तर-अब्दों से बोलकर या किसी अकार 
लिदव कर विचार प्रकट करना शुब्द-भाषा हैं। 
तार आदि में जो स्वर-व्यज्नन-संकेत होते हैं वह 
भी शब्द-भाषा है पर वेष से या किसी तरह के 
व्यवहार से अमिग्राय प्रगट करना मौन-भाषा है। 

किसी भी तरह से जो गुरु होते का दावा 
करे किन्तु गुरु न हो वह कुगुर है । 

ग्रश्न-जों गुरु नहीं है उसे अगुरु कहना 
चाहिये कुगुरु क्यों ! 

उत्तर-अगुरु तो आयः सभी हैं। पर जो 
गुर न होने पर भी गुरु होने का दावा करे वह 
बंचक हैं इसलिये कुगुर है । 

प्रश्न-हों सकता है कि कोई गुरु व हो पर 
अपने से अच्छा हो तो उसे गुर मानने में क्या 
बुराई है ! 

उत्तर-भपने से अच्छा हो तो इतना ही 
मानना चाहिये [हि वह अपने से अच्छा है | अगर 
वह अच्छापन हमें भी अच्छा बनाने के काम 
आता हो तो खगुरु मानवा भी ठीक है पर अमुक 
आदमी से अच्छा होने के कारण कोई गुरुल का 
दावा करें तब वह कुगुरु ही हैं । वह अपने से 
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जितना अच्छा हैं उतना उस्तका आदर भादि 
होना चाहिये पर गुर मान कर नहीं। खोद 
रुपया पैसे की अपेक्षा अधिक कुमती होने पर 
भी बाजार में नहीं चलता क्योंकि वह उपया बने 
कर चना चहता है इसी प्रकार अगुरु हमसे 
सिर्फ कुछ अच्छा होने पर जब गुरु बन कर 
चलना चाहता है तब खोटे रुपथ्रे की तरह निंद- 
नीय है ) 


परन्तु यह भी ख़याछ चाहिये कि अच्छेपन 
की निशानी ै वेष, रे पद, ३ व्यू क्रिया, और 
४ व्य4 विधा नहीं है। बहुत से लोग इनको 
गुरल का चिह् समझते हैं पर - यह गुरुमुदता 
का परिणाम है | 


नरनता, पीछे वश्च, सफेद बल्ल, सगवाँ[ 
वत्न, जटा, मुँहपत्ति आदि अनेक तरह के जो 
साधुवेष हैं उन्हें गुरुता का या साधुता का चिह 
न समझना चाहिये । बेष तो सिर्फ़ अमुक संस्था 
के प्रभागित या भप्रमाणित सदस्य होने को 
निशानी है पर किसी संस्था के सदस्य हो जाने 
से गुरुत या साधुता नहीं आती | 


प्रशन-ढुनिया के बहुत से काम वेष से ही 
चढते है | ख़ास कर अपरिचित जगह में कौन 
मनुष्य कितना आदरणीय है इसका निर्णय उसके 
वेष से ही करना पड़ता है। 

उत्तर-बेष के उपर पूर्ण उपेक्षा करने की 
आवश्यकता नहीं है किन्तु उसकी उपयोगिता 
गमूढी शिक्षचार तक ही रूना चाहिये | विनय 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। शिए- 
चार में भी साधुता गा अन्‍य गुणों की अवह्ेलना न 
होना चाहिये | उदाहरणार्थ एक समाज-सेवी 
विद्वान या श्रीमान है, इतने में एक साधुबेपी 


सत्याम्ृत 


जैनमुनि, बौद्ध भ्रमण, हिन्दृ संन्‍्यासी, पादरी या 
फक्कीर आया तो जबतक उसके विशेष गुणों का 
परिचय नहीं मिला है. तब्रतक बह एक सम् 
गृहस्थ के समान आदर पायगा | बाद में पतिचिय 
होने पर उस समाजसेवी की अपेक्षा साथुव्रेपी 
की सेवा आदि जैसी कम-वज्यादा होगी उसके 
अनुसार ,आदर पायगा | 


प्रइन-वेप की उपयोगिता कहो तक है 
नियत वेप रखना चाहिये या नहीं? सत्र को 
कैसा वेष रखना चाहिये! 


उत्तर-तेंप भी एक तरह की भाषा है इस 
हिये अपने व्यक्तित्र का परिचय इस मौन भाषा 
में दिया जाता है। पर भाषा ते यही वता सकती 
है कि यह आदमी यह बात अगट करना चाहता 
है यह वात इसमें है ही ऐसा नियत ते है तहीं 
इसलिंध जैस कहने मात्र से हम किसी को साधु 
या महापुरुष नहीं मान ढेते--उसके अन्य कार्यो 
का विचार करते हैं उसी प्रकार वेप-मात्र से 
किसी को साधु न मान लेना चाहिये। किसी 
सेस्या की सदस्यता बताने के लिये नियत-जेप 
भी उचित है फिर भी वेष ऐसा रखना चाहिये 
जो बीमतस या भयंकर न हो । नग्न वेष छेकर 
नगर में घूमना, खोपडियों पहिनना आदि अनु- 
चित है | साथ ही बेष अपनी सुविधा, जलवायु 
तथा आर्थिक छिति के अनुसार होता चाहिये। 
वेप के द्वारा जनता में श्रम पैदा न करना 
चाहिये और न अपने से मिन्न वेष देखकर घृणा। 
वेष को छेकर साधुता में काफ़ी श्रम पैदा 
किया जाता है क्योंकि साधुता सत्र से अधिक पूज्य 
और बंद्ीय है और गुरुता तो उससे भी अधिक। 
युरुता का तो हमरे जीवन कीं उन्नति-अबनति 
से बहुतसा सम्बन्ध है, इसलिये इस विषम में 


बहुत सतरक रहने की जरूरत है। सिर्फ वेष 
देख कर किसी को गुरु या साधु न मानना 
चाहिये | 
: प्रइ्न-जो साधु-संस्था जगत का कल्याण 
करती हो उत्तम अगर घेख से कोई निश्रेछठ या 
चाठ्क आदमी घुस जाय और अपने दोष से 
उस साधु-संस्था की बदनामी करे तो साधु- 
संस्था की बदनामी रोकने के लिये उस साधु- 
वेषी के दोप छिपाये रखना और साधु-सेस्‍्था 
के सन्‍्मान करने के लिये उस साधु का सन्मान 
करना क्या अनुचित है ! 
उत्तर-अनुचित है। सावु-संस्था को बद- 
नामी से बचाने के छिये दोपी के दोष दूर करने 
की या उसे अछग कर देने की जरूरत हैं न कि 
छिपाने की | छिपाने की नीति से साइन्सेसा 
बदमाशों का अड्ड वन जाती है और 
सबते पवित्र संस्थ सतत अधिक 
अपवत्र होकर जनता का नाश क्ती 
है और साधु-संस्था की बदनागी सदा के लिये 
हो जाती है । दुराचारी और बदमाश छोगो को 
उससे अलग कर दिया जाय तो जनतापर इस 
का अच्छा प्रभाव पड़ता है। जनता समझने 
ढाती है कि इस साध-सेस्था मे खराब आदमी 
की गुजर नहीं है, खराब आदमी यहां से 
निंकाछ दिया जाता है | बेप की इजत रखना 
हो तो वेप का हुरुपयोग न करने देना चाहिये। 
फिर भी यह तो हर हालत मे आवश्यक हैं कि 
बेप की इजत साधुता आदि से अधिक नहों। 
वेष के समान पद भी गुरुता की निशानी 
नहीं है | पद का सम्बन्ध किसी संत्था की 
व्यवस्था से है-गुएुता से नहीं । आचार्य, पोप 
खलीफा आदि पद समय समय पर छोगों ने धर्म- 
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संस्था की व्यवस्था के लिये बनाये थे | हरएक 
चीज का दुरुपयोग होता है-पद का तो कुछ 
विशेष मात्रा भें | फिर मी जो उस संस्था के अंग 
हैं उन्हें पद का सनन्‍्मान रखना चाहिये | उसका 
दुरुपयोग हो रहा हो या अनाक्यक 
हो तो भरे ही वह नष्ट कर दिया जाय पर 
व्यवस्था के लिये पद का सन्‍्मान करना उचित 
है। इतना होने पर भी पढ गुरुता की निशानी 
नहीं है और पद का दुरुपयोग हो रहा हो तो 
उसको निभाते जाना भी उचित नहीं है । साधक 
किसी पद के कारण किसी को! गुरु नहीं बनाता। 


क्रियाकाण्ड भी गुरुता की निशानी नहीं 
है । एक आदमी अनेक तरह के आसन ढगाता 
है, अनेक वार स्ताव करता है या बिलकुल 
त्नान नहीं करता, धूप में तपता है या अग्नि 
तपता है, सिर के बाल हाथ स उखाड़ छेता है, 
घंठो पूजा करता है, जाप जपता है, एकान्त में 
बैठता है, मौन रखता है या दिन भर नाम आदि 
जपता रहता है, उपवास करता है था एक ही बार 
खाता है, अनेक घरो से मागकर खाता है या 
एक ही घर में खाता है इत्यादि बहुतसा क्रिया- 
काण्ड भी गुरुता की निशानी नही है। उनमें 
बहुतसा निरथंक है, वहुतसा सिर्फ व्यायाम के 
समान उपयोगी है वह भी किसी ख़ास समय के 
लिये-पर गुरुता की निशानी कोई नहीं है । 

क्रियाकाण्ड वह्दी उपयोगी है जिससे जगत 
की सेवा होती हो, जगत का कुछ छाम होता 
हो | किसी तरह से असाधारणता बतलछा कर 
लोगों को पमकावा, उनका ध्यान अपनी तरफ 
खींचना और इस प्रकार अपनी पूजा 
करना एक प्रकार का दंभ है | इस का गुझ्ता 
से कोई सम्बन्ध नहीं। इसलिये गुरुता के लिये 
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मे न्यत क्रियाकाण्ड हैं। 

कष्ट-सहन भी परूसेवा में उपयोगी होना 
च्राहिये | निर्धक कष्ट-सहन का कोई मूल्य नहीं 
हाय हाथ, ये कितना कष्ट सहते हैं. अपन तो 
इतना नहीं सह सकते, ऐसा आश्र्य निर्रथेक 
कश-सहन के विषय में नहीं करना चाहिये | 


कोई कोई साथक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे 
सेवा, विनय आदि । ये साधुता के चिह हैं अपने 
से अधिक मात्रा में हों तो गुरुता के चिह् बन 
सकते हैं | 

विद्त्ता भी गुरुता का चिह्न नहीं है । 
अनेक भाषाओं का ज्ञान वक्‍्तूल, लेखन, कवित्व, 
धर्म दर्शन इतिहास पदार्थ विज्ञान गणित ज्योतिष 
आदि का पांडिय यश और सनन्‍्मान की चीज़ 
है पर इसका गुरुत्त से सम्बन्ध नहीं है । इससे 
मनुष्य शिक्षक हो सकेगा-गुरु नहीं |गुरुता का 
सम्बन्ध सदाचार और सेवा से है । 

पर इसका यह मतलब नहीं है कि गुरु 
में बिदत्ता न होना चाहिये | विद्तत्ता तो होना 
चाहिये | भले ही वह विद्वता पुस्तक पढ़कर न 
आई हो-अ्रकृति को पढ़कर आई हो। बिना ज्ञानके 
गुरुत मिल नहीं सकता-न टिक सकता. है | 


अपना असली गुरु तो मनुष्य स्वयं है पर 
हरएक को कल्याण-झरी का पूरा परिचय नहीं 
होता कमी कभी जटिल समस्याएँ आकर किंकतव्य- 
विमृढ़ बना देती हैं, कमी कमी समझते हुए भी 
खुद पर अंकुश रखना कठिन होता है इसके 
लिये अधिकांश मनुष्यों को गुरु की आपरपकापा 
होती हैं पर. गुर बनाना ही चाहिये-ऐसा 
कोई नियम नहीं है। जिन में सदसहिवेक 
काफी है और मनकी उद्दाम वृत्तियों पर -भी 


सत्यामृत 


अंकुश है उन्हें गुरु की कोई जरूरत नहीं। 
गुरु मिल जाय तो अच्छा, न मिले तो गुरुदीन 
जीवन अच्छा, पर कुगुरु-सेवा अच्छी नहीं। भूख 
से आदमी इतनी जल्दी नहीं मश्ता जितनी जल्दी 
विप खाकर मरता है। गुरुहान से कुगुरु-सेबक 
की हानि कई गुणी है । 

प्रइन-गुरु का ते नाश ही करना चाहिये। 
गुर के होने से गुरुडम फेछता है, धरम के नाम 
पर अत्याचार शुरू होते हैं, समाज का वोश्न 
बढ़ता है। आखिर गुरु की उरुरत ही क्या है £ 

उत्तर-वैध्ञानिक आक्इ्यकता नहीं है। 
अमुक आदमी को गुरु मानना ही चाहिये या 
गुरु का पद होना ही च हिये यह नियम भी नहीं 
है।। गुरुडम फला है वेप और पद को अधिक 
महत्त्व देने से। सो नहीं देना चाहिये | जब गुरु 
के योग्य गुण दिखें तमी गुर मानना चाहिये। 
हमारे सम्प्रदाय का आचाये है, मुनि है, अमुक 
ब्रेप में रहता है इसलिये हमारा गुरु है जब यह 
नियम टूट जायगा तब गुरुढम न फैछ पायगा | 
गुरुडम शब्द ऐसे गुर्वाद के लिये अचलित है 
जिस में गुरु पद-जेप आदि के कारण भक्तोंपर 
अनुचित अधिकार रखता है या उस अधिकार 
का दुरुपयोग करता है, साध्षताहीन जीबन बिताता 
है, छलकर लोगों की सम्पत्ति छटता हैं और 
उससे मौज करता है, उन्हें अन्यश्नद्धाह बनाता 
है | ऐसे गुरुढ्म का वाश अब्य्य करना . 
चाहिये । पर जहाँ ज्ञान, त्याग, सेवा, विवेक हैं 
वहाँ गुरु माना जाय तो केई हानि नहीं है 
बल्कि छाम है| 

प्रन-लम क्या है ! 

उत्तर-अज्ञान के कारण कोई अच्छी बात 
हमारी समझमें नहीं आती तो वह समझाता है, 
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कुमार में जाने से रोकता है, प्रमाद दूर करता 
है, साहस देता है, चैये की रक्षा करता है, विपत्ति 
में सहायक होता है और भी जो उचित सेवाएँ 
दो सकती हैं-करता है । 


प्रश्ष-युरु और शिष्य में अन्तिम निर्णय 
कौन केरे ? अगर शिष्य की चल्ती है तो गुरु 
गुलाम बन जाता है फिर वह उद्धार क्या करेगा और 
गुरु की चलती है तो गुरुडम फैलता है,। 


उत्तर-यह तो राजी राजी का सौदा है | 
दोनों अपनी अपनी जगह खतन्त्र हैं, शिष्य को गुरु 
की परीक्षा करने का पूर्ण अधिकार है इसलिये 
गुरुडम फैलने की बहुत कम सम्भावना है. और 
सच्चा गुरु शिष्य की पर्वाह नहीं करता वह उसके 
हित की परवाह करता हैं। इसलिये गुरु के गुलाम 
होने की सम्भावना नहीं है | 


ग्रश्न-गुरु की परीक्षा कैसे होगी ! मो दोष 
अपने में हैं. उन्हें दूसेर में निकाउना कहाँ तक 
उचित है १, 


उत्तर-ईर्पा ेप आदि के वश होकर किसी 

के दोष न निकालना चाहिये पर किसी पर कोई 
जिस्ेद्री डालना है तो उसमें उस जिम्मेदारों 
को सँमालने की योग्यता है या नहीं इसकी जाँच 
तो करना ही चाहिये | हो सकता है कि जो दोष 
उसमें है बह दोष अपने में उससे अधिक हो 
* और अपने दोपों की संख्या भी अधिक हो फिर 
भी हम उसके दोष निकाएँगे क्योंकि उससे हमें 
अमुक योग्यताका काम लेना है, अध्यापक अगर 
अध्यापक के योग्य नहीं है तो इतने से ही वह 
संतोष न्शि हो सकता कि विद्यार्थी तो और कम 
जानता है । गुरु को गुरु के योग्य बनना चाहिये। 
जो जिस पद पर है उसे उस पद के योग्य 
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बनना जरूरी है। इस अकार गुरु की पूर्ण 
परीक्षा कर गुरु-मूढ॒ता का हर प्रकार लाग करना 
चाहिये | साथक गुरु-मृढ़्ता से सदा दूर रहता है | 
शास्न-मूहता-सावक में शात्र-मूहुता भी 
नहीं होती । परम गुरुओं या गुरुओं के वचन 
शास्र हैं | जब हम गुरभें। की परीक्षा करते हैं 
ते शार् की मी परीक्षा करता आवश्यक है | 


प्रहन-गुरुओं की परीक्षा करने से काम 
चल जांता है फिर शात्नों की परीक्षा करने की 
क्या जरूरत है? खासकर परम गुछुओों के 
बचनें की परीक्षा करना ते और भी अना- 
वश्यक है | 


उत्तर-इसके पांच कारण हैं। १ गुरु- 
परोक्षता, २ परित्थिति-परिवर्तन, ३ शब्द-मरि- 
तन, ? अ-पखितन, ५ अविकास । 


शात्र के समय गृह या तो खर्गीय हो जाति 
हैं या बहुत दूर हो जाते हैं। जब गुरु नहीं 
मिलते तब्र हम उनके बचनों से काम चलाते 
हैं। ऐसी हालत में गुरु की परीक्षा करने का 
ठोक ठीक अदसर ही नहीं मिल पाता तब 
सत्यासत्य की जाँच करने के लियि उनके वचनों 
की परीक्षा करना आवश्यक है | परम गुरु का 
मतलब है ऐसा महान विश्वग॒ह जो देव कोटि में 
जा पहुंचा है अर्थात्‌ व्य़िदव । व्यक्तिदव की 
भी परीक्षा करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा भी हो 
सकता है कि अयोग्य व्याफ़ी भी कारणवश व्यक्ति- 
देव मान लिया गया हो | इस ग्रकार किसी के 
भी वचन हों उनकी यथासम्भव जाँच तो होना 
ही चाहिये । परोक्ष होने के कारण गुरु की जाँच 
नहीं हो सकती तो उसके वचन की जाँच 
आवश्यक है। 
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परित्यिति के बदलने से भी शात्ष को बहुत 
सी बातें आम्रह्य-हो जाती हैं। जो बात एक 
समय के लिये जनकल्पाणकर होती है वही दूसरे 
समय के लिये हानिकर या -भनावश्यक हो जाती 
है। इस में शात्र का दोष नहीं है यह प्रकृति 
का हीं परिणाम है। उस परितिति के विचार 
से भी शात्र की परीक्षा आऋयक है | 


याद रखने में या कागज आदि पर नकछ 
करने या छापने में शात्रों के शब्द बदल जाति 
हैं इस म्रकार शात्र ज्यों के हों। नहीं रह पाति 
इसलियि शात्र की परीक्षा आवश्यक है । 

कभी कभी शब्द तो नहीं बदलते पर अर्थ 
बदल जाता है | कुछ तो बहुत समय बीत जाने 
से शब्दें। का वास्तविक अ4 माद्म नहीं रहता 
जैसा कि वेदों के विषय में है। और कुछ लक्षण 
ब्यंजना आदि से अर्थ बदल दिया जाता है। यही 
कारण है कि एक ही पाठ के नाना अर्थ हो 
जाते हैं और-उन अर्थी के सम्प्रदाय भी चल 
जाते हैं इसलिये भी शात्न की परीक्षा आवश्यक है । 

शाब्षकार-फिर वे गुरु या परम गुह कोई 
भी हों--ऐसे सबज्ञ नहीं हो सकते कि 
जिनके ज्ञान को ज्ञान की सीमा कहा जा सके ) 
ऐसा सवज्ञ कोई भी नहीं हो सकता। वह अपने 
जमाने के अनुरूप महान ज्ञानी हो सकता है। 
पर उसके बाद जगत में ज्ञान की वृद्धि खामा- 
बिक है | संयम 'का विकास भरे ही न हों.पर 
ज्ञान का विकास सहज ही होता है और हो रहा है। 
इसल्यि शात्रों में ऐसी वहुत सी बाते आ जाती 
हैं जो आज तथ्यशून्य कही जा सकतीं हैं। 
इस में शासकारों का अपराध नहीं होता क्यों 
कि उनने तो अपने ज़माने में जित्तना तथ्य मिल 
सकता था उतना तथ्य लिख दिया। अब आज 


सत्यामृत 


अगर ज्ञान का विकास हो जाने से पुरानी मान्य- 
ताएं अत्तथ्य -हो “गई हैं तो उन्हें बदल देना 
चाहिये | शाख्कार जितना कर सकते थे किया, 
अब हमें कुछ आंगे बढ़ना चाहिये और शात्ल- 
कारों ने जितनी सामग्री दी उसके लिये उनका 
कृतज्ञ होना चाहिये और कृतक्ञताप्क् उनके 
बचने की परीक्षा करना चाहिये | 

जहां परीक्षकता है. वहां शास्त्र-मूहता नहीं 
रहती, परीक्षकता के विषय में और शास्त्र के उप- 
योग के बिपय्र में पहिंे अध्याय में जो कुछ 
लिखा गया है उस पर ध्यान देने से और उसे 
जीवन में उतारने से शाघ्त्र-मढ़ता दूर हो जाती 
है फिर भी स्पष्टता के लिये कुछ कहना 
ज़रूरी है। 

शास्त्र मूहता के कारण नाना तरह के मोह 
हैं। ! खतगेह, २ प्राचीनता-मोह, ३ भापा- 
मोह ४ वेष-मोह आदि । 

अपने सम्प्रदाय के, जाति के, प्रान्त के और 
देश के आदमी की बनाई यह पुश्तक है इसलिये , 
सत्य है यह खल-मोह है । खर्गीय विद्यात की 
बनाई यह पुस्तक है इसलिये सत्य है यह आची- 
नता-मोह है | यह पुस्तक संस्कृत प्राकत अरबी 
फांरसी लेटिन भाषा की है इसलिये सत्य है यह 
भाषा-मोह है । यह पुस्तक जिसेन वनाई है वह 
संन्यासी था मुनि था फकीर था इसल्यि सत्य है 
यह वेष-मोह है | ये सब मोह शास्त्र-मूहत्ता के 
बिह हैं-। बहुत से लोग किसी “पुस्तक को इसी- 
लिये शार््र कह देते हैं कि वह पुस्तक संस्कृत 
आदि किसी आचीन भाषा में बनी है, अपने 
सम्प्रदाय की है और बनाने वाछ्ल मर गया है 
यह मान्यता शाक्ष-मु़ता का परिणाम है । इस 
प्रकार शाल्रमृढ़ता के और भी रूप हैं. उन सब 


रक्षूण-चष्टि 


का त्याग करना चाहिये और शासत्र की यथा- 
साध्य परीक्षा करके उसका उपयोग करना 
चाहियि | 

प्रश्न-परीक्षा करके ही अगर शात््र माने 
जय तो शात्र की उपयोगिता ही नष्ट हो जायगी 
शात्र की परीक्षा का अर्थ है उप्तमें छिखे हुए 
विषयों की परीक्षा | गिज्ञास उनकी परीक्षा कैसे 
करे ! जाने तो परीक्षा करे परीक्षा करे तो जावे, 
फिर पहिले क्या हो ! 


उत्तर-यहाँ एक तीसरी चीज़ भी है-मानना। 
पहिले जाने, फिर अपने अनुभव तथा अन्य ज्ञान 
के आधार से - पराक्षा बरे फिर माने । परीक्षा 
करके मानने की ज़रूरत है-जानने की नहीं! 
जानना तो पाहिले भी हो सकता है । 


ग्रक्ष-जो शात्ष की परीक्षा कर सकता 
है उसे शात्र की ज़रूरत क्या हैं ! जिस वुद्धि- 
वैभव से वह शासत्र को परीक्षा कर सकता है 
उसी से वह शात्र में वर्णित विषय क्‍्यें न जाने ! 

उत्तर-यरीक्षा में उतने बुद्धि-विम्त्र की 
जुरूरत नहीं। होती जितनी शात्न के निर्माण में | 
निर्माता को अग्राप्त वस्तु प्राप्त करना पड़ती है, 
पराक्षक को प्राप्त वस्तु की सिर्फ जाँच करना 
पहली है । प्राप्त वत्तु को जोँचना सरल है पर 
उसका निर्माण-या अर्गन कठिन है. इसलिये हर 
एक आदमी शात्ष-निर्माता नहीं हो सकता पर 
परीक्षक हो-सकता है | 

प्रइन-परीक्षक वनने के लिये कुछ, विशेष 
ज्ञान की आवश्यकता, है पर विना परीक्षा किये 
किसी की कोई वात मानना ही न चाहिये: ऐसी 
- हाठत में विशेष ज्ञान.कैंसे मिलेगा ! बालक का 
थी कतेन्य होगा कि बह माँ वाप की बात परीक्षा 
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'करके माने, इतना ही नहीं किन्तु माँबाप की 
भी परीक्षा करे ! जब सरखती माता की परीक्षा 
की जाती है, गुरु की परीक्षा की-जाती है तब 
माँ शाप की परीक्षा क्यों.नहीं !,पर इस अकार 
परीक्षकताहहैत से क्या जगत का काम चल 
सकता है ! 


उच्तर-दुनिया दुरंगी है, भीतर कुछ और 
तथा बाहर कुछ और इसलिये परीक्षक बने विना 
मनुष्य की गुजर नहीं हो सकती ? पर मनुष्य 
जन्म से विश्वासी होता है, दूसरों से बाधित होने 
पर वह परीक्षक बनना सीखता है । इस प्रकार 
के अनुभव ज्यों ज्यों बढ़ते जति हैं: तयों यों मनुष्य 
पराक्षक बनता जाता है और जहाँ परीक्षक नहीं 
बन पाता वहां विश्वास से काम ढेता है। मनुष्य का 
जीवन व्यवहार विश्वास और, परीक्षा के समलवय से 
चलता है जहां अपनी गति हो वहां परीक्षा 
करना चाहिये, वालक माँ बाप की.बात की परीक्षा 
करते हैं और माँ बाप की भी परीक्षा करते हैं| 
जब बालक मेँ वाप की बात का मी , विश्वास 
नहीं करता है तव समझना - चाहिये कि उसमें 
परीक्षकता है । हरएक आदमी को 
माँ बाप नहीं कहता, विशेष आकृति खर भादि से 
-माँ-वाप्‌ को -पहिचानता है-यह -माँ वाप-को 
परीक्षा है। जैसी उसकी योग्यता, है. वैसी परीक्ष- 
कता है । प्रारंभिक शिक्षण में: विश्वास से काम 
डेना ही पढ़ता है और परीक्षकता -का-उपयोग 
भी कुछ नियमों के . अनुसार, करना «पड़ता है, | 
.प्रीक्षा करने में तीन बातों का विचार करना 
चाहिये:- 
१ वस्तु का मूल्य २ परीक्षा की छुसम्मा- 
-बना की मात्रा, रे परीक्षा-व करने से लम-हांनि 
की मयीदा | 
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१ सोना चौँदी आदि की जितनी परीक्षा 
की जाती है उतनी साधारण पलरों की नहीं। 
उसी प्रकार गुरु शास्त्र देव आदि की जितनी 
परीक्षा की जाती है उतनी अन्य सम्बंधियों की 
नहीं, क्योंकि गुरु शात्र आदि पर छोक-पर- 
छोक का कल्याण निभर है । 


२ शास्त्र गुर आदि की परीक्षा जितनी 
सुसम्मव है उतनी माता पिता भादि की नहीं | 
सम्मव है माता पिता कहलानेत्रांड माता पिता 
नहें कुछ संकरता हो, शैशव में उनने 
अपना लिया हो, तो हमोरे पास ऐसे चिह् नहीं 
है कि उनकी ठीक ठीक जाँच कर सकें | इस 
लिये माता पिता की असल्यित की जाँच कम 
की जाती है । " 

३ माता पिता अगर असली न हों तो भी 
उससे कोई विशेष हानि नहीं है पर गुरु शात्् 
आदि के विषय में ऐसी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती | उनके असत्य हीन से जीवन नष्ट हो 
सकता है | 

शा्त्र की परीक्षा में सरखती माता का 
अपमान न समझना चाहिये | सरखती तो सत्म- 
मयी है और शास्त्र के नाम पर तो सत्य-असत्य 
सभी चलता है, उसकी परीक्षा करके सत्य को 
खोज निकालना सरस्वती की खोज करना है 
उसकी परीक्षा करके उसका अपमान नहीं | 
सल्य की खोज करना भगवान सत्य का अपमान 
नहीं सम्मान है | परीक्षा को अपमान नहीं सम- 
पता चाहिये । इसलियि शास्त्र-परीक्षा अवह्य 
करना चाहिये । हां, जहां अपना वुद्धि-वैमब 
काम न दे वहां विश्वास से काम हें फिर भी 
इतना ते समझ ही ढेना चाहिये कि वह प्रमाण- 
किरद्ध तो नहीं है, देशकाछ को देखंते हुए 


सत्यागृत 


सम्मव है या नहीं ? जब विरोध समझ में आ 


जाये तब्र मोहबश असतत्य को अपनयि न रहें। 


इस प्रकार शास्त्रों की परीक्षा करके शात्र- 
मूहुता का त्याग करना चाहिये । 


देव मूहता-जीवन का आदर देव है। 
जीवन के आदर्शरूप में जब हम किसी तत्त 
को अपनाते हैं तब वह गशुगदेव कहलाता है, 
जब किसी व्यक्ति को अपनाते हैं तब उसे व्यक्ति- 
हब कहते हैं | सत्य अहिंसा आदि गुणदेश हैं, 
राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा मुहम्मद, जरथुस्त 
आदि व्याफ्तिंदेव हैं। गुणदेवां के जीवन में उता- . 
रना व्याक्ति-देवों के जीवन से शिक्षा केकर उन 
का उचित अनुकऋण करना, उनके विषय में 
अपनी भक्ति बताने के लिये आदर, पूजा, सत्कार 
स्तुति करना; यह सत्र देवों की उपामना है। 
साधक ऐसी देवोपासना ते। करता है पर वह देव- 
मूढ़ता का परिचय नहीं देता | देव-मूहता 
पँच तरह की है. १ देव-अ्रम अंदेव को देव 
मानना २ झूप-अ्रम देख का खवरूप विक्षत या 
अत्त्य कल्पित करना ३ कुवाचना अनुचित 
मांग पेश करना ५ प्रनिंदा एक देव की पूजा 
के ढिये दूसरे देव की निन्‍्दा करना । 

१-भय से, भोह से और अन्ध-श्रद्धा से किसी 
को देव मानना देवभ्रम है। जैसे भूत पिशाच 
शीतल आदि के देव मानता उनकी पूजा करना | 
पहिंढे तो भूत पिशाच आदि कल्पना रुप हैं । 
एक तरह के शारीरिक विकारों को छोग भुतावेश 
कटने छगते हैं पर अगर ये हों! भी, तो भी इन्हें 
देव मानना देवश्रम है । क्योंकि ये आततायी 
हैं-आदश नहीं | अगर ये उपद्रव करें तो इन्हें 
दंड़ देना चाहिये | दंड नहीं दे सकते ते इसका 
यह मतलब नहीं है कि इन्हें देव माना जाय | 


प्‌ 


शरनैंश्रर आदि ग्रहों को देव मानना भी देवश्रम 
है | अनन्त आकाश में घूमनेवाले ये भौतिक पिंड 
कोई प्राणी नहीं हैं कि हें देव माना जाय | 
इनकी गतिका जीवन पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता 
जैसा कि लोग समझते हैं | वायुमण्डल आदि पर 
कोई प्रभाव पड़ता भी हो तो भी इन्हें देव मानने 
की ज़रूरत नहीं है | अगर इनका कोई दुष्प्रभाव 
होता हो तो उससे बचने के लिये हमें कोई 
चिकित्सा करना चाहिये, इतकी पूजा करना और 
इन्हें खुश करने की कल्पना से इनके दुष्प्रभाव 
से बचने की आशा करना मुहता है । इस मृढ़ता 
से बड़ी भारी हानि यह है कि मनुष्य योग्य चिंकित्सा 
से बाश्चित हो जाता है और अयोग्य चिंकित्स। में 
अपव्यय करता है इस प्रकार दुहरी हानि उठाता है। 

प्रइन-ईश्वर भी एक कल्पना है तो क्या 
उसे मानना भी देवश्रम समझा जाय £ 


उत्तर-भय से, मोह से और अन्ध श्रद्धा से ईश्वर 
मानना देवभ्रम है पर विचारपूर्वक ईश्वर मानना 
और किसी तरह की अनुचित आशा नहीं रखना 
देवश्रम नहीं है | जगल्कती ईश्वर कल्पित मी हो 
ते भी यदि उसका दुरुगयोंग न किया जाय तो 
देवश्रम नहीं है। जैसे पाप करना और ईश्वर 
की पूजा करके पाप के फल से छुटकारा मानना यह 
ईश्वर का दुरुपयोग है । पर उसे पूर्ण न्यायी मान 
कर पाप से बचते रहना ईश्वर का संटुपयोग है | 
इससे मनुष्य का कल्याण है इसलिये अगर ईश्वर 
कल्पित मां हो तो भी उसकी मान्यता सिर्फ 
अतध्य होगी-असत्य नहीं | 


दूसरी बात यह है कि गुणमय ईश्वर कल्पित 
भी नहीं है | सत्य अहिसा आदि गुणों का पिंड 
ईश्वर विश्व्थापी है, घट घट बासी है, अनुभव में 
आता है, बुद्धि-सिद्द भी है उसे मानना तथ्य भी 


उदय 
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है और सत्य भी है इसाठ्यि ईश्वर की मान्यता 
देव-मुहता नहीं है । 

प्श्च-मूर्ति को देव मानना, तो  देवश्रम 

* अब्श्य है । क्योंकि मूर्ति तो पलर आदि का पिंड 
है | वह देव कैसे हो सकता है ! 

उत्तर-मूर्तति को देव मानना देवश्रम है पर 
मूर्ति में देव की स्थापना करना देवम्रेम 
नहीं है । अपनी भावना को व्यक्त करने के लिये 
कोई न कोई प्रतीक रखना उचित हैं । जैसे 
कागज और स्पाही के (पुस्तकों को) ज्ञान समझना 
भ्रम है पर उसमें ज्ञान की स्थापना करके उसके 
द्वारा ज्ञानोपाजन करना श्रम नहीं हैं | हाँ, जब 
हम कला आदि का विचार न करके अन्ध-श्रद्धा- 
वश किप्ती मूर्चिबिशेष में अतिशय मानते हैं, उसे 
देव को पढ़ुन की पुस्तक न सम्झ कर देव ही 
समझने ढगते हैं तव यह देवश्रम हो जाता है| 
कोई मूर्चि सुन्दर जौर कछापूर्ण है तो उस इष्टि 
से उसका महत्त समझे, अगर उसका क़ोई अच्छा 
इतिहास है तो ऐतिहासिक दृष्टि से उस महत्तत 
दे पर उसमें दिव्यता को कल्पना मत करो, उसे 
देव मत समझे देवमूत्ति समझे | 

प्रश्ष-मूर्ति द्वारा देव की उपासना करते 
समय अगर हम. मूर्ति को न भुछा 'सकें तो देव 
की उपासना ही न हो सकेंगी | मूर्ति को भुख 
देने पर देवव ही देव रह जायगा पर मूर्ति 
की जगह देवत्व को आप श्रम कहते हैं. । 

उत्तर-मूर्ति द्वारा देंब की उपासना 
करते समय मूर्ति को मुझ देना ही ठीक उपा- 
सना है मूर्ति को याद रखना उपासना की कमी 
है | देव की उपासना में देव ही याद रखना , 
चाहिये उसका आधार नहीं। जितने अश्व में 
अबृढम्बत [ मूर्ति वगैरह ] याद आता है. उतने 
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अंश में वह देवोपासना नहीं है। जिस प्रकार 
अक्षरों की आई टेढी आइृतियों को देखते हुए 
और उनका उपयोग करते हुए भी उन्हें भुछ्कर 
अगे पर विचार करना पड़ता है उसी प्रकार 
मूर्शि के सामने मूर्ति के रूप को भुखाक९ देव 
का रूप याद करना पड़ता है । इस में 
अंदेव को देव नहीं माना गया है जिससे देवश्रम 
कहा जा सके । | 
२ देव के वास्तविक और मुख्य गुणों को 
भुठाकर कल्पित निरुपयोगी गुणों को मुख्यता 
देना उनका रूप बदल कर उसका वाश्तीयक 
उपयोग न होने देना आदि रूपभ्रम है। जैंस 
अमुक महात्मा के शरीर में दूध सरीखा खून 
था, अक्ा विष्णु महेश उसका धान्नी कम करने 
आये ये, वह बैंठे बैठ अथर चछा जाता था, वह 
समुद्र को हुक्म देकर शान्त करता था, वह 
उँगलीपर पहाड़ उठाता था, उसके चार मुँह 
दिखते थे, ये एक प्रकार के सब रुप-्रम हैं | 
दूसरे प्रकार के रूपश्रम वे हैं जिनमें सम्मत्र किंतु 
महत्तवशन्य बातों की महत्त्व दिया 'जाता है। 
जैसे मढामाओं की छोकाषकारकता आदि को 
गौण करके उनके असाधारण सौन्दर्य आदि को 
महत््त देना | हो सकता है कि वे सुन्दर हों 
पर वे महात्मा होने के कारण छुन्दर थे यह बात 
नहीं है | भक्ति के आवेश में ऐसी बातों को 
इतना महत्त न देना चाहिये कि उनके महाला- 
पन के चिह्न दब जॉये । तीसे! प्रकार का रूप- 
श्रम वह है जिस में महात्माओं को उनके जीवन 
से ब्रिहकुछ उल्टा चित्रित किया जाता है जैंस 
किसी निष्परिह साधु की मृत्ति को--जे नग्न 
तक रहा हो-गहने पहिनाना आदि | ये सब 
रुपभ्रम देव-सुढ़ता के ही एक रूप हैं | 


ध्अ 


सलाध्षव 


प्रशन-आलंकारिक वर्णन में थोड़ी अति- 
शयोकति हो ही जाती है | अगर उन्हें देव-मुहता 
कड़ा जायगा तब तो काव्य की इति-श्री ही 
हो जायगी | ॥ 

उत्तर-अल्कार अलंकारूप में काम में 
अब ते कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उससे 
अगर में कोई कमी नहीं होती बल्कि अब सष्ट 
होता है | मुख को चन्द्रमा कहने से सुन्दरता 
है| माछ्म होती है उसे प्रकाश समझ - कर रातत 
में दीपक नहीं बुझये जाते | दुःख ऊ पहाइ 
उठ लिया, विपत्ति के समुद्र को पी गया या पार 
कर गया आदि अलंकार वाक्य के अर्थ को छुन्दर * 
और साफ बनते हैं इसलिये अूंकार के उपयोग 
में मृह़ता नहीं है | मूह़ता है अलंकार को इति- 
हास या विज्ञान समझने में। पुराणों में आये हुए 
बहुत से वर्णन इसी प्रकार के आलेकारिक हैं 
उनका वास्तविक अर पहिचान लेने पर मुह॒ता 
नहीं रहती । 

३ तीसरी देव-मुढ़ता है कुयाचना | देवो- 
पासना का मतलब उनके गुणों को या आज्ञाओं 
को अपने जीवन में उतारना है जिससे हमारा 
उद्घार हो । मक्तिमय भाषा में हम यह भी कह 
सकते है कि तुम हमारा उद्धार करों, जगत में 
शान्ति करे, हमोरे पापी को दूर करो आदि इसका 
मतलब यही कि हम आप का अलुप्तरण करें 
जिससे हमारा उद्भार हो आदि । यह कुय्राचना 
नहीं है | पर जहां अपने कर्तव्य की भावना तो 
है नही, सिर्फ देव के खुश करके धन की 
स्वास्थ्य को, सनन्‍्तान की, विजय-की, शत्रु-क्षय की 
याचना है वह कुयाचना है । देव-पूजा अपने 
कर्तन्य को समझने और उसका पालन करने और 
उसपर छढ़ रहने के ढिये होना चाहिये, मुफ्त- 


खोरी के लिये नहीं | कुआापवा करने से वह 
पूरी नहीं होती, सिफ अपनों क्षुद्रता और अंसेयम 
का पता लगता है । कुबाचना देव-मूढ़ता का 
परिणाम है । 


प्रव्न-व्यक्तिदेगों की उपासना में उनके 
जीवन का अनुकरण लक्ष्य हो सकता है पर 
ईश्वर की उपासना में क्या ध्येय होगा! ईश्वर 
का अनुकरण तो किया नहीं जा सकता। उससे 
छोटी वड़ी समी चीज़ों की याचना ही की जा 
सकती है | आणी ते ईश्वर के आंगे सदा मिद्धारी 
है। उससे याचना क्या और कुयाचता क्या £ 

उत्तर- ण"दाश्वर एक ही हो सकता है 
इसलिये हरए्क आदमी जगर्दाशर नहीं वन 
सकता फिर भी उसका भनुकरण कर सकता 
है। ईश्वर सवैगुण-भंडार है. इसल्यि जिस गुण 
का जितने अशें। में अनुकरण हो उतना ही 
अच्छा है। उसके सामने सिर झुकाने में उसके 
शासन के विषय में श्रद्धा प्रगण होती है और 
इससे उसकी व्यवस्था-तीति धमे को बनाये 
रखने की इच्छा पैदा और प्रगठ होती है उससे 
अपने विक्रास की या आत्मब्रढ् की ही याचना 
करना चाहिय्रे-दया क्षमा की नहीं । प्राथेना में 
अगर मक्तिवश दया क्षमा के शब्द आभी जाय 
ते इतना ही समझना चाहिये कि हम अपने 
पापे को स्वीकार कर रहे हैं और पश्चात्ताप 
प्रकट कर रहे हैं | ईश्वरीय न्याय को वदढना 
नहीं चाहते । वास्तव में कोई मनुष्य ईश्वर का 
अपराध नहीं करता, नहीं कर सकता, वह अप 
राध करता है उसकी सन्तान का अथोत्‌ हमारा 
तुम्हात, उसका न्याय होना ही चाहिये | इसलिये 
न्याय से बचने की याचना कुंयाचना है।हाँ 
पाप करने से दूर रहने की और संकठ सहने 
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की याचना सुयाचना है वह मँँगना चाहिये। 
ईश्वर के आगे इतना ही मिखारीपन साथक है | 

प्रइ्न-धन सम्पत्ति आदि की याचना 
भी देशेपासना से सफल होती है। देवोपासना 
से पुण्य होता है और पुण्य से ऐहिक छाम 
मिलते हैं फ़िर मनुष्य वह याचत्रा क्यों न करे ! 
अथवा उसे कुाचन क्यें कहा जाय ! 


«  उत्तर-देवोपासना से पृण्य होगा तो उस , 
का फल आंग्रे मिलेगा इससे पुराने पाप का फल 
केस नष्ट हो जायगा ! दूसरी वात यह है कि 
देवोपासषना से ही पुण्य नहीं हो जाता, पृण्य 
होता है देवोपासना के सत्मरभाव--नीति सदाचार 
आदि को जीवन में उतारने से, ग्रतिक्रण आदि 
तप करने से | ये न हों तो देव-पूजा क्षणिक 
आनन्द देने के सिवाय और कुछ नहीं कर 
सकती | तोसरी बात यह है कि हरएक कारण 
से हरएक कार्य नहीं हो सकता इसलिये देव- 
पूजा शारीरिक चिंकिसा का काम नहीं कर 
सकती | बीमारी में या संकट में देव-पूजा से सहने 
की ताकृत आ सकती है, मन को बल मिल 
सकते। है पर बैच का काम पूरा नहीं हो जाता। 
देव-पूजा से निःसन्तावता का कष्ट सहा जायगा 
विश्व-वन्धुल्ल पदा होकर संतान-मोह दूर हो 
जायगा पर सन्तान पैदा न हो जायगी। इसलिये 
कुयाचना न करना चाहिये | 

९ चौथी देव-मूहता ६एप/पन है | संयम 
को नष्ट करंनंवाणें उपासना $ल्‍९पासनां है। 
जैस देवता के नाम पर पश्ुघध करना मधपान 
करना मांस-भोजन करना, व्यमिचार करना, 
आत्मघात करना [ पहाड़ से गिर पड़ना जल में 
डूब मरना आदि ] नर्ेघ यज्ञ आदि भी इसी 
मूढता में शामिल हैं | 
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प्रश्ष-कोई कोई देव ऐसी तामस ग्रकृति के 
होते हैं जो ऐसे ही कार्यों से खुश होते हैं | 
उनकी उपासना! के लिये ये कार्य करना ही 
पड़ते हैं-अन्यथा वे परेशान करते हैं | 


उत्तर-पहिले तो ऐसे कोई देव हैं ही नहीं 
जो मास आदि चाहते हो | यह सब हमारी छोलु- 
पता का परिणे।म है । अगर हों तो उन्हें पजना 
- न चाहिये । देव तो प्राणिमात्र के देव हैंसवे 
पश्नुओं के भी देव हैं । जगदम्बा पशुओं की भी 


अम्तरा है वह अपने लिये अपने पुत्रों का बढि- 
दान कैसे चाहेगी ? सच देव पाप नहीं कराते | 
पाप करानेवाले देव कुदेव हैं | जो अपने लिये 
आदश नहीं है और देवरूप में माने जाते हैं दे 
कुंदेच हैं । उनकी उपासना न करना चाहिये | 


, ५ पँचवीं देवमृहता है परनिन्दा | सम््र- 
दाय आदि के मोहवश दूसरे छुदेवों की निन्‍्दा 
करना पर-निन्‍्दा है। अगर किसी देव के विषय 
में तुम्हारा खास आकण है तो उस 'की खूब 
उपासना करो पर दूसरे देवों की निन्दा न 
करना चाहिये और न ऐसी प्रार्थना पढ़ना चाहिये 
जिससे उनकी निन्‍्दा होती हो ) 

प्रश्च-इस तरह तों दो व्यक्तियदेवों में 
पुढ़ना करना कठिन हो जायगा क्योंकि तुछना में 
तरतमता सिद्ध होना स्वाभाविक है। जिसका 
स्थान कुछ नीचा बताया जायगा उसी की निंदा 
हो! जायगी और इसे आप देव-मूहता कह डाहेंगे। 


उच्तर-निष्पक्ष आलोचना में परानिंदा नहीं 
होती । परनिन्दा मोह का परिणाम है, आशेचना 
मोह का परिणाम नहीं है | तुछना करना चाहिये 
पर वह मोह और अहंकांर का कारण या फछ 
न होना चाहिये | साथ ही तुल्या करने की 


सत्यामृत 


बामारी भी न होना चाहिये | जब विशेष आक्य- 
कता हो तब ही तुझुना करंना चाहियेफिर 


* परनिन्दा का दोष नहों रहता । 


लाकपरढता-बिना समझे या बिना पयोष्त 
कारण के लेकाचार का पक्षपात होना छोक- 


' मूह॒त। है । रीतिरि[ज किसी अवसर पर किसी 


कारण से बन जाते हैं: अगर कोई हानि नहों 
ते उनके पालन करने में बुराई नहीं है. पर उंत 
का पक्षपात न होना चाहिये । हमोरे यहां ऐसे 
कपड़े पहिनते हैं, ऐस बार कटाते हैं ऐसा भोजन 
बनाते हैं, इस प्रकार सजाते हैं इस प्रकार अभि- 
बदन करते हैं, विवाह विधि ऐसी होती है, जन्म 


* मरण पर ऐसा करते हैं ऐसी बातों का पशक्षपात 
: प्रबढ् होना उसकी बुरई को न देख सकना 


उससे मिन्न छोकाचार की मछोई ने ' देख सकना 
लोक-मढता है | * 


वेषभूषा में सच्छता सुविधा आदि का 
विचार करना चाहिये] जिस में हमें सुविधा है 
उसमें दूसरों की अछुविधा हो तो चिद़ना न 
चाहिये | इसी प्रकार खानपान में रुचि, सा््य, 
खच्छता, निर्दोषता आदि का विचार करना चाहिये 
इसी प्रकार हरएक छोकाचार को बुद्धि-सेगत 


, बनाकर पालन करना चाहिये । 


: प्रइन- छोकाचार को बुद्धि-सेगत बनाया 
जाथ तो बड़ी परेशानी हो जायगी | आज दिर 
चला यूरोपीय. पोषाक पह्िन छी, करू डैँगोगी 
लगा छी, परसों मारवाड़ी बन गये, किसी दिन 
महाराष्ट्री बन गये, किसी दिन पंजाबी बन गये। इस 
तरह का बहुरूपियापन क्या अच्छा है ! आखिर 
आदत भी कोई चंज् है। उसके साथ 'बढत्कार 


'करना कहाँ तक उचित है? . 


लक्षण-दृष्टि 
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उत्तर-जेक-महता के त्याग के लिये वहु- 
रूपिया बनने की ज़रूरत नहीं है न आदत के 
साथ वछात्कार करने की जरूरत है। ज़रूरत 
इतनी ही है कि रूढ़ियों की गुलामी छोड़ी जाय 
और सकारणक परिवर्तन के हिये तैयार रहा 
जाय | आज हमारे पास पैसा नहीं है, ठंड भी 
नहीं ढगती तब कोट न पहना तो अच्छा हीं 
है, चादर ही ओढ़ लिया तो क्या बुराई है ! 
अधिक भूषणों से शरीर मलित रहता है अछु- 
विधा होती है तो खिज़ होने पर भी आभूषण 
न पहिने या कम पहिने तो अच्छा ही है। 
शरीर की जरूरत जैसी हो बसी पोशाक कर 
हेना चाहिये। एक जमाने में आ्रह्मणनर्ण के 
निर्वाह के ह्यि जन्म मृत्यु के अवसर पर दान 
दक्षिणा भोजन आदि उचित था आज आवश्य- 
का नहीं है तो उस रूढ़ि का किसी न किसी 
रूप में पालन होना ही चाहिये यह गुलामी क्यों! 
रही आदत की वात सो आदत बुरी 
( छपर-दुःखकारक ) न होना चाहिये फिर 
आदत के अनुसार कार्य करने में कोई बुराई 
नहीं है | अगर आदत बुरी है तब तो धीरे धीरे 
उसके ल्ाग करने का प्रयान अवश्य करना चाहिये । 

हमोरे वाप दादा क्या मूर्ख थे उनने खिज 
चढाया ते अच्छा ही होना चाहिये! इस प्रकार 
का आग्रह मे। छोक-मूहता है । क्योंकि वाप 
दादे हमारे उपकार्रो हो सकते हैं. पर हमसे अधिक 
विद्वान थे ऐसा कीई नियम नहीं है । पर इससे 
भी अधिक महत्त्व की वात तो यह है. कि बाप 
दांदे विद्वान भी हों पर उनका कारये उनके समय 
के लिये ही उपयोगी हो सकता है आज के लिये 
आज का युग देखना चाहिये । आज के खिज़ 
किसी न किसी दिन नये सुधार थे उन. पुराने 


सुधारकों ने जब अपने समय के अनुसार रिवाज 
बनाते समय अपने पुरखों की परवाह नहीं की तो 
उनकी दुह्वाई देकर हमें क्‍यों करना चाहिये ! 

प्रश्ष-बहुत से छोकाचार ऐसे हैं जिन के 
छाम शीघ्र नहीं माछूम होते पर उनसे छाम हैं 
जुरूर | हर एक ठोकाचार के विषय में छानबीन - 
करने की हर एक आदमी को पुरुसत भी नहीं 
रहती इसलिये बहुत से लोकाचारों का बिना 
बिचोरे पालन करना पड़ता है. | इसमें छम हो 
ते दीक ही दे नहीं तो हानि ते कुछ है ही नहीं । 
ऐसी हा में इसे छोकपुता कैसे कह सकते हैं 

उत्तर-छोकाचार का पान का छोक- 
मत नहीं है. पर विवेक छोड़कर हानिकर 
लेकाचार का पालन करना छोकापढ़ता है। जिस 
विपय पर विचार नहीं किया है उसका पक्षपात 
न होना चाहिये और छोकाचार के दोषों पर 
जानवझ्कर उपेक्षाभी न करना चाहिये। अवसर ने 
मिढने से विशेष विचार न किया हो पर इतना विचार 
तो आवश्यक है कि इस छोकाचार से सत्य और 
अहिंसा में बाधा तो नहीं पहती | ठैकिक हानि दूसरों 
की प्रसलता के लिये मे ही सहन करी जाय 
पर वह हामि ऐसी न होना चाहिये जिससे समाज 
के दें छोगों को भी हानि का शिकार होना 
पड़े | जहां तक बने छोकाचार के संशोधन का 
प्रथल तो होते हर रहना चाहिये ! 


प्रइन-मनुष्यता की उथत्ति का कारण बुद्धि 
मे ही हो पर उसकी स्थिरता का कारण तर्कार 
हैं । हम माँ बहिन बेटी को पवित्रता की दृष्टि से 
देखते हैं इसका कारण हमोरे बौद्धिक बिचार नहीं 
संस्कार हैं और इन संस्कारों का कारण लेका- 
चार है। संस्कार समझने से नहीं पड़ते किन्तु 
आसपास के लोगों के आचार से पढ़ते हैं.। और 
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यही छोकाचार है। इसलियि छोकाचार को कम 
महत्व देना ठीक वहीं । 

उत्तर --छोकाचार की उपयोगिता अ्ला- 
कार नहीं की जा सकती पर्तु उसका जितना 
महत्तत है उतना ही उसका संशोधन आवश्यक 
है। जिस छोकाचार पर मलनृप्यता-निर्मापक 
संस्कार तक अवरम्बित हों उसमें विवेक को 
स्थोर्े न होना मनुष्यता को पश्ुता की तरफ 
हे जाना है | अच्छे अथीत कल्याणकार्री छोका- 
चार को नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जरूरत 
है देशकाछ विरुद्ध अकल्याण-कर छोकाचार को 
बदलते की जिससे संस्कार अच्छे पड़ें। 

रोफभूढुता का त्यागी रूढ़ियों का गुलाम 
न होकर उचित रूढ़ियों का पान करेगा, देश- 
काल के अनुसार सुधार करने को तैयार रहेगा | 
इस प्रकार चारों तरह की मृढताओं का व्यागी 
और निःपक्ष विचारक बनकर मनुष्य विवेकी 
बनता है जो कि योगी जीवन की पहिली शर्त है| 


२ धर्म-समभाव 

योगी का दूसरा चिह है धर्म-समभाव | 
धर ते जगत में एक ही है उसे सत्य कहें, अहिंसा 
कहें, नीति सदाचार आदि कुछ भी कहें, पर उसके 
व्यावहारिक रूप असंस्य हैं। धरम को पाठ 
करने के लिये देश काल के अनुसार कुंछ नियम 
बनाये जाते हैं उनको भी धर्म कहते हैं उनकी 
परुपरा भी चलती है इसहिये उन्हें सम्प्रदाय कहते 
हैं । धम, सम्रदाय, मत, मजहब, रिडीज़न आदि 
शब्द उस नित्यधर्म-सत्य और अहिसा के सामयिक 
देशिक रुप के लिये प्रयुक्त होते हैं | हिन्दू धर्म, 
इस्ठाप्त मजहब, क्रिश्चियानिदी, जैन धरम, बौद्ध घर 
आदि अनेक धर्म जगत में फैले हैं जो अपने 
अपने समय और अपने अपने देश के छिये हित- 


सलाभुत 


कारी थे, और आज भी उनका बहुभाग जगत 
के लिये हितकारी है, उनकी विविधता परथर 
विरोधी नहीं है | इन घर्मो को पूर्ण सत्य सम- 
झना अथवा पूर्ण असत्य समझना भृछ है | हर- 
एक धर्म सामपिक्त सत्य ह-सत्य का अंश है। 
उस में से असत्य का अंश निकाल देना चाहिये 
आज के लिये आवश्यक सत्य जोड़ देना चाहिये 
और आदर के साथ उसवा उपयोग करना चाहिये 
इस ग्रकार का धम-समभाव पाये बिना धर्म का 
मर्म समझ में नहीं आ सकता | धन-सममाव तीन 
ताह का होता है १ भाक्तियय २ उपेक्षामय 
३ प्रणाम । 

१-मक्तिमय--(तर धर्म की अच्छी अच्छी बातें 
ग्रहण करके धर्मो के ।विपय में आद/, अम, भाकति- 
रूप भाव रखना । 

२-उपेक्षामय-सब धर्म-संस्याओं को निर- 
थक संस्था समझना । 

३-घृणामय--सभी पर्म-संस्थाओं के अनग 
का' मूल समझना और उनके नाश हुए बिना जगत 
का अकल्याण समझना | 

इन तीन में से पहिला समभाव श्रेष्ठ है | 
योगी को यहां समभाव रखना चाहिये । 

प्रश्न-धर्म के नाम पर जगत में जितने 
अत्याचार हुए हैं शायद ही उतने अत्याचार किसी 
दूसरी चीज़ के नाम पर हुए हों। इसलिये धर्म 
से ध्रुणा पैदा हो जाय तो क्या आश्चर्य है ? क्रांति 
के चक्र में जब दुनियाभर के पाप प्मिंगे तब ये 
धरम-नामक पाप भी पिसना ही चाहिये | 

उत्तर-आज जो क्रान्ति है कछ वही पर 
सम्प्रदाय आंदि कहछा सकती है | आज जो परम 
कहऊते हैं वे भी एक जमाने की सफ़छ तात्ति हैं। 
जैसे आज की क्रान्ति पाए नहीं है इसी प्रकार 
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एक समय की क्रान्ति ये धम भी प्राप नहीं हैं | 
रही दुरुपयोग की वात से दुरुपयोग क्रिसका 
नहीं हुआ है ? कलम से ढिखने की बजाय कोई 
कीड़े मांग करे तो इसमें कलम वेचारी क्या करें! 
अति-भोजन या विकृत भोजन से कोई बीमार 
हो जाग या मर जाय तो भोजन घृणालद नहीं 
हो सकता सिर्फ उसकी “अति' घ्रणा्यद हो सकती 
है। सच पूछो तो ५ के लिये छड़ाई नहीं होती 
धरम के नाम पर होती है| धर्म का नाम अपनी 
पाप-बासनाओं के लिये ओट वना लिया जाता है। 

प्रश्न-पाप्र के लिये जो ओठ का कामदे वह 
क्यों न नष्ट कर दिया जाय ! 

उत्तर-मकान अगर चोरों के लिये ओटठ का 
काम दे तो मकान गिराया नहीं जाता चोर ही 
हूँढा जाता है । अगर कभी गिराने की आवश्यकता 
ही पड़ जाय तो फिर बनाना पहता है | आवश्य- 
4९ पुनर्निर्माण करना उचित है पर सर्वथा 
घ्ंस नहीं | सच पूछा जाय तो धर्म का जंस हो 
नहीं सकता । घंस ध्वंस चिल्लाकर हम सिर्फ 
हानि-कर क्षीम पैदा करते हैं। हम धर्म के 
विपय में कितनी ही नास्तिकता का ५रिचिय दें 
अगर हमारी नास्तिकता सरल है तो उसी के 
नाभ पर बिरादू आत्तिकता पैदा हो जायगी। 
महावीर और वृद्ध ने ईश्वखाद के विषय में नास्ति- 
कृता का जो सफल अचार किया उसका फ़छ 
यह हुआ कि उनके सम्प्रदायों में महावीर, वृद्ध, 
ईश्वर के आसन पर विंठल्य दिये गये । जिन देशों 
में थम की नास्तिकता सफल हुई है उन देशों में 
वे नाध्तिकता के तीयंकर आज देवता की तरह 
पुज रहे हैं | उनकी कत्रोंपर हजारों आदमी प्रति- 
दिन पिर झुकाते हैं और नास्तिकता के गीत गति 
हैं। मनुष्य के पास जब तक हृदय है तब तक 


उसके पास ऐसी आस्तिकता अवश्य रहेगी। 
मन्दिर, मसज़िद, च्चे, व, शिल्ता, घजा, चित्र, 
मूर्ति, नदी, पहाड़, वृक्ष आदि प्रतीकों में परि- 
वतन भले ही होता रहे पर इनमें से कोई न कोई 
किसी रूप में रह कर भात्तिकता को जगाये 
रहता है | आत्तिकता इतनी प्रचंड है कि वह 
नास्तिकता को भी अपना भोजन बना छेती-है |. 
जब तक हृदय है तव तक आस्तिकता है | हृदय 
को कोई नष्ट नहीं कर सकता । सिर्फ अम्ुक 
समय के लिये सुछ सकता है | पर उसका 
जागरण हुए बिना नहीं रहता । इसलियि उसके 
नष्ट करने की चेष्ट व्य्व है | उसका दुरुपयोग 
न होने पवे सिर्फ़ इतनी ही चेष्टा करना चाहिये। 

प्रश्न-दुरुपयोग हर एक चाज़ का होता है 
यह ठीक है, पर धर्म का दुरुपयोग अधिक से 
अधिक होता है | घन, बढ, सौन्दर्य, आदि के 
अहंकार की अपेक्षा धर्म का अहंकार प्रवल होता 
है | झगड़े आदि भी धरम के छिये बहुत होते हैं 
इन सब्र का असली कारण क्या है ! 

उत्तर- धर्म ते जगत में शान्ति ग्रेम, और 
आनन्द ही फलाता रहा है | परन्तु मनुष्य एक 
जानवर है, बुद्ध अधिक होने से इस में पाप 
करने की, पाप को छिपाये रखने या टिकाये रखते 
की शक्ति अधिक आगई है । अहंकार इस में 
स॒व से अधिक है | महत्तानन्द के लिये यह सत्र 
कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। पर हर- 
एक आदमी को यह आनन्द पया्त मात्रा में नहीं 
मिल्सकता जब कि छल्सा तीन रहती है 
इसलिये मनुष्य अनुचित कल्पनाओं से इस 
लाल्सा को सन्तुष्ट करने की चेश करता है 
उसी का फल है धर्म-मद | धन, जन और बह 
आदि का मद न तो अक्षुण्ण है न स्थिर] आजं 
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धन है कल नहीं है, आज बल है कर बीमारी 
बुद्रापा आदि से नहीं है इस प्रकार इन के मर्दों 
से मनुष्य को सन्तोष नहीं होता | तब वह धर्म 
और ईश्वर के नामपर मंद करता है। हमारा 
धम सब से अच्छा, हमारा देव सत्र से अच्छा 
आदि । धर्म और देव बीमार नहीं। होते, बुढ्ढे नहीं 
होते और छिनते भी नहीं अर्थात्‌ इन का. नाम 
नहीं छितता (अप से ते ऐसे अहंकारियों के 
पाप्त ये फटकते भी नहीं हैं फ़िर मिलेंगे क्या ? ) 
इसलिये इन का अभिमान सदा बना रहता है 
और तुलना में शुण्ण भी नहीं होता ।थन में 
तो छखपति का घमंड करोड़पति के आगे क्षुण्ण 
हो जाता है, बल आदि में भी यही बात है। 
पर ईश्वर और धरम में तो तुलना करने की जरूरत 
ही नहीं है अन्धरभ्रद्धा के अंधेरे के कारण दूसरा 
दिखता ही नहीं फिर तुछना क्या £ तुलना तो 
सिर्फ कल्पना से की जाती है कि हम अच्छे 
सब खराब, क्योंकि हम हम हैं । इस प्रकार 
महत्तानन्द की अनुचित लछाल्सा के कारण जो 
हमारे दिछ में शैतान घुप्ता है वह ईश्वर और 
धर्म की ओटठ में ताण्डव कर रहा है। वास्तव 
में यह शैतान ( पाप ) का उपद्गव है धर्म या ईश्वर 
का नहीं | 
प्रश्न-- धम का अपराध भरे ही न हो पर 
उन में समभाव नहीं रखा जा सकता क्योंकि 
सब धरम एकसे नहीं हैं, सब पर्मोके 
संस्थापक भी एक से नहीं हैं, सब शाद्र भी एक 
नहीं हैं, किसी किसी धरम में तो भनुष्पमात्र के 
प्रति प्रेम भी नहीं है | कुछ पुराने धम तो जिन में 
नीति सदाचार आदि अपने गिरोह तक ही सीमित 
हैं, दुसरे गिरोहचाछों को छूट लेना मार डालना भी 
,फसेन्य समझते हैं ऐसी हालत में सप-धर्म- 
समभाव कैसे रखा जासकता है और रबूना भी 


सत्यामृत हु 


क्यों चाहिये ? 

उत्तर- सब घर्म समान नहीं हो सकते, 
होना भी नहीं चाहिये क्योंकि वे ते देशकाल के 
अनुसार बने हैं, देशकाल के भेद से उन में भेद 
भी है इसलिये विविधता से घवराना न चाहिये । 
रही तरतमता, सो थोड़े बहुत अंशों में वह 
रहेगी ही | तरतमता तो माता पिता में भी है पर 
दोनों गुरुजन हैं दोनों पूज्य हैं इसी प्रकार धर्म 
में पृज्यता-माव रखना चाहिये | तस्तमता पर 
उपेक्षा करना चाहिये | तरतमता का भाव दो 
तरह का होता है-- १ वैकासिक और २ भ्रमजन्य 
मानव-समाज ऋम-क्रम से तिकासित होता 
जारहा है यद्रप्रि बीच बीच में मनुष्य अबनति 
की ओर भी झुक्रजाता हैं पर सब मिलकर वह 
विकापित ही होता जाता है | इसलिये अति 
प्राचीन काल में मनुष्यकी धार्मिक भावना 
संकुचित थी । मूसा के समय में मनुप्यकी नेति- 
कता अपने समाज तक सीमित थी जब कि 
ईसा के समय में वह मलुप्य-मात्र तक फैलगई 
थी। यह विकास सम्बन्धी चकासिक तरतमता 
है | इस में हम उस महापुरुषको दोषी नहीं 
कह सकते । क्योंकि महापुरुष समाज के आगे 
चढ्ता है । समाज की परि्थिति की अपेक्षा ही 
उसके आंगेपन का निश्चय किया जायगा । 
इसलिये हमें यही देखना चाहिये कि उस घम ते 
या धर्म-संधभापक ने इस समय के जन-समाज 
को आगे. बढ़ाया या नहीं ? इतनेसे ही वह 
हमोरे लिये आदरणीय हो जाता है। मैकासिक 
तरतम्ता में अगर॒कोई धरम या धर्म-संस्थापक 
दूसरे धर्मी की या घम संस्थापकों की अपेक्षा 
हीन भी माछ्म हो ते भी हमें तीन कारणों से 
उनका आदर करना चाहिये १ -पारिस्थितिक 


रू 
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महत्ता, *-सामूहिक छृतज्ञता, हे बच्धु- 
पूज्य-समादर । 
१-पारिस्थितिक महत्ता का विवेवन उपर हो 
चुका है कि वह महापुरुष आज के लिये मंठे ही 
महान्‌ न हो पर वह अपने ज़माने के लिए महान्‌ 
था । वह अपने जगाने में उस समय के छोशों के 
भागे वढ़ सका | यदिं आज होता तो आज के 
साधन पाकर आज के छोगों के आगे भी बढ़ 
जात। | इसलिये परिस्थिति को देखते हुए वह 
महत्‌ है | 
२-सामूहिक इतजता का मतढूब यह है 
कि हमारा जो आज विकास हुआ है उसके मूल 
में पूर्वजों की काफ़ी पूँजी है इसलियि आज के 
युग को पिछले युग का कृतज्ञ होना चाहिये आज 
के महापुरुष को पहिंे के महापुरुषों का इतज्ञ 
होना चाहिये | इस सामूहिक कतज्ञता के कारण 
भी हमें पहिले महापुरुषों का आदर करना चाहिये। 
-बन्धु-पूज्य-समादर का मतलब उस व्याव- 
हारिकता से हैं जो हम पड़ैंसियों के गुरुजनों के 
विषय में रखते हैं | यदि हम किसी को पत्र 
कहते हैं. तो हमारा कतेव्य हो जाता है कि उसके 
माता पिता का ययोचित आदर करें। जो हमोरे बन्धु 
के लिये पृज्य है. वह हमोर लिये काफ़ी आदरणीय 
है। यही बन्धु-पृज्य-समादर है। धर्म के विपय 
में भी हमें इसी नीति से काम लेना चाहिये। 
मानले| हजरत मसा का जीवन आज हमारे लिये 
आदर नहीं है पर वे यहूदियों के ग्रुरुजन हैं 
इसलिये यहदियों के साथ वन्द॒ता प्रदशव करने 
के ढिये हमे हजरत मुसा का आदर करना चाहिये | 
यदि हम किठ्ी यहूदी मित्र के वाप कान्युणदोप 
का विशेष विचार किये विना-आदर कर सवते 
हैं तो समस्त यहूदियों के लिये जो पिता के समान 
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हैं उनका आदर क्यें नहीं कर सकते ! 
, पग्रश्न-यदि वच्युता के लिये दूसरों के देवों 
या गुरुओं का आदर करना कर्तव्य है तब् तो बड़ी 
परेशानी हो जायगी | हमें उनका भी आदर 
करना पड़ेगा जिनके हम पाप समझते हैं । किसी 
शाक्त मनु य के साथ बन्युता रखनी है तो बकरों 
का बलिदान लेनबाली कालछी का आदर करना 
भी हमारा कर्तव्य हो जा|यगा | बहुत से चाल्क्र 
घत लोग भोले छोगों का बहकाकर गुरु बन जाते हैं 
अगर उन भोले लोगों का आदर करना हो तो 
उन घूत्त गुरुओं का भी आदर करना चाहिये। 
इस प्रकार हमें देव-मरढ़ता गुरुमहताभादि 
मृढ़ताओं का शिकार हो जाना पड़ेगा | 

उत्तर-इस अकार के अपवाद थर्म में ही 
नहीं साधारण छोक-व्यवहार में मी उपस्ित होते 
हैं| दम पड़ौसी के पिता को सनन्‍्मान की दृष्टि 
से देखते हैं इस साधारण नीति के रहते हुए भी 
यदि पड़ोसी का पिता बदमाश हो, कर हो और 
अध्याचारी हो ते न्याय के संरक्षण के लिय हम उसका 
निशादर भी करते हैं पापका आदर नहीं करते । 
धर्म के विषय में भी हमें इस नीति से काम ढेना 
चाहिये | फिर भी इसमें निम्न लिखित सूचनाओं 
का ध्यान रखना चाहिये | 

१-गुणदेवों का तिरस्कार न करना चाहिये 
सिर्फ़ उनके दुरुपयोग दुरुपासना आदि का तिर- 
स्का९ करना चाहिये | जैसे काली, जगदम्व! आदि 
नामें से प्रसिद्व शक्ति-देवी को शक्ति नामक गुण 
की मूर्ति समझ कर उसका सम्मान ही करना 
चाहिये | परन्तु शक्ति का जो विकराढू रूप है 
पद्चु-त्रलि आदि जे. उसकी उपासना का वुरा 
तरीका है उसका विरोध करना चाहिये। हाँ, 
विशेध में मी दूसरों को समझाने की भावना हो 
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उनका तिरकार करने की नहीं । समभावरी को 
गुणदेवों का सन्‍्मान करते हुए देव-मुहता का 
कोई रूप न अने देना चाहिये | 

२-व्यक्तिदेवों की तीन श्रेणियों हैं (१) उप- 
युक्त (२) उपयुक्तप्राय (३) ईपदुप्युक्त | जो 
आज के छिये पूर्ण उपयेगी हैं वे उपयुक्त हैं। 
जो किसी समय के ढिये पूर्ण उपयोगी ये परन्तु 
आज परित्यिति बदछ जाने से कुछ कम उपयोगी 
हो गये हैं, जिनके संदेश में थोड़े बहुत परिितन 
को आवश्यकता है वे उपयुक्तप्राय हैं| जैसे 
राम, कृष्ण, महावीर, बुह्द, ईसा मुहम्मद आदि। 
ऐसा भी हो सकता है कि जे। आज उपथुफ्आंय 
हैं वे परिश्चिति बदल जाने पर उपयुक्त वन जाये 
जो आज उपयुक्त हैं वे कभी उपयुक्तप्राय वन 
जौय । मानव-समाज के विकास के कारण 
जो आज के लिये कम उपयोगी रह गये हैं वे 
ईषदुपयुक्त है. | जैसे हजरत मूसा आदि । इनमें से 
उपयुक्त और उपबुक्तप्राथ तो पूर्णरूप से पूज- 
नौय हैं. अर्थात्‌ इष्देव की तरह वन्दर्नाय हैं । 
ईंपुप्युक्त वन्दु-पुज्य-समादर आदि की दृष्टि से 
आदरणीय हैं | 

३-कुछ गुण-देव और व्याक्ति देव अनुपयुक्त 
भी होते हैं उन्हें कुदेध कहना चाहिये । मृत 
प्शाच आदि कल्पित देव, देव रूप में भाने गये 
सर्प आदि क्रूर जन्तु, शनैश्वर यम आदि भयंकर 
और क्रूर देव आदि अनुपयुक्त देवहैं, इनकी पूजा 
न करना चाहिये | 

शैका-महादेव या शिव की उपासना करना 
चाहिये या नहीं ! वह ते संहारक देव होने से 
क्रूर देव है | 
क समाधान-भध से उपासना न करना चाहिये । 
शित्र पाप-संहारक हैं इसल्यि कर नहींहैं इस- 


सल्याइत 


० की ७ 


लिये गुणदेतें| में शिव्र की गिनती है। अथवा 
सत्य और अहिंसा में हो हम शिव-शित्रा का 
दर्शन कर सकते हैं | जगकल्याण के अंग की 
दृष्टि से ।किस। की भी उपासना की जा सकतो है । 
शंका-गोमाता कहना उचित है या अनु- 
चित, गाय तो एक जानवर हैं । 
समाधाव-गाय के उपकार काफी हैं कृत- 
ज्ञता की दृष्टि से गोमाता कहा जाय तो कोई बुरा 
नहीं है | यो माता शब्द में गो जाति के विपय 
में कृतज्ञता है जेकि उचित है। व्त्तवर में उसे 
कोई देबी नहीं मानता | नहीं तो छोग उसे बौंब 
के क्यें। रखते और मारते पीटते भी क्यों ! जान- 
वर के साथ जानवर सरीखा व्यवहार करके 
उस जाति के उपकारों के विषय में कृतज्ञता 
प्रकाशित करने के छिये शब्दसतुति करना 
अनुचित नहीं है | 
४- गुढ के विषय में शिष्लाचार का उतना 
पाठन करना चाहिये जितना पड़ोसी के गुरु 
के विपय में रखते हैं। विशेषता इतनी है के 
बच्नना के द्वारा भी गुरु वनजाने की सम्भावना 
है इसालिये गुरु यूढता से बचने के लिये कुछ 
परीक्षा भी करना चाहिये | गुरु जीवित ब्याफ़ि 
है. इसलिये उसके विषय में अच्छी तरह कुछ 
कहा नहीं जासकता, न जाने कल उसका क्या 
रूप दिखलाई दे | इसलियि देव के विपय में 
आदरभाव की जितनी " आक्यकता हैं उतनी 
गुरु के विपय में नहीं | उस को तो परीक्षा करके 
ही मानना चाहिये | फिर भी स्वपर-कल्याण की 
इप्टि से जहाँ मिरोध करना आकथक 
हों वहीं विरोध करना चाहिये। 
वह विरोध अहंकाखश प्रनिन्दा का रूप 
धारण न करे | धूर्त गुरुओं का विशेष काना 
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ते जन साधारण की सेक है। इन चार 
सूचनाओं का पैन खा जाय ते वैकासिंक 
तत्तमता में भी समभाव रखा जासकता है। 

दूसरी तरतमता हैं. श्रमजन्य | देशकाल 
पात्र के भेद से धर्मों में जो भेद आता है उन 
भेद में तरतमता की कल्पना करना भ्रमजत्य 
तरतमता है। यथा सुक्षरूप में उनमें भी 
तरतमता पाई जाती है. पर वह वैकासिक 
तरतमता की अणी में नहीं जाती इसल्यि 
उपेक्षणीय है । 

ग्रच्न-- कौनसी तरतमता वक्ासिक है 
ओर कौनसी श्रमजन्य, इसका निर्णय केसे किया 
जाय | आपके कहनेसे यह माद्म होता है कि 
आप धर्मों को दो भागे में विमक्त करना चाहते 
हैं । एक ते वह जिस में सम्पता का पूरा 
विकास नहीं हुआ है दूसश वह जिस में सम्पता 
का पर्याप्त विकास हे। गया है, पर इन दोनों 
भेदों की विभाजक रेखा क्या है ? क्या काछ भेद 
से इन में भेद है--कि इतना पुराना धम पहिली 
अगी में है और उस के बाद का धर्म दूसरी 
श्रेणी में। यदि काठ. विभाजक नहीं 
हे तो क्याहै:! 

उत्तर--काल विभाजक रेखा नहीं बन सकता। 
क्योकि दुनिया के समस्त भूभागों के मनुष्यों का 
विकास एक साथ नहीं हुआ है आफ़िका के 
अनेक मूभागों में अमी भी मनुष्य पञ्च के पास 
ही खड़ा | | उनमें आज भी कोई धर्म पैदा हो 
ते वह आदिम युगके समान होगा । भारत मिश्र- 
चीन आदि देशों की सभ्यता प्रॉर्मेतिहांसिक 
काल की है | यहां कई हजार वर्ष पहिले भी 
धर्म का पर्यीत्त विकास हो गया था । इसडिये 
कालमेद धर्मों की श्रेणी का विभाजक नहीं है ! 
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उसके विभाजन के लिये हमें दो बातें देखना 
चाहिये | १ नैतिकता का रूप २ उदारता की 
सीमा | ध्येय दृष्टि अध्याय में जो विश्वकल्याण 
का रूप बताया गया है उसके अनुसार नैतिकता 


: का रूप होना चाहिये | और उदारता की सीमा 


जातीयता, राष्ट्रीयता या कोई भूखंड या शरीर 
का रंग आदि न होगा चाहिये अ्रीत्‌ खानव 
जाति से कम न होना चाहिये | 

हिन्दू मुसलमान ईसाई जैन बौद्ध जरथुस्त 
आदि अनेक धर्म या इनके कुछ संशोधित रूप 
के समान अनेक पंथ, इन सेव में मक्तिमय सम- 
भाव रखना चाहिये | क्योंकि इनके भीतर ग्राणि- 
मात्र या मनुष्यमात्र के लिये हितकारी नैतिक 
नियम पाये जाते हैं । 

ग्रश्न इन धरम के भीतर वहुत से सम्प्रदाय 
भी हैं जो विद्वानों के मत-भेद दाशनिक पिद्धान्त 
गुरुओं के व्यक्तिगत झगड़े आदि के फ़छ हैं. इन 
के बिपय में समभाव कैसा रहना चाहिये | जैसे 
हिन्दुओं में देव वैष्णम, धुसवार्भा में शिया 
सुन्री, ईसाईयों में प्रेटेस्टेनट कैथोलिक, जैनियों 
में दिगम्पर ख्ताग्वर, बौद्धों में हीनियान महायान | 
इनके भीतर उपसम्भष।4 भी होते हैं | कई उप- 
सम्प्रदाय तो ऐसे हैं जो छाठची छोभी कामुक 
गुरुओं के द्वारा मोल जनता को फसाकर वनाये 
गये हैं उनके विषय में क्या करना चाहिये | 

उत्तर-सममातरी को मूछ धर्म पर ही मुख्य 
दृष्टि रखना चाहिये। किसी धर्मेत्यान पर 
सम्प्रदाय की छाप ठगी हो तोमी समभावी उप्त 
छाप पर उपेक्षा करेगा वह तो मूल पर्मस्थान 
की दृष्टि से वहां जायगा। मन्दिर दिगम्बर हो 
या खेताम्बर, समभाती ते जैन मन्दिर समझ कर 
जायगा उसे दिगम्बर शेताग्बर आदि के भेद गौण« 
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रहेंगे । ां, कोई कोई सम्प्रदाय सामयिक्त सुधार 
के कारण भी बन जाते हैं। जैसे प्रेट्स्टेन्ट 
सम्प्रदाय | ऐसे सम्प्रदाय में यह देखना चाहिये 
कि वह सुधार आज के लिये कितना उपयोगी 
है। जिस सम्प्रदाय का जो अश आज उपयोगी 
हो उसके उस अंश व सम्नन करना चाहिये 
बाकी पर उपेक्षा या अत्यावश्थक हो तो संगत 
विरोध । जो सम्गरदाय किसी सिद्धान्त पर नहीं, 
धटना-विशेष पर ठिके हों उन पर उपेक्षा करना 
चाहिये | जैस खीफों की नामाबली के झगड़े 
पर टिके हुए मुसलमानों के सम्प्रदाय । ऐसे 
सम्रदायों को अप्ान्य करना चाहिये और उपेक्षा 
रखना चाहिये | और जो सम्प्रदाय धूत गुरुओं 
ने स्वाथवश बना लिये हैं उनका तो यथासम्भद 
विरोध करना चाहिये | और उनके अ्ुयायिओं 
को मूछ धम की ओर खींचना चाहिये | हाँ, 
विरोध का काम बहुत संयम और चतुराई का है 
हरएक के वश का नहीं है। अवसर देख कर 
समझावट के लिये ही विरोध होना चाहिये। 
अगर यह मा्म हो कि विरोध का परिणाम 
घामिक कदुता पैदा करेग तो जबतक उचित 
अवसर न आ जाय तबतक मौन रखना चाहिये। 
सम्रदार्थों के विषय में साधारणनीति यह है कि 
उन्हें गीण करके मूल धर्म की तरफ़ झुकाया 
जाय | 
प्रश्न-मूठ धर्म कित कहना चाहिये और 
संम्गदाय किसे कहना चाहिये ! 
उत्तर-जों किसी धर्म के देव या शास्र को 
पूर्ण प्रमाण मानकर उनकी दुहह देकर कोई 
संगठन करते हैं वे सम्प्रदाय हैं । जिन में किसी 
दूसरे धर्म के देव या शात्र को पूर्ण प्रमाण नहीं 
* भावा जाता [ आदर भले ही ख़खा जाता हो ] 


' सत्यामृत 


न उस शाल्र क॑, दुहाई -दी.- जातो है. अपना 
खतन्त्र सन्देश दिया जाता है वह धम है। जैसे 
जेब और वैप्णण आये समाज आदि वेद की 
दुह्ह देते हैं इसलिये वैदिक धर्म है, शैव वैष्णय 


* आये समाज आदि सम्प्रदाय हैं | दिगेवर खेतांवर 


आदि म. महावीर की दुह्ढाइ देते हैं इसलिये जैन 
धर्म है, दिगंवर श्रेताम्वर आदि संप्रदाय हैं | मतरव 
यह कि धर्मप्रणेता अपने अनुभव की दुहाई 
देक( जगत को देशकाछ के अनुसार क्रान्ति- 
मय सन्देश देता है। सम्प्रदाय-प्रणेता किसी 
देव या शात्र के मूल मानकर उसकी टीका के 
रूप में अपना सन्देश देता है। परिणथिति के 
अनुप्तार वह भी छुबार करता है पर वह सुधार. 
मृल की व्याख्या के रूप में होता है | इसका 
यह मतल्व नहीं है कि मृछ धर्म में दूसरे 
धर्म की निन्‍दा रहती है या दूसो शा्तरों से 
घृणा रहती है । मूछ धर्म इन वातों से बहुत 
दूर रहते हैं| जैसे इसछाम में म. ईसा आदि 
की खूब तारीफ है बाईबिक तोरात आदि की 
प्रामाणिकता भी स्तरीकृत की गई है पर हजरत 
मुहम्मद को जो सन्देश जगत के सामने देना था 
वह उनने अपने या ईश्वर के नाम से दिया, 
किसी पुस्तक की पर्वाह नहीं की | हाँ, साधारण 
इश्सि इतना समथन आवश्य कराया कि मेरे द्वारा 
जो सन्देश जगत को मिछ रहा है वह सत्य 
है पहिले सन्देश भी सत्य थे इसलिये सब एक 
हैं| पुराने अंध बिक्षत हो गये इसलिये मेरे द्वारा 
उनका नया संस्करण भेजा जा रहा हैं | मतलब 
यद कि उनने अपनी बात का दूसरों से 
समर्थन कराया पर किसी पुस्तक के शब्दों के 
या देव या स्थान के गुछाम न बने | सुछ धर्म 
पम्प्रदायों की अपेक्षा अधिक मैल्कि उदार 
और क्रान्तिमय होते हैं।वे सम्पदायों की 
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अपेक्षा जनहित की अधिक परवाह करते हैं 
पुरुने देव और शाल्रों की कम ! 

ग्रज्च- पिकख पंथ कबीर पंथ आदि को 
किस श्रेणी में डालना चाहिये । 

उत्तर- यह एक वीचकी चीज हैं। ये 
“ सम्दायों के समान नहीं हैं इन में मुठ धर्म 
की विशेषता बहुत अंझों में पाई जाती है। 
अगर धर्म और सम्प्रदाय इन मार्गों में सत्र को 
विभक्त करना हो ते उन्हें थम की श्रेणी में के 
जाना पड़ेगा भले हाँ इन के पाछे विशाल 
इतिहास न हे या बहुत सेस्या न हो | अथवा 
दोनें। के ब्रीचका पंथ शब्द इनके छिये 
है ही । 

इन दब धर्मों के भीतर अधिक से अविक 
भक्तिमय संमभाव की आवश्यकता है। इन में जो 
बिशिप तरतमता माछम होती है उस भ्रम के पाँच 
करण हैं। १ ध्रमशात्र के स्थान का भ्रम, 
२ पस्ितिन पर उपेक्षा, ३ इष्टि को विकलता, 
2 अनुदारता के संस्कार, ५ सर्वज्ञता की असंगत 
मान्यता | 

धर्मशद्ध का स्थान-सभी धर्म सल्ल 
अहिंसा शील त्याग सेवा आदि का उपदेश देते 
हैं और समी धर्मी का ध्येय जन समाज को सदा- 
चार में आंगे बढ़ाना है । अगर सारा जगत सदा- 
चारी प्रेमी सेबराश्रिय हो जाय तो जगत भें दुःख 
ही न रहे । प्राकृतिक दुःख भी घट जाय और 
जो रहें भी, वे परपपर सेवा सहानुभूति से माहम 
भी न पढ़ें | बीमारी का कष्ट इतना नहीं खठकता 
नितना अकेंढे पड़े पड़े तड़पने का। महुष्य 
दुस॒रों पर जो अपना बोझ छादता है अत्माचार 
करत। है सेवा नहीं देता यही कष्ट सब से अधिक 
है सभी धरम इसको हटाने का प्रयत्न करते हैं 
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इसलिये धसशार्ष का काम सिफ नेतिक 
नियम, उन के पालन का उपाय, उनके ने 
पालने पालने से होनेवारे हानि 
ढाम बताना है। अगर सभी पर्शात्र 
इतना ही काम करते तो उन में जो परथर 
अन्तर है वह रुपये में वारह आना धटनाता, 
पर आज धर्मशाद्र में इतिहास भूगोल ब्योतिष 
पदाथ विज्ञान दशन आदि नाना शाक्ष मिल गये 
हैं इसलिये एक धम दूसरे धम से जुदा माहम 
होने ढगा हैं। 

अगर तुम से कोई पूछे-दो और दो कितने 
होते हैं ? नुम कहोंगे चार | फिर पूछे हिन्दू धर्म 
के अनुततार कितने होते हैं. इसछाम के अनुसार 
कितने होते हैं जेनधर्म के अनुसार कितने 
होते हैं. ईसाई धम के अनुसार कितने होते हैं 
तो तुम कहोंगे-यह क्या सवाछ है! धर्मो से 
इस का क्या सम्बन्ध; यह ते गणित का सबाछ 
है ! इसी ग्रकार तुम से कोई पूछे कठ्कत्त से 
बम्बई कितनी दूर है. एशिया कितना बड़ा है 
और फ़िर इनक्रा उत्तर हिंदू मुसत्मान आदि 
घर्म की अपेक्षा चाहे तो उससे भी यही कहना 
होगा कि यह परमशाल्न का संचाछ नहीं है 
भूगोछ का सवाढ है | इसी तरह सूर्य चन्द्र तोरे 
पृथ्वी आदि के सवाल [ भुगो७ खगेल ] युग 
युगन्तर के सवाल ( इतिहास ) ढूब्यों या पदा्ो 
के और आत्मअनात्ष छोक परछोक आदि के 
सवाल ( विज्ञान और दर्शन ) धर्म शाछ्ा के 
त्रिपय नहीं हैं | पर इन्हीं बातों को लेकर धर्म- 
शास्त्री में इतना विविचन हुआ है और कल्पनाओं 
के द्वारा अपेरे में ठ्टोडने के कारण इतना मत- 
भेद रहा है कि ऐसा माछूम होता है.कि एक 
घमम दूसरे धरम से मिछ ही नहीं सकता। अगर 
धर्म शाल के स्थान का ठीक ठीक ज्ञान हो जाय 
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और धर्म शाल्र के तिर पर छदा हुआ वोज् दूर 
हो जाय तो धर्मी में इतना भेद ही न रहे । धरम 
शात्र पर ढदे हुए इस वोज्न से बड़ी भारी हानि 
हुई है। धरम में अन्तर तो बढ़ ही गया है. साथ 
ही इन विषयों का विकास भी रुक गया है | धर्म- 
शात्र के ऊपर श्रद्धा रखना तो जरूदी था और 
उससे छाम भी था पर उसमें आयग्रे हुए सभी 
विपयों पर श्रद्धा रखने से समी विपयें थे मनुप्य 
सिर हो गया । सदाचार आदि के नियम इतने 
पखितैनशीक या विकासशीढ नहीं होते मितने 
मौतिक विज्ञान आदि | सदाचार में मनुष्य हजार 
वर्ष पहिले के मनुष्य से बढ़ा नहीं है कद्माचित 
घठ ही गया है पर भौतिक विज्ञान आदि में कई 
गुणी तरक्की हुई हैं| अब अगर धर्मशात्र के 
साथ मौतिक विज्ञन आदि भी चढ़े तो जगत 
की बड़ी भारी हानि हो,, और धार्मिक समाज 
प्रगति के मांग में वड़। भारी अडंगा वन जाय, 
जैसा कि वह बनता रहा है. और बहुत जगह 
आज भी वना है | इसलिये सव से पहिली वात 
यह है कि पमशासत्र में से दशन इतिहास 
भूगोढ खगोल. आदि विपय अलग कर दिये जौंय। 
फिर धर्म का अन्तर बहुत मिट जायगा | 
प्रसन-धर्ंशास्र में ये विपय आये क्‍यों ? 
उत्तर-पुराने समय में शिक्षण का इतना 
प्रबन्ध नहीं था | धर्मगुरु के पास ही हरएक 
विषय की शिक्षा लेना पड़ती थी। पर्मगुरुओं 
पर अचल श्रद्धा होने से हरएक विषय पर अचल 
श्रद्धा होने लगी | गुरु छोग भी शिक्षण के सु्भीते 
के लिये धर्मशात्र में ही हरएक विपय खीचतान 
कर भरते छो इस प्रकार धर्मशात्व सर्व-विद्या- 
मेडार बन गये । शिक्षण की दृष्टि से ते उस 
जमाने में अवश्य सुभीता हुआ पर इन विद्याओं 


के विकास रुकने और धर्म परम में भेद बढ़ने का 
चुकसान भी काफी हुआ | 

धर्मशात््र में इन विषयों के आने का दूसरा 
कारण है धरम के ऊपर श्रद्धा जमाने का और 
लोगों की अधिक से अधिक जिज्ञासाओं को 
किसी तरह शान्त करने का प्रयत्न | 

धमगुरुने नीति सदाचार का उपदेश दिया 
लेकिन शिष्य ते कोई मी काम करने के 
डिये तभी तथार होता ज़ब उससे सुख की आशा 
होती । पर्तु दुनिया का अनुभव छुछ उल्ठा था। 
उसने कहा-दुनिया में तो दुशच री विश्वास- 
घाती दंभी लेग वेमबेशाटी। तथा आननन्‍दी देखे 
जाते हैं और जो सचे त्यागी हैं परोपकारी हैं 
नीतिमान हैं. सदाचारी हैं वे पद पद ठोकर 
खात हैं तब धरम का पालन क्यें। किय। जाय ? 
शिष्य का यह प्रश्न निशूछ नहीं था। शिष्य को 
यहँ समझना कठिन था कि असल भी संथकी 
ओट में चल पाता है इसलिये सत्य महान है ! 
धरम के पालन में जो अस॒ुरी आनन्द है वह 
अधर्मी नहीं पासकता | ऐसे समाधानों से बुद्धि 
को थोड़ासा संतोप मिल सकता था पर हृदय को 
सनन्‍्तोप नहीं मिछ सकता था | हृदय तो धर्म के 
फल में भीतरी सुख ही नहीं, बाहरी फल भी 
चाहता था | जत्र गुरुने कहां-हमारा जौबन पुरा 
नाटक नहीं है-ताटक का एक अंक हैं। नाटक 
का एक अंक देखने से पूरे नाटक का परिणाम 
नहीं माछूम होता | रामके नाटक में कोई सीता- 
हरण तक खेल देखकर निर्णय करे कि पुण्य का 
फल गृह-नि्यासन और नारहरण है तो उसका यह 
निर्णय ठौक न होगा इसी प्रकार एक जीवन से 
पृण्य पाप के फछ का निर्णय करना अनुचित है| 
धर्म का असली फल ते परलेक में मिलता है | 


बीज से फल आने तक जेंसे महीनों और वर्षो 
ढगजाते हैं उसी तरह पुण्य पाप फल के चौज 
भी वर्षों युगों और जन्म जनान्तरों में अपना 
फ़ह देते हैं । 

इस उत्तर से शिप्प के मनका बहुतसा 
समाधान होगया पर जिज्ञासा और भी बढ़गई । 
पर लेक क्या हैं वहाँ कौन जाता है शरीर तो 
* यही पड़ा रह जाता है परछोक कैसा हैं फ़छ 
कीन देता हैं. पहिले कब्र किन को कैसा फल 
मिला है इन अश्नों के उत्तों में गुरुकों ईश्वर 
स््री नरक युग युगन्तर उनके महापुरुष आदि 
का वर्णन करना पड़ा, इसके लिये जो कुछ तक- 
सिद्ध मिछा वह किया वाक्की कल्पना से भरागया। 
इस प्रकार धर्मशात्न में बहुत से विषय आगये 
और उन में कह्यना का भाग काफ़ी होने से 
विभिन्नता भी हुई, क्यों ।कि हरएक धरम-प्रव्तक 
को कल्पना एकसी नहीं हे सकती थी | 

आज हमें इतना ही समझना चाहिये कि 
धर्म के फल को समझाने लिये ये उदाहरण मात्र 
हैं। भिन्न मित्र धर्मी के छुद्े जुदे वर्णण भी सिर्फ 
इस बात को बतति हैं कि अच्छे कम का फछ 
अच्छा और बुरे कम का फल बुरा हैं । 

अगर कोई कहानी आज तथ्यहीन माह 
हो तो हमें दूसरी कहानी बता ढेवा चाहिय 
या खोज लेना चाहिये | धर्मशाल्र में आये हए 
विपयें। को विज्ञन-की दृष्टि से न देखना चाहिये 
धर्म के सष्टीकरण की दृष्टि से देखना चाहिये | 
ईश्वर का दाहानिक वर्णन धर्मशासत्र के भीतर 
करमफछ प्रदान के रूप में ही रहेगा। इस दृष्टि 
से परस्पर बितधी वर्णनों की भी संगति बैठ 
जायगी | 

प्रश्ष-इतिहास आदि को पमशासतत्र का 
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अंग न माना जाय तो भक्े ही न माना जाय पर 
दर्शन शात्र को अगर अछग कर दिया जायगा 
ते धर्म की जड़ ही उखड़ जायगी। धर्म का 
कार्य सदाचार दुराचार का प्रदर्शन कराना तो 
है ही, साथ ही यह बताना भी है कि वह फल 
कैसे मिलता है | इसके. उत्तर में दर्शन शात्र 
का वड़ा भाग आ जाता है इसलिये दर्शव को 
धरम से अछ्ग नहीं किया जा सकता । 

उत्तर-धर्मशासत्र द्शन शात्र का हीं नहीं 
हरएक शात्र का सहारा छेता है फिर भी वह 
उन सब से जुदा है। इस की परीक्षा यों हो- 
सकती है कि दर्शन के मिध्या होने पर भी धर्म 
सत्य हो सकता है और दरशेन के सत्य होने पर 
भी धर्म मिथ्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त 
दर्शन की बहुत सी बातों से धर्म का कोई संबंध 
ही नहीं जुड़ता | दशन शात्र के मुख्य मुख्य 
प्रश्न ये हैं । 

ईशखाद, परछोकबाद या , आक्रबाद, 
स्जवाद, मुक्तिबाद, दवैतहत, नित्यानिधवाद, आदि 

इंश्वर्वाद- जगत का सृश्ठ या नियन्ता 
को$ एक आत्मा है जो पुण्य पाप का फलदेता 
है यह इंश्वर-वाद है। कफ दाता-नियन्ता- 
सश-कोई एक आत्मा नहीं है यह 
निशश्वर्वाद है | दर्शन शात्ष की दृष्टि से इन 
दो में से कोई एक - सभ्चा है। पर पर्मशात्र 
दोनों को सच्चा और दोनों को झूठा कर सकता 
है। धर्मशात्र की दृष्टि में इंश्वत्ाद की साई 
यह है कि हमारे पुण्य पाप निर+क नहीं हैं। 
अगर हम जगत के कल्याण के लिये दिनरात 
परिश्रम करते हैं फिर भी जगतू हमारी अवह्ेलना 
करता है ते हमारा यह युप्त पुण्पव्य् न जायगा 
क्यों कि जगत देखे या न देखे पर ईश्वर अवश्य 


९२ ] 


देखता है | इसलिये वह अकह्य किसी न किसी 
रूप में सत्फल देगा | इसी प्रफार अगर हम कोई 
पाप कले हैं पर दुनिया की आँख में धूल झोक 
कर उस के अपयश से बचे रहते हैं तो भी वह 
पाप निरथेक न जायगा क्यों कि ईश्वर की आँखों 
में धूछ नहीं शेर्क' जासकती । वह पाप का फछ 
कमी न कमी अवश्य देगा। इस प्रकार गुप्त पाप 
से भी भय और गुप्त पुण्य से भी संतेप पैदा 
होना ईश्वस्बाद का फल है | ऐसा ईश्वर्वाद धर्म 
की दृष्टि में सत्य है, मे ही ईश्वर दे। या न हो 
अथवा सिद्ध होता हो या न होता हो । पर अगर 
ईश्वर्वाद का यह अर्थ है कि ईश्वर दयाहु है 
प्राथनाओं से खुझ होने पर वह पाप माफ कर 
देता है इसछिये पाप की चिन्ता न करना 
चाहिये ईश्वर के खुश करने कौ चिन्ता करना 
चाहिये तो यह ईश्वरवाद धर्मशाल्र की दृष्टि में 
मिथ्या हैं भरे ही दर्शन शात्र ईश्वर्वाद को 
सिद्ध कर देता हो | 


इसी प्रकार अनीश्रर्बाद के विपय में भी 
है। भगर अनीश्रखाद का यह अर्ग है कि 
ईश्वर युक्ति तर्क से सिद्ध नहीं होता पुण्य पाप फ़छ 
की व्यवस्था प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होती 
है। जैसे छुप कर भी विष खाय्रा जाय और उससे 
अपराध की क्षमा याचना की जाय ते विष के 
ऊपर इसका कुछ ग्रभाव न पड़ेगा, बिप खाने का 
निश्चित दंड प्राकृतिक नियम के अनुसार मिछेगा | 
इसी प्रकार हम जो पाप करते हैं उत्त का फ़छ 
भी आरकतिक नियम के अनुसार अकय मिलता है। 
इस प्रकार का अनीश्राद-कर्मबाद तर्क-सिद्ध हो 
ग्रानहों पम शात्र की दृष्टि में सतथ है।पर 
अगर अनीश्रजाद का अर्थ पुण्य पाप के फल की 
अन्यवस्था है इसलिये किसी न किसी तरह अपना 


सत्याम्ृत 


खाद सिद्ध करना जीवन का ध्येय है, सामृहिक 
सार्य की या नैतिक नियमों की परवाह करता 
व्यू है | इस प्रकार का अनीश्रख़ाद तक-सिद्ध 
भीहे तो भी धमशा्र की दृष्टि में मिथ्याह। 
इस प्रकार धमशात्र ईश्वत्बाद सम्बन्धी दाशनिक 
चर्चा का उपयोग करके भी उससे मिन्न है क्यों 
कि दाशीनिक पद्मातिसि सिद्ध किये हुए ईश्रस्याद 
अनीश्वरवाद॒ की उसे परवाह नहीं हैं। उसकी 
दृष्टि खतन्त्र है | | 
परलेकयाद या आत्मवाई-भाक्षा तो 
हरएक मानता है पर आत्मा कोई मृल्यस्तु 
[ तत्त ] है या नहीं, इसी पर विवाद है। आक्षा 
को नित्य मानने से परछोक तो सिद्ध हो ही 
जाता है क्यें।कि आत्मा जब नित्य है तब मरने 
के वाद कहीं न कहीं जायगा और कहीं न 
कहीं से मरकर आया भी होगा वही परलेक 
है | यथपि आत्मा को अनिल्य या अक्ल मान 
कर भी परकोक वन सकता है पर धर्म की दृष्टि 
में इससे कोई अन्तर नहीं होता। जैंस पानी 
आक्सिजन आदि के संगोगसे बना है फिर भी 
उस का यह (|साथानिक आकर्षण माफ बसने पर 
भी नहीं हृठता इस प्रकार संयोगज होने पर भी 
भाफ और पानी के रूप में अनेकबार पुनर्जसा 
करता रहता है उसी प्रकार आत्मा संग्रोगज हों- 
कर भी पुनजन्म कर सक्ता है। इस प्रकार 
आत्मबाद और परणेकवाद में अन्तर है। आह्म- 
चाद आत्मा को निल् सिद्ध करता है और पर- 
लोकबाद आत्मा को अनेक मबस्थायी छि् 
करता है । पर इन दोनों का धर्मशात्र में एकता 
उपयोग है क्योंकि धमशात्न आत्मा की तित्यता 
और परलोक से एक ही बात सिद्ध,करना चाहता 
है कि पुण्य पाप का फ़छ इस जन्म में यदि 
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न-मिठ सके तो पर जन्म में अबृइ्य मिंछगा 
पण्यपाप व्यर्थ नहीं जायगा | यह वात आध्षत्राद 
और परडोकताद में एक सरीखी है। दर्शनशाल 
अगर अपनी अक्तियों से परछोक या आत्मा का 
खण्डन भी कर ते भी पृण्यपाप फछ की दृष्टि 
से धरमशात्न परलोक या आत्मवाद को सल 
- मानेगी । 

यदि आत्मबाद का यह अथ हो कि आत्मा 
ते अमर है किसी को हल्ला कर देंने पर भी 
आक्मा मर नहीं सकता इसलियि हिंसा अहिंसा 
का विचार ज्यथ है, ऐसी हालत में दशशनशास््र 
की दृष्टि में आत्मबाद सत्य होने पर भी धर्मशात्् 
की दृष्टि में असत्य हे| जायगा | आत्मत्राद के 
विषय में दशवशारत बेदरता रहें तो भी ध्मे- 
शाछ्त ने बदलेगा उत्तकी दृष्टि एण्यपाप की सा#-- 
कता पर है| यही आह्मब्ाद के वियय में धर्मशास्र 
और दर्शनशात्ल वी जुदाई है । 

सर्वशवाइ-सज हो सकता है या नहीं, 
था हो सकता हैं तो कैसा हो सकता है दर्शन- 
शात्र के इस विपय में अनेक मत हो सकते हैं 
और हैं, पर धर्मशात्र को इससे को९ मतलब नहीं | 
धमशात्र तो. सिफ्; यही चाहता है कि मनुष्य 
नैतिक नियमों पर पूर्ण विश्वास के और तदनुसार 
चढ़े । अत्र इसके लिये वहुद्शी सर्वज्ञ माना जाय 
या श्रेष्ठ विद्यान समरेज्ञ माना जाय, धर्मशात्र इसमें 
कुछ आपत्ति न करेगा । सिर्फ सरज्ता के उस 
रूप पर आपत्ति करेंगा जो धमेसमभाव का 
विधातक है और विकास का रोकनेबाह्ा है। इस 
सर्वज्ञवाद के वियय में 
जितना बिरेर्थी है उतना धर्मशाल्ष नहीं है | कोई 


सबेज् मने यान माने यदि नेतिक नियमों की 
प्रामाणिकता में उसका विश्वास है तो धर्मशाल्ष की 


दर्शनशात्र॒ परदर में . 
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दृष्टि से उसने सर्वज्ञ विययक्र सत्य पा लिया । | 
पर <चशाक्ष इस बात पर उपेक्षा करता है । 
वह तो स्वज्ञता के रूप का तथ्य जानना चाहता 
है । यही इन दोनों में अन्तर है | 
भुक्तिष।द-मुक्तिवाद के विषय में भी दर्शन- 
शात्तर में अनेक मत हैं। कोई मानता है मुक्ति मे 
आत्मा अनन्त ज्ञान अनन्त सुख में लीन 
अनन्त काढ तक रहता है, कोई कहता है वहाँ 
ज्ञान और घुख नहीं रहता उसके विशेष गुण नष्ट 
हो जते हैं, कोई कहता है मुक्ति में आत्मा का 
नाश हो जाता है, कोई कहता है वहाँ बिना 
इन्द्रियों के सब भोगों को भोगता है, कोई कहता 
है उसका प्रथक अस्तित्व मिट जाता है, कोई 
कहता हैं सदा के छिये ईश्वर के पास पहुँच जाता 


, है, कोई कहता है मुक्ति नि नहीं है जीव वहाँ 


से छोौट आता है, इप्त प्रकार वाना मत हैं | धम- 
शात्र इस विषय में विढकुछ तटस्थ है। धर्मशास् 
के हिये तो स्रग नरक मोक्ष आदि का इतना ही 
अर्थ है कि पृण्य पाप-अच्छे बुरे कार्यों-का 
फल अवश्य मिल्ता है | जिसने इस वात पर 
विश्वास कर लिया फिर मुक्ति पर विश्वास किया 
या न किया, उसको धर्मशात्र मिध्या नहीं कहता। 
: ग्रश्न-अंगर मुक्ति न मानी जाय तो मनष्य 
धर्म क्यों करेगा ? सुक्ति हो, या न हो, पर मुक्ति 
का आकर्षण तो नष्ट न होना चाहिये | * 
उत्तर-मुक्ति पर विश्वास होना उचित है 
उसें। कोई बुराई नहीं है, पर इस के टिश्े बुद्धि 
के हाथों में हथकड़ी नहीं ,डाछी. जा सकती, बुद्धि 
तो अपना काम करेंगी ही, इसलिये अगर किसी 
को मक्ति तके-संगत न मालम हुईं तो इसीलिये 
उसे धरम न छोड देना चाहिये, व छोड़ने की 
जरूरत है | सगे की मान्यता से भी या परलेक 
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की मान्यता से भी धंग के छिये आकर्षण रह 
सकता है। 

प्रश्न-परिमित सुख की आशा में मनुष्य 
जीबनोत्सरग क्यें करेगा ! 

उत्तर-मनुष्य सरखा हिसाबी प्राणी दिन- 
रात जितने छाम से सन्तुष्ट रहता है स्वी में 
उससे कहीं अधिक छाम है | मलुष्य यह जानता 
है कि अच्छी रोटी खाने पर भी शामकों फ़िर 
भूख छोगी फिर भी रोटी खाता है और उस रोटी 
के हिये हुनिया भर की बिपदा मोल छेता है । 
मनुष्य दिनरात कोल्दू के बैठ की तरह घर और 
बाजार में चक्व? काठता है और सब तरह की 
परेशानियों उठाता है तब वह स्वग के लिये यह हठ 
करके क्यों बैठ जायगा कि मैं तो तभी घम करूंगा 
जब मुझे मोक्ष मिलेगा, स्त्री के लिये में कुछ नहीं 
करता | सच तो यह है कि जो तचदर्शी है 
उसकी संदाचार का फल ढूड़ने के लिये स्वर मोक्ष 
की भी जरूरत नहीं होती, वह ते सदाचार 
का सुफछ यहीं देख ढेता है, जब बाहर नहीं 
दिखाई देता तब भीतर देख लेता है। और जो 
तत्तदर्शी नहीं है वह मोक्ष के आनन्द को समझ 
ही नहीं सकता | उसे स्रग और मोक्ष में से 
किसी एक चीज को चुनने को कहा जाय तो वह 
स्ग ही चुनेगा | हाँ, मोक्ष के भव को ठीक न 
समझकर साम्प्रदायिक छाप के मरे कुछ मी कहे | 
मतलब यह है कि मुक्ति के मानने से सदाचार 
का आकर नष्ठ नहीं होता इसलिये पररशात्र 
मुक्ति के विषय में तटस्थ है | 


दैताहवैत-दैत का अर्थ है जगत दो या दो से 
अधिक तक्तों से वना हुआ है | जैसे पुरुष और 
, अकृति, जीव पुद्र घम॑ अधर्म कार आकाश, 
' पृथ्वी जछ भ्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा 


सत्यामृत ' 


मन आदि ये सब दवतवाद हैं । अट्बैव का अर्थ 
है जगत का मूल एक है जैसे ब्रह्म | दरशनशाज्् 
की यह गुत्यी अमी तक नहीं। सुरक्षी | मौतिक 
विज्ञन भी इस विपय में काफी प्रयत्न कर रहा 
है । बहुत से वैज्ञानिक सोचने लग हैं |कि तत्त बा 
नहीं हैं एक है फिर भले ढी वह ईथर हो 
या और कुछ | बद्वैत की मान्यता में मूठ तल 
चेतन है या अचेतन, यह ग्रश्न ही व्यर्थ है| 
चेतन का अर्थ अगर ज्ञान-जानना -विचार करना 
आदि है तो उस मूल अवस्था में यह सब अस- 
भव है इसलिये अद्बैत की मान्यता में मृत 
अचेतन ही रहेगा। अथवा बीजरूप में चेतन 
और अचेतन दोनों ही उसमें मैजूद हैं. इसलिये 
उस्ते चैतन्याचैतन्यातीत कह सकते हैं । द्वत 
अद्वैत की यह समस्या सरढता से नहीं सुलभ 
सकती पर धर्मशासत्र को इसकी जरा भी चिन्ता 
नहीं है । यह समस्या सुल्क्ष जाय तो धर्मशात््र 
का कुछ छाम नहीं और न सुल्झे तो कुछ हानि 
नहीं | जगत मुल में एक हो या' दो, सदाचार 
की आवश्यकता और रूप में इससे कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | अगर जगत मुह में एक है ते। इस 
का यह अर्थ नहीं कि हम किसी को तमाचा 
मरें तो उसे न छगेगा अथवा हमें ही छगेगा। 
द्वैत हो या अद्वेत, हिंसा अहिंसा आदि बक्विक 
उसी तरह रखना होगा जैसा आज खखा जाता 
है | इसलिये द्वेत अद्वेत के दार्शनिक प्रश्न का 
धमशात्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। द्ैत या 
उद्बैत मानने से मनुष्य पर्मात्मा सुम्यस्द्ष्ट आस्तिक 
और ईमानदार नहीं बनता । 

हां, ह्वेैत या अह्वैत जो कुछ भी वृद्धि को 
जच जाय उसका उपयोग पधमशारा अच्छी तरह 
कर सकता है। अद्दैत का उपयोग धर्मशा्त 
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में विश्वम्रेम के रूप में हो सकता है। दत का 
उपयोग आक्षा और झरीर को मित्र मानकर 
शारीरिक सुर्खों को गौण बनाने में किया जा 
सकता है | 

दर्शन के दो परस्पर विरोधी सिद्धान्त 
धर्मझाल्र में एक सरीखे उपयोगी हो सकते हैं और 
सत्य अहिंसा की पूना के काम में आ सकते हैं 
यह धर्म शस्त्र से दर्शन शात््र की मित्रता का 
सूचक है| 

नित्यानित्यवाद- वस्तु नि है या अनिल, 
यह वाद भी घम के लिये निरुपयेगी है) अगर 
निल्वाद सत्य हैं तो भी हल करना हिंसा है। 
भार अनित्यवाद या क्षणिक्वाद सल्न हैं तो भी 
यह कहकर खुन माफ नहीं किया जा सकता कि 
बह ते। हर समय नष्ट हो रहा था मैंने उसका खून 
किया ते क्या बिगड़ गया, इसलिये निल्वाद 
अनित्यवाद का आत्म शुद्धि या सदाचार के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं बैठता | हो, भावना के रूप में दोने। 
का उपयोग किया जा सकता है । निल्यवाद से 
हम आत्मा के अमर की भावना से मृत्यु से निर्भय 
हो सकते हैं और अनित्यवाद से भोंगों की या 
जीवन की क्षणमंगुरता के कारण इससे निर्मोह 
है। सकते हैं | इस प्रकार धरम शात््र ते। निलवाद 
का और अनिल्वाद का समान रूप में उपयोग 
करता है | दीन शास्त्र तो निद्यवाद या अनिद्य- 
बाद को-दो में से किसी एक को मिध्या अवश्य 
कहेंगा परन्तु धरम शात्न दोनों का सत्य के समान 
उपयोग कर सकेगा यह धरम शात्र और दर्शन 
गाल का भेद है | े0 

इस प्रकार धर शाज्र और दर्शन शास्त्र 
आदि को अलग कर देने से, अर्थात्‌ पर्मशास्त 
के साय को दरशीन शाल्र या अन्य किसी शास्त्र के 
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सत्य पर अवठम्बित न करने से ध्मो का पारस्परिक 
विध बहुत शान्‍्त हो जाता है | इसलिये धर्म- 
शास्र का स्थान समझढेना चाहिये। और श्म 
विपय का श्रम दूर कर देना चाहिये । 

प्रश्ष-धमशात्र का स्थान समझ लेने से 
दर्शानशात्र तथा और दूसरे शाल्ों से सम्बन्ध 
रखनेवाले झगड़े अवश्य शान्त हो जॉँयंगे, पर 
धर्मी में इतना ही विरोध नहीं है। ग्रवृत्ति निवृत्ति, 
हिंसा अहिसा-बर्ण अबर्ण तथा और भी आचार 
शा सम्बन्धी भेद हैं | इस बातों में प्रायः सभी 
पर्पर विरुद्ध हैं. तब पर्मममभाव कैस रह 
सकता है ! 

उत्तर इन बातों को लेकर जो भर्मी में 
बिशेध माछ्म होता है उसके कारण हैं परिषरतन 
पर उपेक्षा और दृष्टि की विकलता | पहिछे धर्म 
विरेध-भ्रम के पांच कारण बताये हैं उनमें से ये 
दूसरे तीसरे हैं जो कि आचार-विषयक भ्रम के 
कारण हैं । 

२ परिवर्तन पर उपेक्षा--ऋतु के अछु- 
सार जैसे हमें अपने रहन सहन भोजन आदि में 
कुछ पस्िर्तन करना पढ़ता है. उसी प्रकार 


- देशकाल बदलने पर सामाजिक विधानों में परि- 


बतन करना पड़ता है | इसल्यि एक जमाने में 
जो विधान सत्य होता है दूसरे जमाने में बडी 
विधान असत्य वन जाता है इसलिये एक जमाने 
का धरम दूसरे जमाने के धर्म से अलग हो जाता 
है | पर्तु अपने अपने सम्रय में दोनों ही सभज 
के ल्यि हितकारी होते हैं | जो लोग पसिविर्तन के 
इस मर्म को समझजते हैं उन्हें धर्मो में विरोध 
नहीं माछम होता वे परसर विरुद्ध माढूम होनेवाले 
आचार्यो में समन्वय करके उनसे छाम उठा सकते 
हैं । परन्तु जो परिवर्तन पर उपेक्षा करते हैं. उन्हें 


९६ ] हे सत्यागृत 


,हर बात में विशेध ही नजर आता है, वे इस विपय 
में विषमता और विशेध के अन्तर को ही नहीं 
समझते | विपमता तो नर और नारी में भी काफी 
है पर इस से उनमें विरोध पिद्ट नहीं होता। 
व्यवहार थी यह साधारण वात धर्म के विषय में 
भी अगर काम में छाई जाय तो सुधारक और 
उदार ज्नने के माग में कठिताई न रहे | 

एक जमाने में समाज की आर्थिक व्यक्त्य 
के लिये व्ै-व्यवस्था की जरूरत पड्ी ते धर्म में 
वर्ण-व्यवस्था को स्थान मिल्गया | उसते समाज 
ने काफी ल्वम उठाया, छैग आजीविका की चिन्ता 
से मुक्त हो गये, परन्तु इस के वाद वर्ण-व्यत्रस्था 
ने जातीयता का रूप घाएण करके खान पान 
विवाहादि सम्बन्ध में अनुचित वाधाएँ डालना चुरु 
कर दिया, जाति के कारण गुणहनों की पूजा होने 
लगी, उन के अधिकारों से गुणी और निरप्राध 
पिसने लगे, तब्र वर्ण-व्यवस्था के न० कर देने की 
आवश्यकता हुई। इस समयानुसार परिब्र्तन में 
विरोध क्रिस वात “का : वैदिक धर्म की वर्ण 
व्यवस्था और जैन धर्म बौद्ध धर्म का वर्णव्यवस्था- 
बिरोध, ये दोनों ही अपने अपने समय में स.।ज 
के लिये कल्याणकरी रहे हैं।इसालिये वम-समभावी 
को उचित पस्ितन के लिये सदा तैयार रहना 


करना चाहिये । 
३ दृष्टि की विकलता- दृष्टि की विकलता 


से किसी चीज का पूरा रूप या पर्यीत्तहप नहीं 


दिखता, इसी से हिंता. अहिंसा और प्रवृत्ति निवत्ति 
के विरोध पैदा होते हैं | सभी धरम अहिंसा. के 
प्रचारक हैं परन्तु अहिंसा. का पूर्णरूप हरएक 
आदमी नहीं पाल्सक़र्ता और नहर समय अहिंसा 
: का वाह्मरप एकता होताहै। इसालिये कभी कमी 


“अहिंसा में भी हिंसा का कून हो जात हैं । पर्मी 
में जो अहिंसा की तरतमता दिखा देती है उसपर 
, अगर पूरी तरह ब्रिचार किया जाय तो उसकी 
आवश्यकता हम समझ जोँगगे और फिर धर्मों में 
विरोध न रहेगा । 
अहिंसा का पूरा पालन तो असंभत्र है। 
इसलिये उसका सम्मव और व्यवहाय रथ ही 
दुनिया के आंगे खखा जाता हैं। जहां का 
समाज जितना विकसित होता है अहिंसा का 
पान उतना ही अनिक होता है। पर धर्म की 
दृष्टि तो अहिंसा की ओर ही होती है । 
जैनबर्म में अहिंसा का पाउन अधिक है. इसलाम 
में कम है, पर दृष्टि दोनों की अहिता की तरफ 
है। इसलाम में पशुवालि आदि जो विधान पाये 
जाते हैं वे अधिक ग्राणि हिंसा के बदले में कम 
ग्राणि हिंसा के लिये होने से अहिंसा रूप हैं। 
जो मनुष्य-हत्या करता हो उसे पशुदला तक 
सीमित का, जो अधिक पशुदुला करता हो 
उसे कम पशुहत्या तक सीमित करना, जो पग्रति- 
दिन पशुहत्या करता हो उसते कर्मी कभी पशु 


: हल्या बंद कराना, जो अन्न मिलने पर भी स्वाद 


के लिये पद्मुद्वत्या करता- हो उसे सिर्फ पेठ भरंन 


है ३ 5.72 ८5 ए . ७० मेक 
« के लिये अनिवाय प्रसंगों पर पश्चुहत्या करने देना 
चाहिये और परिवर्तन पर उपेक्षा कमी न : 


दि हिंसारूप,काथ अहिंसा को दिशा तरफ 
' होने से अहिसात्मक हैं। इसलिये सभी घमम 
हिंसा का सन्देश देनेब्ाले हैं | 

ग्रक्ष-यह ठीक है कि सभी धर्म अहिंसा 
की त्तरफ दृष्टि रखते हैं उनमे जो दिसा-विधान 
पाये जाते हैं उनमें उन धर्म का कोई अपराध 
नहीं है इसलियि सभी धम आदरणीय हैं । यहां 
तक ठीक है, पर सभी धरम समानरूप से पाल- 
नीय नहीं हो सकते। जो धम कम त्रिकसित 


लक्षूण-दृष्टि 


लोगें में पदा हुआ है उसका दर्जा कुछ न कुछ 
नीचा अछ्यय है। ऐसी हाढत में सभी पर्मेमि 
समभाव कैसे पैदा होगा । और जो छोग छोटी 
अर के धर्म को मानते हैं उनके काग्रे का सम- 
भन कीत किया जा सकेगा ? या उन्हें धर्म के 
ब्रिपय में समान कैस माना जा सकेगा ! 


उत्तर-धर्म को अमिमान का विप्य बनाना 
चन्दन को इंधन बनाने के समान है इसलिये 
अमुक का घम छोटा और हमारा धर्म बड़ा यह 
अग्निमान न रखना चाहिये । 

दूसरी बात यह है कि हरएक धरम में कोई 
ऐसी बात निकह आती है जो दूसरे धर्मे। में 
उतनी मात्रा में नहीं पाई जाती इसलिये किसी 
एक इष्टि से बड़ेपन का विचार व करना चाहिये। 
भहिंसा की दृष्टि से यदि जैनवरम महान है तो 
दौन-सेवा की दृष्टि से ईसाई धर्म महान है, भातृ- 
भाव और ब्याज न खाने ( अपरिप्रह् ) की दृष्टि 
से इसलाम ग्रवान है। वौद्धवन में इसछाम और 
ईसाई धरम की दोनों विशेषताएँ काफ़ी मात्रा में हैं. 
हिन्दूधम की सर्वाग-पूर्णता असाधारण है। इसडिये 
सब्र दृष्टियों से किसी को बड़ा नहीं कहा जा 
सकता और एक एक दृष्टि से तो प्रायः सभी 
बढ़े हैं। 

तीसरी वात यह कि अभिमान की चीज़ 
धर्म नहीं हैं. धर्माचरण है । यथपि धर्माचरण का 
भी अमिमाव न करना चाहिये फिर भी महत्ता 
धमीचरण की है । कोई वबंड़े शहर में मिखारी 
और मूल हो सकते हैं. और छोटे शहर में छख- 
पति और चतुर हो तकते हैं। महत्ता अपनी 
योग्यता से है शहर से नहीं । इसी प्रकार महत्ता 
धरमोचरण [ नैतिक जीवन ] से है धर्म संस्था 
की सदस्यता से नहीं | यह तो जन्म वी वात 
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है किसी भी पा-संस्था में जन्म हो गया | 


चैयी बात यह है कि धरम-संस्था की 
महत्ता से धर्म-संस्थापक की महत्ता का माय नहीं 
लगाया जा सकता । जैसे एक ही योग्यता के 
चार पाठक छोटी बड़ी चार कक्षाओं को ऊँचा 
नीचा पाव्य विषय पढ़ायेंगे पर उनकी कक्षा की 
तरतमता उनके ज्ञान की तरतमता की सूचक 
नहीं है। पहिली कक्षा पढ़ाने वाछा और चौथी 
कक्षा पढ़ानिवाछा, ये दोनों समान योग्यता रखकर भी 
कक्षा के छात्रों की योग्यता के अनुप्तार ऊँचा 
नौचा कोर्स पढ़ाबेंगे | इसी प्रकार दो धर्मों के 
सत्यापक समान योग्यता रख कर भी परिस्थिति 
के अनुसार ऊँचा नीचा कोरस पढ़ावेंगे| यह बहुत 
सम्भव है कि हजरत मुहम्मद अगर ढाई हजार 
वर्ष पहिले भारतवर्ष में पेदा होते तो महाक्षा 
महावीर और महात्मा बुद्ध से बहुत कुछ मिलते 
जुल्ते होते | और महाभा महावीर या महात्मा बुद्ध 
डेढ़ हजार वर्ष पहिंले अख्र में पैदा होते तो 
हजरत मुहम्मद से मिठते जुढते होते । इसलिये 
घ॒र्म संस्थाओं की तुलना से धरम संत्यापकों की 
तुलना न करना चाहिये | 

पांचवी वात यह है' कि सभी धर्म अपूर्ण 
हैं अथवा यह कहना चाहिये कि वे अप्तुक देश- 
काठ व्याफ्ति के लिये पूर्ण हैं इसल्यि किप्ती युग 
में सभी धम समान पाठनीय नहीं हो सकते | 
उनमें से अनावश्यक बातें निकारू देना चाहिये 
या गौण कराना चाहिये | और आवश्यक चातें 
जोड़ देवा चाहिये | 

जैसे-हिन्दू धरम की वर्ण व्यवस्था आज 
विक्ृत होगई है, वह मुद्दा होकर सड़ रही है, उसे 
या ते मूल के रूप में छाना चाहिये या नष्ट कर 
देना चाहिये | इस समय नष्ट करना ही सम्भव 


९८ ] ॥॒ 





है इसालिये वही करना चाहिये । वर्ण व्याधा 
नए हो जाने से शूद्राधिकार की समस्या हल हो 
जायगी | रही ज्लियों की वात, सो हिन्दू शा्जी मे 
नारी के अधिकाएं में जो कमी हैं वह पूरी करना 
चाहिये | जैन धर्म की साधु संध्या आज अव्यवहाय 
या निरुपयोंगी हो गई है । आज ऐसी एकान्त 
निवृत्तियय साधु संस्था गुप्तप्रइत्तिमय होकर पाप 
बन गई हैं उसे नष्ट करना चाहिये और सांख्ययोग 
के स्थान में कीयोग को मुख्यता देना चाहिये | 
वौद् धर्म में अहिंसा का रूप विकृत हो गया है 
मृतमांस-मक्षण का विधान दूर करना चाहिये । 
मांस-मक्षण-निपेष को जोरदार बनावा चाहिये। 
महायान संग्रदाय के द्वारा जाये हुए भनेक्ष कल्पित 
देव देवी दूर होना चाहिये। ईसाई धरम का पोपडम 
ते नष्ट हो ही चुका है) बाइब्रिक में ऐसे अधिक 
विधिविधान नहीं हैं. जिन पर कुछ विशेष कहा 
जा सके । जो अव्यवह््य बातें थीं वे सब तोडी 
जा चुकी हैं बल्कि उनकी प्रतिक्रिया हो चुकी 
है | पनियों को सगे में प्रवेश न मिलने को बात 
की प्रतिक्रिया आज भयंकर साम्राज्यवाद के रूप 
में हो रही है । ईसाई राष्ट्र अपने साम्राज्यवाद के 
कारण आज जगत के लिये अभिश्ञाप बन रहे हैं 
इन सबे में सुधार होने की ज़रूरत है। और 
जो बाइबिल में नैतिक उपदेश हैं. वे दौक हैं। 
महात्मा ईसा के जीवन में जो अतिशयों की कब्पना 
है वह जाना चाहिये | अन्य घर्मी में भी यह 
बीमारी है वह वह०ँ से भी जाना चाहिये | मांस- 
भक्षण आदि का जो कम प्रतिबंध है वह अधिक 
होना चाहिये | इसलाम में जो पशुवालि आदि के 
विधान हैं जो उस समय अधिक हिंसा गेकने के 
लिये बनाये गये थे-वे आज अनुचित हैं। मत्तिपजा 
का विरोध भी अब आवश्यक नहीं है ये सुधार 


सल्यामृत 


कर ढेना चाहिये | 

ये तो नमूने हैं सुधार करने की सब जगह 
काफी जरूरत है। इसलिये धर्मों को पाठनीयता 
सब में समान नहीं है| पर सब में इतनी समा- 
नता जरूर है कि देशकाल के अनुसार उनों 
सुधार कर लिया जाय आर उनकी नीति व्यापक 
और उदार बनाई जाय | 

इन पाँच बातों का विचार कर लेने पर धर्म 
दी तरतमता पर दृष्टि न जायगी और तरतमता 
के नाम से पैदा होनेत्राछ/ मद दूर हो जायगा | 
समी धर्मो भें भगवती अहिंसा की छत्र छाया दिख 
पड़ेगी। यह दृष्टि की विकछता का ही परिणाम है 
कि हमें सत्र धर्मों में विराजमान भगवती अहिंसा 
के दर्शन नहीं होते | 

दृष्टि की विक्रतता के कारण प्रवृत्ति निदव्ति 
आदि का रहस्य समझ में नहीं आपाता है। अन्यथा 
समी धर्मों में पाप से निवृत्ति और विश्वव्याण 
में प्रवृत्ति का विधान है। साथु-संस्था आदि के 
रूप में कहीं ।गवत्तिग्रधानता या प्रव्तिग्रथानता 
पाई जाती है वह देशकालछ के अनुप्तार थी उसमें 
आज के देशकाल के अनुस्तार सुधार कर ढेना 
चाहिये | मूर्तिपूजा अमूत्तिपूजा आदि का विशेध 
मी दृष्टि की विकर्ता का परिणाम है | क्षाघारणतः 
मूत्तिपजा किसी न किसी रूप में रहती ही है 
उसके किसी एक रूप का विशेध देशकाछ को 
देखकर करना पड़ता है, जैसे इसलाम को करना 
पड़ा | देवदेवियों को मूर्तियाँ दहवन्दी का 
कारण थीं इसलिये वे हृदादी गई | पर मक्का की 
पविनिता, अमुक पत्थर का आदर ( जो कि एक 
तरह को मूर्तिपूजा है ) रहा, क्यों कि इससे दछ 
बन्दी नहीं होती थी वल्कि एकता होती थी। 
मूर्तिपजा के अमुकरूप के विरोध के देखकर किप्ी 


धर्म को मृत्तिपृजा का विशेधी धमझलेना दृष्टि की 
बिकल्ता का परिणाम है। दप्टि को विकल्ता 
दूर होजाने रे इन सब जिगेधें। का समन्वय सररूता 
से हो सकता है | 


४ अनुदारता के सैस्कार-मक्तियय सम- 
मात्र में बाबा डालनबोले कारणों में चौथा 
कारण है अनुदारता के संप्कार। हमारा वर्म 
ही सच्चा है बाक्की सत्र धर्म झूठे हैं. मिध्यात्र हैं 
नाप्तिक हैं इस प्रकार के संस्कार वाल्यावत्था से 
ही डाले जाते हैं इसका फछ यह होता है कि 
उसे अपनी हरएक वात में सचाई और अच्छाई 
दिखाई देने लगती है आर दूसरों की बातों में 
बुराई ही वुरा३। हिन्दू सोचता है नमाज भी 
कोई प्राथना है | म कोई ख्स-संगीत न कोई 
आकर्षण | मुप्तत्मान सोचता हैं गहफाड- 
फ्राइ कर चिछाना भी क्‍या कोई आना हे ! 
एक पूर्व दिशा की बुराई करता है एक पश्चिम 
को | एक संस्कृत की बुराई करता हैं एक अखी 
की | कुसंस्कारों के कारण वह यह नहीं सोच 
सकता कि कभी किसी को खर संगीत की जरू- 
रत होती है कर्मी शान्ति और निस्तव्बता की । 
निश्की जैसी रुचि हो उसको उसी 
ढंग से काम करने देना चाहिये | खेद तो इस 
बात का है कि परनिन्दा भादि के संस्कार जितने 
डे जाते हैं. उतने असली धर्म के ( सल 
अहिंसा सेवा शीरू त्याग ईमानदारी आदि के ) 
नहीं डाढे जाते | अगर असली धरम की तरफ 
हमारा ध्यान आकर्षित किया जाय तो सभी 
धर्मी में हम असली धरम दिख्य३ देने छंगे। और 
धर्म के नाम पर हम सब से प्रेम करने छगे, एक 
दूसरे के घर के समाव एक दूसरे के धर्मस्थानों 
में जाने छो, जिस विविवता में हमे विरोध दिखाई 
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देता हैं उममें अनेक रसबाडे भोजन की तरह 
विविधता का आनन्द आने छो । इसल्यि वाल- 
के। के ऊपर ऐसे ही सममावी संस्कार डालना 
चाहिये जिससे वे एकरूपता के गुम न 
हो। एकता के प्रेमी हो | इस प्रकार के संस्कारों 
से धर्म का पारस्परिक विरोध दूर हो जायगा । 

५-स्वज्ञता का अनुचित रूप- प्रायः हर- 
एक धर्मवाले ने यह मानलिया है कि हमोरे धंम 
का ग्रणेता सबरज्ञ था। क्रिसी ने मलुप्य को 
सबज्ञ माना, किसी ने ईश्वर को सबज्ञ मानकर अपने 
धर्म की जड़ वहाँ बताई । किसी ने अपने धम को 
अपैरुसपेय -प्राक्ृतिक-मानकर प्राणिमात्र की शक्ति 
से परे बताया। मतलब यह क्ि ग्रायः हर एक धर्म का 
अनुयायी यह दावा करता है कि जो बुछ जानने 
का था वह सब जानलिया गया ।उससे अधिक 
जाना नहीं जासकता | इससे अधिक जानने का 
जो दावा करते हैं वे झूठे हैं । सर्वश्ञता के इस 
अनुनितरूपने सुधार का और विकास का शात्ष ते 
बन्द कर ही दिया, साथ ही अपने ही घम के 
समान जगकल्याण कर्नेषाडे अन्य धर्मों का 
तिरकार कराया, ध्णा कराई | 
स्ज्ञता की मान्यता अनेक तरह की है | 

१- अनंतकारू और अनंतक्षेत्र के समत्त 
पदार्थी का प्रतिसमय्र युगपतू प्रत्यक्ष । 

२- उपयुक्त पदार्थों का क्रमसे प्रत्यक्ष । 

६- किक्षी मी समय के किसी भी क्षेत्र के 
पदाथे का ७5९ ग्रवक्ष । 

४- समत्त शाल्लों का ज्ञान | 

५- धर्मझाद्र का परिएृ्ण ज्ञान | 

६- अपने जमाने की सब से बढ़ी विदा । 

७- छोगें की जिज्ञसाओं को. शान्त 
करने योग्य ज्ञान । 
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८-- आतज्ञान | 
९-- कल्याण मार्ग के लिये उपयोगी बातो का 
अनुभवमृलक पर्याप्त ज्ञान | 
१-- यह मान्यता असंभव और अनथकर है। 
इसमें वहुतसी वाधाएँ हैं | पहिली वाधा यह है 
कि पदाय की अवस्थार अनन्त हैं उन सबका 
प्रत्कक्ष करने क लिये एक अंतिम अब्स्था का 
जानना जरूरी है परतु वस्तु की कोई अंतिम 
अवस्था ही नहीं है। तब उसका पूर्ण प्रलक्ष 
कैसे हो सकता है | अंतिम अवस्था जान लेने पर 
वस्तु का अन्त आजायगा जोकि असंभव है। दूसरी 
वाधा यह है कि एक समय में एक ही उपयोग 
हो सकता है अगर हम दस मलुप्यों को एक साथ 
देखें तो हमें सामान्य मनुष्यज्ञान हेगा दस मलुप्यों का 
जुदा जुदा विशेपज्ञान नहीं | इसलिये अगर कोई 
त्रिकाछ जिलोक का युगपतू प्रत्यक्ष करे तो उसे 
सव पदार्थों... की स्व अच्थाओं 
में होनेवाली समानता का ज्ञान होगा | सब वत्तु 
और सब अवस्थाओं का ज्ञान नहीं | 
प्रश्ष-बहुत से छोग एक ही समय में अनेक 
तरफ उपयोग छगा सकते हैं | साधारण छोग भी 
एक ही समय में बहुत सी चीजों का प्रत्यक्ष कर 
हेते हैं तब युगपत्‌ प्रत्यक्ष भे क्या आपत्ति है 
उत्तर-अप्नि की एक छोटी सी मशाल अगर 
जोर से घुमाई जाय तो वह मशार जितनी जगह 
में धूमेगी उतनी जगह में सब जगह एक साथ 
दिखाई देगी पर एक समय में वह रहती है एक 
ही जगह । इसी प्रकार जब बहुत जल्दी जल्दी 
उपयोग बदढता है तब वह ऐसा माछृम होता है 
मानों सब जगह एक साथ है | यह एक श्रम है 
जो शौप्रता के कारण हो जाता है। 
तीसरी बाधा यह है कि असत्‌ का प्रत्यक्ष 


सत्याम्ृतत 


नहीं हो सकता | जब पदाथ किसी माध्यम के 
द्वारा हमारी इन्द्रिय और मन पर प्रभाव डालता 


है तव उसका प्रधक्ष होता है जे। पदार्थ नष्ट हो 


हो चुके या पेढा ही नहीं हुए वे क्या प्रभाव 
डाहेंगे तब उनका प्रत्यक्ष कैसे होगा इसलिये 
भी त्रिक्राछ त्रिलोक के पदारों का प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता । 

२-क्रम से प्रत्यक्ष भी असंभव है। क्योंकि 
अनन्त क्षेत्र और अनंत काल का क्रम से प्रत्यक्ष 
किया जाय ते अनंत काल छग जायगा | और 
मनुष्य का जीवन ते। बहुत थोड़ा है । इसल्यि 
अनंत का क्रम से भी प्रत्यक्ष नहीं है| सक्रता । 

दूसरी वात यह है कि क्रम से प्रथक्ष में 
पहिले जानी हुई बातों की धारणा करना पड़ती 
है । जब मयादा से अधिक धारणा की जायगी 
तब पुरानी बातों की धारणा मिठने छगेगी। इस 


' प्रकार क्रम से प्रत्यक्ष मे न तो सभी पंद।थ जाने 


जा सकते हैं और-अगर किसी तरह जाते भी 
जाय ते-त उनका धारण करना सम्मब है | 

३-यह भी असम्भव है क्योंकि अस्त 
पदार्थों का प्रलक्ष नहीं हो सकता | बिना माध्यम 
के हम किसी पदार्थ को नहीं जान सकते | 

9 शांस्र रचना की प्रार्सम्भक अवस्था में 
ऐसी सर्वज्ञता सम्भव थी। अब शास्त्र नाम का 
वृक्ष इतना महान और शाखाग्रशाखा-बहुल हो 
गया है कि उन सब को छू सकना एक मनुष्य 
की शक्ति के बाहर है । 

पांच से आठ तक की परिभाषाएँ साधारणतः 
ठीक हैं। मृतकाल में इन परिभाषाओं का उप- 
योग भी काफी हुआ है। अन्तिम अर्थात्‌ नवमी 
अधिक अच्छी है | तीथंकर पैगम्बर आदि इसी 
परिभाषा के अनुसार सबैज्ञ होते हैं।इसालिये उनके 


वचन काफी विश्वसनीय हैं। 

इन सबज्ों से अन्य विषयों के ज्ञान की 
आशा न करना चाहिये, और न अन्य 
विषयों में इनके वचन प्रमाण मानना चाहिये | धर्म 
के विधय में भी यही कहा जा सकता है कि वह 
अपने जमाने का स्वज्ञ था। देशकार पात्र के 
बदलने से जो जो परिशरितियँ। पैदा हो सकतीं 
हैं और भत्रिष्य में होजोयगी उन सब का पर्ण- 
ज्ञन उसे नहा था, इसांढये आज अगर ण्सा 
परिश्थिति पैदा हो गई है. जिप्तके लिये पुराने 
विधान काम नहीं देसकते तो हम जमाने के अनुकूछ 
बिवान बना छेना चाहिये, दूसरे धर्म! में अगर 
कोई विशेष बात पाई जाती हैं तो उसे अपना- 
लेता चाहिये, इस प्रकार सुधार के लिये सदा 
तेथार रहना चाहिये | अपने परम को परिषर्ण और 
अगज़ितेनीय न समझना चाहिये । 


धरती में जो हमें विगेध था उचचनीचता मादम 
होती है उसके ये पाँच कारण हैं। इन पाँच कारणों के 
दूर कर देने पर हमारे हृदय में विवेक सवधस-सम- 
मात्र आ सकता है । यह योगी का दूसरा चिह 
है, जो मानव समाज की एकताओम के लिये और 
भगान सत्य के दशन के लिये आवश्यक हैं | 


३ जाति-सप्रभाव 

योगी का तीसरा चिह् जातिसमभाव है | 
हाथी थोड़ा सिंह ऊंठ आदि जिस प्रकार एक 
एक तरह के प्राणी हैं उसीग्रकार मनुष्य भी 
एक तरह का आणी है । मनुष्य झब्द 
पशु शब्द की तरह नाना तरह के प्राणियों के 
मुद्ाय का वांचक नहीं है, किन्तु सिंहांदि 
शब्द को तर एक ही तह के 
प्राणी का बाचक है | यों तो व्यक्ति व्यक्ति में 
भेद हुआ करता है और उन मेत्मे का थोड़ा 
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बहुत वर्गीकरण भी हो सकता है परन्तु उन वर्गों 
को जातिभेद का कारण नहीं कह सकते । 
जातिमेद के लिये सहज दाम्पल्न का अभाव और 
आह्ति की अधिक विपमता आवश्मक है । मनुष्यों 
में ऐसी विपमता नहीं पड़े जाती और उन में 
दाग्पत्य खाम्ाविक और सन्तानोद्यदक होता है। 
किपती भी जाति के पुरुष का सम्बन्ध किसी भी 
जाति की स्री से होने पर सन्‍्तानेत्पत्ति होगी। 
शरीरपरिमाण या हिंगर्परिणाम के अन्तर की 
बात दूसरी है। इससे माप होता है कि मनुष्य 
मात्र एक जाति है। 

प्रायः सभी धर्मशा््नों। में इस वात का 
उल्लेख मिलता है कि सभी मनुष्यों की एक जाति 
है आज जो इनके भेद प्रमेद दिखाई देते हैं वे 
मौलिक नहीं हैं| वातावरण भादि के कारण 
पैदा होने वाले भेद मनुष्य की एक जातीयता 
को नष्ट नहीं कर सकते । 

वैदिक शा्ें। में मनुष्यों को मनुप्तन्यान 
कहा है इससे उनमें एकजातीयता ही नहीं। एक 
कौदुम्बिकता भी सिद्ध होती है। इसछाम और ईसाई 
घर के अनुसार सव मनुष्य आदम की सन्तान 
हैं इसलिये भी उनमें भाईचारा सिद्ध होता है। 
जैनशास्रों के भेगभूमि युग के वर्णन से मनुष्य 

तर की एक जाति सिद्ध होती हैं। इस प्रकार 

प्राकृतिक धष्टि से और शा्त्रों की मान्यता से सब 
मनुष्णें की एक जाति सिद्ध होती है। 

इतना होने पर भी आज मनुष्य जाति 
अनेक मार्गों में विभक्त है। इसके कारण कुछ 
भी हों, पल्तु इससे जो अब हो रहा है, जो 
बिनाश हो रहा है, दुःख और अश्ञान्ति का जो 
विस्तार हो रहा है, वह मनुष्य सरीखे बुद्धिमान 
ग्राणी के लिये छज्ना क्री वात है। बुद्धि तो 
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पशुओं में भी होती है, परन्तु मनुष्य की बुद्धि 
कुछ दूर तककी बात विचार सकती हैं| छेकित 
इस विपय में उसकी विचारकता च्यथ्र जाती 
देखकर आश्चर्य और खेद होता है । 

मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, वल्कि 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा वह बहुत अधिक 
सामाजिक है | इसलिये सहयोग और गम उसमे 
कुछ अधिक मात्रा में और विशाल रूप में होना 
चाहिये | परन्तु जाति भेद की कल्पना करके 
मनुष्य ने सहयोग के तक नाश सा कर दिया 
है; इससे अन्य अनेक अन्यायों और दुःखोकी 
सरष्टि कर डाली है| जाति की कल्पना से जो 
कुछ हानियाँ हुई हैं और होती हैं. उन में मुख्य 
मुझ्य ये हैं । 

१-विवाह का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। 
इस से योग्य चुनाव भें कठिनाई होने रूगती है | 
और अल्पसंल्यक होने पर जाति का नाश हो 
जाता है। 

२-कमी कमी जन्न युवक्र-युवति में आपस 
में प्रेम हो जाता है, और वह दाग्पल-रूप घारण 
करना चाहता है, तब यह जातिमिद की दीवाल 
उनके जीवन का वाश कर देती है।या ते 
उनको आत्महत्या करना पड़ती है अथजय बहि- 
प्कृत जीवन व्यतीत करने से अनेक प्रकार की 
दुर्देशा मोगना पड़ती है । 

३-जाति के नामपर बने हुए दर लड़- 
झगड़ कर एक दूसरे का नाश करते हैं | व खुद 
चैनसे वैठ्ते हैं, न दूसरों को चेनसे बैठने देते हैं। 


४-जातीय पश्षपात के कारण मनुष्य अपनी 
जाति के अन्याय का भी पोषण करता है, और 
दूसरी जाति के न्याय का भी विगेध करता है | 


क्तत्वाहत 


अन्त में न्याय के पराजय और अन्याय के विजय 
का.जो फल हो सकता है, वह भनुष्प-जांति को 
ही भोगना पड़ता है। 

प-पिविश्न होकर मतुप्प को कूपमंड्क 
बनना पड़ता है, क्योंकि वह धरके वाहिर विकछ 
कर सजातीयों के अभाव से वहां टिक नहीं 
सकता | जब्र सारी जाति की जाति इस विषय 
में विशेष उद्योग करती है, तव कहीं थोड़ा बहुत 
क्षेत्र बढ़ता है। पह्तु इस का में शतान्दियाँ 
लग जाती हैं तथा बाहिर निकलने पर भी कूप- 
मंडूकत। दूर नहीं होती । 

६-अपना क्षेत्र कदने के लिये दूसरी 
जातियों का नाश करना पड़ता हैं। इससे दोनों 
तरफ के मनुष्यों का चाश और घन-नाश होता है 
तथा चिरकाल के लिये बेर वन जाता है | 

७-एक ऐसा अहंकार पैदा होता है जिसे 
मनुष्य पाप नहीं समझता जब कि द्वेपालक तथा 
अनेक पापी का कारण होने से वह महापात है | 


- ८ इंमानदार मनुष्यों में भी जातिमेद के 
कारण अविश्वास रहता है । इससे सहयोग नहीं 
होने पाता । इससे उन्नति रुकती है। लोकोप- 
कारक संस्वाद . भी पारस्परिक उपेक्षा और चैर 
के कारण सारहीन त्था अकिज्चित्कर हो 
जाती हैं । 

इस प्रकार की अनेक हानियाँ हैं । यदि 
जातिभद की दुर्वासता की नष्ट कर दिया जाय 
ते इसमें सन्देंद्ठ नहीं कि मनुप्पज्ञाति के के 
का एक बड़ा भारी मांग नष्ट हों जाय। हाँ, 
सुविधा के लिये कुठुम्वी, सम्बन्धी तथा मित्र था 
की आवर्वनाता अल्ेक व्यक्ति को होती है, सो 
उसकी रचना हुआ करें। ये सब रचनाएँ तो 
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वैधक्तिक जीवन में समाजाती हैं। इनमें कोई 
जातिगत बुराई नहीं है | सम्बन्ध तो चाहे जिस 
मनुष्य के साथ किया जा सकता है और उसे 
मित्र मी बनाया जा सकता है। इसल्यि इसमें 
जन्मगत या उसके समान कट्रता नहीं है. और 
न इसका द्षत्र इतना विशाल हो सकता है कि 
समाज को क्षुब्ब करनेबाद्य बुरा असर डाढ 
सक्न। 

जातिमेद की कल्पना के द्वार अगगित हैं 
थहुकार का गुजारी यह मनुण-परणी न जाते 


क्रितने ढंग से जातिमद की पूजा किया करता- 


है। उन सत्र का गिनाना तो कठिन है और 
उनको गिनाने की इतनी जरूरत भी नहीं है, 
क्योकि जातिमद के दूर हों जाने से उसके 
विविवरूप दूर हो जाते हैं | फ्रिर भी सप्टता के 
हिय उदाहरण के तौर पर उनपर विचार कर 
लेना उचित है, जितसे यह माछूम हो जाय कि 
किस तरह का जातिमिद किस तरह की हानि 
का रहा है, भौर उसे हटाने के डिश हमें क्या 
करना चाहिये । 

ब्र्ण भद--वर्णमेद शब्द आह्ृण, क्षेत्रिय 
आदि भेदों के छिये असिद्ध है । पल्तु यहाँ वर्ण 
शब्द का यह अर नहीं है, उसका सीधा अर 
रंग है | जिन छोगों के यहाँ छोथ छोया जाति- 
भेद नहीं है, उनके यहाँ भी भूरी, पीछी, काली 
छाल जातियों का भेद बना हुआ है। चीन 
और जापान पीर्णी जाति के छोग मान जाते हैं | 
इससे भवशिष्ट एशिया के अन्य दक्षिणी अदेशों 
का बहुमाग तथा आफ्रिका के मूल निवासी काली- 
जाति के माने जाते हैं | अमेरिका में भी ये छोग 
ब्रते हुए हैं | अमेरिकाके मूछनिवासी झा जाति 
के [ रेड इंडियन ] कहते हैं. जिनकी संख्या 
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अब बहुत थोड़ी है | यूरोपीय लोग, वे यूरोप में 
हों या अन्यत्र, भरी जाति के लोग कहलाते हैं । 
यह जातिमिद व्यक्त या अव्यक्ष रूप में बहुत 
जगह फैल हुआ है ! 


इसी रंग भेद की जातीयता का फ़छ है कि 
एक रंगबाले छोगों ने दूसरी जातियों के, खासकर 
आएिफा की काछी जाति के लोगों को पद्म की तरह 
ब्रेचा सताया और मौत के क्षट उतारा । कानून 
में उनकी हत्या का कोई दंड नहीं था। अमी 
भी यह रोग गया नहीं हैं. पहिले से कम, फिर 
भी काफ़ी मात्रा में यह भेद बना हुआ है। 
आज भी लोग जिन्दे जछये जाते हैं. आज भी 
रंगमेद के अनुसार कानृन में विपमता मैजूद है । 


यह वर्णमेद मौलिक है, यह वात कोई सिद्ध 
नहीं कर सकता | जहां दम रहते हैं, वहाँ के 
जड्वाशु का जो प्रभाव हमो' शरीर पर पड़ता 
है, उसीसे हम काले गेरि भादि वन जाते हैं। 
बही रंग सन्‍्तान अति सन्‍्तान से अंगि की पीढ़ी 
को मिढता जाता है। परन्तु अगर जलवायु प्रति" 
कूल हो तो वह पीढ़ियों में वह विहकुछ बदल 
जाता है । हाँ, इसमें सैकड़ें। व अवह्य छग 
जाते हैं क्योंकि जल्यायु का अमाव बादिरी होता 
हैं और माता-पिता के रजबी का अमाव भीतरी | 
परन्तु मै।लिक रूप में यह रंग-भेद शीत उष्ण 
आदि वातावरण के भेद का ही फ़छ है। गेरी- 
जातियाँ अगर गम देंशें। में व्त जाय ते कुछ 
शताब्स्यिं। के बाद वे का्ी हो जाँयगी। और 
काछी जातियाँ अगर ठंडे देशों में बस जाय तो 
दे कुछ शताब्दियों के बाद गोरी हो जांयर्गी। 
इसलियि का गोर आदि मे्षे से मधुष्पन्जाति के 
टुकड़े कर डाढना, न्याय की पर्वाह न करके 
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एक रंग का दूमरे रंग पर अत्याचार करनों मनु- 
घ्यता का दिवाछा निकाल देना है। 


मनुष्य की जो मौलिक विशेपताएँ हैं, वे 
सभी रंग के मनुप्पोंमे पाह जाती हैं | गोरे मनुष्य 
दयाछु भी होते हैं और क्रर मी, ईमानदार भी 
होते हैं, और वेईमान भी | यही हाछ काला, 
पीले आदि का भी है। एक काछा आदमी गेर 
की सेवा करें, सहायता दे और दूसरा गोग 
आदमी उसे धेखखा दे, छठले, तो उस गेरे को 
वह काछ आदमी अच्छा माछृम होगा और वह 
गोरा बुए । मनुष्पता की, हृदय की, न्ययक्री 
आवाज यही है । मनुष्य पदञ्ञुओं ,तक से मित्रता 
रखता है | एक गोरा मनुष्य काके घोड़े से प्रेम 
कर सकता है, और एक काठ आदमी सफेद 
घोड़े से, तब रंगमेद के कारण मनुष्य मलुष्य से 
मी ग्रेम न कर सके, यह कैसी आश्चर्यजनक 
मूह॒ता है ! 

सभी के दिन एकसे नहीं जाते | कभी एक 
रंगबाले का ग्रमुत्न होता है, कमी दूसरे रंगवालों 
का | उन्नत अच्स्था में दूसरों को उन्नत बनाना 
मनुष्यता है, उनको पीस डाछने की चेष्ठा करना 
मनुष्यता का नाश है । इससे वंश परम्परा के 
लिये बैर ही बढ़ता है, और वारी। वारी से सभी 
का नाश होता है। और वर्तमान में भी हम 
चैन से नहीं रहने पाते । ईमानदारी प्रेम आदि 
सदूशुण ही एक दूसरे की सुख देनेवाले हैं । 
ये जिनमें हों उन्हें ही अपना मित्र, बन्चु और 
सजातीय समझना चाहिये, भरे ही वे किसी भी 
रंग के हों । जिन में ये न हों उन्हें ही विजातीय 
समझना चाहिये फिर मे ही वह अपना सगा 
भाई ही क्यों न हो । इस प्रकार की निभक्षता 
को अगर हम रख सकें और उसका उद्धारता से 


संप्ारंत 


उपयोग कर सकें तो मलुष्य में जो प्चुल्न है 
उसका अधिकांश दूर हो जाय, 
ईप्पो, अशात्ति आदि का त्ांडव कम हो जाब | 
अगर ऐसा न होगा तो एक दिन ऐसा आयगा 
जब दुनियां के मलुप्य रंगों के नामपर दो दल मे 
चेंटकर राक्षसी-यद्ध करेंगे और जिसकी परम्परा 
सैकडें वर्गों तक जायगी और उस अग्नि में 
मनुष्य जाति खाह्य हो जायगी । 


जातिमेद को तोइने का उपाय तो हंदथ 
की उदारता ही है। परन्तु इसका एक मुछ्य 
निम्ित पारस्परिक विवाह सम्बन्ध है। जाति के 
नामपर मलुष्य मात्र में वैद्वाहिक-क्षेत्र की कैंद न 
होना चाहिये | अगर अधिक परिमाण में ऐसे 
विवाह सम्बन्ध होंने लगे तो दोनों के वीचका 
अन्तर अबश्य ही कम हो सकता है। हाँ, इस 
काम में विवाह-सम्बन्धी समस्त छुविधाओं का 
खयाल अबस्य रखना चाहिये । 

कह! जाता है कि काछी, गोरी भादि 
जातियों के शरीर में गन्धकी एक विशेषता होती 
है जो एक दूसरे को दुरगेध माहम होती है। 
यह ठीक है | मैं पहिठे ही कह चुका हूँ कि 
यह रंगमेद जलवायु, भोजन आदि के मेदसे 
समन्‍्ध रखता है | इसलिये वर्णके समान गेम 
भी थोडा बहुत भेद हों, यह ख्ाभाविक हैं। 
परत यह तो व्यक्तितत बात है। अगर विभिन्न 
वर्णके दरम्पति में ग्रेम है, शारीरिक मिलन में भी 
उन्हें कष्ट नहीं माद्म होता तो इसमें किसी तसरेकी 
या समाजकी कुछ कहने की क्या जरूएत है ? इसमें 
दोनोंको ही अपना अपना खयाल कर ढेनाचाहिये। 


जिनमें यह वर्णोमिमान अच्छी तरह घुसा 
हुआ है, किन्तु नैतिक दृष्टि से जब थे इस जाति ' 


लक्षण-चृष्टि 


मद का सहारा नहीं लेपाते, तत्र इस प्रकार की 
छोटी छोटी बातों को अनुचित महत्त्व देने लगते 
हैं। अगर गंधभेद की यह बात इतनी भयंकर 
होती तो भारत में यूरेशिषन--जो कि अपने को 
ऐछोइंडिपन कहते हैं--क्यों बनते ! अमेरिका 
आदि देशों में इतना विरोध रहने पर भी ऐंसे 
सन्‍्बन्ध होते ही हैं | भारतीयों के परवेज भी ऐसे 
सम्बन्ध कर चुके हैं, इसल्यि आज भी उनमें 
काले गोरे का भेद बना हुआ है, और यह भेद 
छोटी छोटी उपजातियों में भी पाया जाता है। 
फि( जातियों में ही क्यों? प्रत्येक व्याफ़ि के 
शरीर की गंध जुदी होती है, परन्तु इसीसे बैवा- 
हिक सन्वस्ध का विस्तार नहीं रुकता। वल्कि 
वैवाहिक सम्बन्ध के लिये अमुक परिमाण में शारी- 
रिकि विषमता आवश्यक और छामकर मानी जाती 
है; इसीलिय बहिन भाई का विवाह शारीरिक 
दृष्टि से भी बुरा समझा जाता है। ख्री-पुरुष के 
शरीर में ही रूप, रस, गंध, स्पश की विषमता 
अमुक पर्मिण में पाई जाती है। इसल्यि ऐसी 
विषमताओं की दुह्ाई देकर मनुष्यजाति के टुकड़े 
नहीं करना चाहिये । अगर इस वविपय पर कुछ 
विचार भी करना हो ते यह विचार व्यक्ति पर 
छोड़ना चाहिये । विवाह करनेवाला व्याक्ति इस 
बात को विचार ले कि जिसके साथ में सम्बन्ध 
- जोड़ रहा हूँ उसकी गंध और रंग सर्श आदि 
मुझे सक्न हैं कि नहीं । यदि उसे कोई आपत्ति 
न हो तो फिर क्या चिन्ता है ! एक वात और है 
कि कोई भी गंध हो, जिसके संस्ग में हम आंति 
रहते हैं उसकी उम्रता या कठुता चली जाती है। 
एक शाकभोजी, मछलियों के वाजार में वमन कर 
देगा, परत मछुओं। को वहां सुगन्ध ही आती है। 
इसहिये गंधादि की दुह्ाई देना व्यर्थ है। हां, 
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कोई शारीरिक विकार ऐसा हो जिस का दूसरे के 
शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता हो ते बात दूसरी 
है, उसका बचाव अब॒ज्य करना चाहिये। परल्तु 
ऐसे शारीरिक विकार एक जाति उपजाति के भीतर 
भी पाये जा सकते हैं और दूर के जातिमिद में भी 
नहीं पाये जा सकते हैं। इसलिये जातिभेद के 
नाम पर इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत 
नहीं है | 

इस जातिभेद के नाम पर एक आशक्षिप यह्‌ 
भी किया जाता है कि इस प्रकार के वर्णान्‍्तर- 
बिवाहों से सन्‍्तान ठीक नहीं होती | अमुक जगह 
कछ गेरोंने हव्शी ल्रियों से शादी की परन्तु उन 
की सन्तान गोरों के समान बीर, साहसी और 
बुद्धिमान न निकली | यह आक्षिप भी शताब्दियों 
के अब-संस्कार का फठ है। ऐसे आक्षिप करते 
समय वे उसके असली कारणों को भूछ जाति 
हैं। वे यह मुठ जाते हैं कि जिस बालककों 
समाज में लोग बरावरीकी दृष्टि से नहीं देखते 
उसे नीच पतित और विजातीय समझकर थोड़ी 
बहुत प्रणा रखते हैं, उसमें उत्त समाजके गुण 
नहीं उतरते | बचे को यदि समाज से बाहर कर 
दिया जाय तो पशु में और उसमें कुछ अन्तर 
न होगा । अमी मी मनुष्य में जातिमद इतना 
अधिक है कि वर्णान्तर विवाह होने पर भी 
साधारण मनष्य उससे घृणा ही करता हैं । फ् 
यह होता है कि ऐसे विवाह की सन्तान को एक 
प्रकार का असहयोग सहन करना पड़ता है। 
इसलिये समाज के गुण वाल्कक्रों अच्छी तरह 
नहीं मिलते | दूसरा कारण यह हैं कि संतान 
के ऊपर माता और पिता दोनों का थोड़ा थोड़ा 
प्रभाव पढ़ता है । अब अगर उसमें से एक पक्ष 
अच्छा हो और दूसरा पक्ष हीन हो तो यह लाभा- 
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विक है कि संतति मध्यम अणी की हो । इस- 
लिये अपने अनुरूप व्यक्ति से सम्बन्ध जोड़ना 
चाहिये | ऐसी हालत में सेतति अवश्य ही अपने 
अनुरूप होगी | वीरता, वुद्धिमता सदाचार आदि 
गुण ऐसे नहीं हैं |कि उनका ठेका किसी जाति- 
विशेष ने लिया हो | सभी जातियों में इन गुणों 
का सद्भाव पाया जाता है | अगर कहाँ किसी 
बात की बहुलता देखी जाती है ते उसका 
कारण परिण्थिति है, जाति नहीं । परिस्थिति के 
बदढने से बुरी से वुरी जाति का मनुष्य अच्छा 
से अच्छा हो जाता है | आफ्रिका के जो हृब्शी 
अभी जंगली अवस्था में रहते हैं, सदाचार और 
सम्यताका विचार जिनमें बहुत ही कम पाया 
जाता है, उन्हीं में से वहुत से इन्शी अमेरिका में 
बसेने पर अमेरिकनों सरीखे सम्य सुशिक्षित हो 
गये हैं, हालाँकि उनको जैंस चाहिये वैसे साधन 
नहीं मिले | इससे माछ्म होता है कि किसी भी 
गुण का ठेका किसी जाति विशेष-बर्णविशेष-मे 
नहीं लिया है .| 

,. इसका यह मतल्व नहीं है कि एक छुसम्ध 
नागरिकको जंगली छोगों से वैवाहिक सम्बन्ध 
अक्शय स्थापित करना चाहिये। उदारता के नाम 
पर अनमेक् विवाह करने की कोई जरूरत नहीं 
है जरूरत सिर्फ इस बात की है ।कि हम जातिमिद 
के नाम पर किसी को वैवाहिक सम्बन्ध में जुदा न 
समझे | एक जंगली व्यक्ति के साथ हम सम्बन्ध 
नहीं करते इसका कारण यह न होना चाहिये 
कि उसकी जाति जुदी है किन्तु यह होना चाहिये 
कि उसकी शिक्षा, सम्यता, खमाव आदि से मेल 
नहीं शता | जाति के नामपर जब हम किसी 
के साथ सम्बन्ध नहीं करते, तब उसका अरे 
यह होता है कि अगर बह सब वातों में हमारे 


सलारप 


समान और अनुकूछ हो जाय तो भी हम उसे 
जुदा ही समझेंगे । इस पकार हमारा भेदभाव 
सदाके लिये होगा | यही एक बड़ा मारी अनय 
है । इसलिये जातिमद को दूर करने के हिये हम 
इस वात का दृढ़ निश्चय करठें कि अगर हमे 
किसीके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ना है तो इसके 
कारण में हज़ार ब॒तें कहें परन्तु उनमें जातिमिद 
का नाम न आना चाहिये ! सश्चे दिछ से इस 
बात का पालन करना चाहिये | 


राम्ट्रभेद-जातिमेद के अन्य रूपों से राष्ट् के 
नाम पर बने हुए जातिमेद में एक वड़ा भारी भेद है। 
अन्य जातिमेद राजनीति से परम्परा-सम्बन्ध 
रखते हैं और वहुत सी जगह नहीं रखते हैं; परन्तु 
राष्ट्र के नाम पर बना हुआ जातिमेद राजनीति 
के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध रखता है। और इसके 
नामपर बात की वात में तल्वारें निकल आती हैं, 
मनुष्य भाजी-त्रकारी की तरह काटा जाने ढगता 
है, और इसे कहते हैं. देशग्रेम, देशभक्ति, देश- 
सेवा आदि | 
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राष्ट्र या देश आखिर है क्‍या वस्तु ? पबेत, 
समुद्र आदि आ्राकृतिक सीमा से रुद्ध मनुष्यों के 
निवासस्थान ही तो हैं । परन्तु क्‍या ये सीमाएँ 
मनुष्यों के हृदय को केद कर सकती हैं ? क्या 
ये मिट्टी के ढेर और पानी की.राशि मनुप्यता के 
टुकड़े टुकड़े करने के छिये हैं ! इन सीमाओं को 
तो मनुष्य ने इतिहासातीत काल से पार कर छिया 
है।न पहाड़ों के अग्क्ृश् शिखर उसकी गति को 
रोक सके हैं, न अगाध जलराशि | और आज 
ते मनुष्यजाति ने इन पर इतनी अधिक विजय 
पाई है के मानों ये सीमाएँ उसके लिये हैं ही 


; नहीं। फिर समझमें नहीं आता कि मनुष्य सीमाओं 
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जे पिरे हुए इन स्थानों के नामपर क्‍्यें अहंकार 
करता है क्यों छड़ता है ! क्यों मनुष्यता का 
नाश करता है ! 

राष्ट्रीय का जब यह नशा मनुष्य के सिर 
पर भूत की तरह सबार होता है, और जब मनुष्य 
हुंकार हुंकार कर दूसरे राष्ट्र को चत्रा डालना 
चाहता है, तब नक्कारखाने में तृती की आवाज 
की तरह मनुप्यत। का वह संदेश उसके कानों में 
नहीं पहुँचता । परन्तु दशा उतपने के बाद जब 
उम्रकें भंग अंग ढौले हो जाते हैं, तब वह अपनी 
मृखता का अनुभव करता है। परन्तु झगव्री इतने 
ही अनुभव से शराब नहीं छोड़ता । यही दशा 
राष्ट्रीयता के नशेवाजों की है । वे नशेके कु 
अनुभव को शीघ्र ही मुख्कर फिर वही नशा करते 
हैं। इस प्रकार राष्ट्रीया के नशेसे चिरकाल से 
मुनुष्यजाति का घंस होता आ रहा है । 

बड़े बढ़े साम्राज्य खड़े हुए, जिनने मनुष्य- 
जाति के अस्थि-पञ्चरों से अपना (िंहासन बनाया 
कहती हुई मनुप्यता की छाती पर जिनने रतन- 
जठिति सिंहासन जवाये; पर कुछ समय का उन्मादी 
“अल्याचारी-बीबन व्यतीत करके अंत में धगशायी 
हो गये | 

साम्राव्यवाद की यह भयंकर प्यास और 
राष्ट्रीय का उन्माद प्रायः समस्त सततंत्र राप्ट्री को 
अश्चान्त और पागढ बनाये हुए है। राज्य की जो 
शक्तियों मनुप्य की सुख-शान्ति के बढ़ाने में क्राम 
आ सकती हैं, उनका अधिकांश मनुष्य के संह्ार 
में छगा हुआ हैं | राज्य की आमदनी का बहुभाग 
सेना और छड़ाहू की तैयारी में खर्च होता है, 
माने मनुष्य संहार की सामग्री तैयार करने में 
लगी हुई हैं, वैज्ञानिकों की अविकांश झक्तियाँ 
मनुष्य-संहार के आविष्कार में डटो हुई हैं, मानों 
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इस पागल मनुष्पजाति थे भवुष्यजाति को नष्ठ 
करना अपना ध्येय वनाल्या हो, आत्महत्या या 
नरककी सृष्टि करना ही इसका उद्देश्य वन गया हो। 


यदि ये ही शक्तियाँ प्रकृति पर विजय पूनि 
में, उसका रहस्योद्वाटन करने भें, उसके स्तनोंसे 
अमृतोपम दूध पीने में, मनुष्य की मनुष्यता 
अथीत मनुष्योचित गुणोंकि विकास करने में लगाई 
जाती तो सब और नि सभी राष्ट्र आजकी' 
अपेक्षा बहुत अधिक सुखी होते | जो आज 
अप्तम्थ, अपसम्प तथा निवेल हैं, वे सबल और 
सेम्य बने होते और जो खबर हैं, सम्य 
कहलाते हैं, वे घृणापात्र होते के वंदढे आदर- 
पात्र बनें होते इस प्रकार उन्हें भी शान्ति मिली 
होती, तथा दूधरों को भी शान्त्रि मिढ़ी होती । 

एक न एक दिन मनुप्य को यह वात समझना 
पढ़ेगी । इस राष्ट्रीयका के उन्माद के कारण 
प्रलेक्त राष्ट्र की प्रजा तवाह हो रही है। जिस 
प्रकार ढुटेंरे बड़ी वड़ी. छूटें करके भी चैन से 
रोटी नहीं खा सकते, और आपस में ही. एक 
दूसरे से डरते हैं, यही हाढत साम्राज्यवादी 
लुटेरे राप्ट्रोकी हो रही है । हृरएक देशकी ग्रजा- 
प्र छड्ढाई के कपका बोझ इतना भारी है कि 
उसकी कमर टूटी जा रही हैं, और मय तथा 
चिन्ता के मोरे चेनसे चौंद नहीं आती | मनुष्य 
आज अपनी ही छाबा से डए्क! कौप रहा हैं, 
मनुष्य जाति अपने ही अगें से अपने अग तोड़ 
रही है | आचीन युग में निक्ष प्रकार छोटे छोटे 
सरदार दल बाँवकर आपस में छड़ने में अपना 
जीवन ठाग देते थे, इस अकार कभी दूसगें को 
सताते थे, और कर्मी दूसरों से सताये जाते थे, 


. इसी प्रकार आज मवुष्य जाति राष्ट्रीयता के क्षुद्र 


खाये के नाम पर छड रही हैं । पुराने सरदाएों 
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की झुद्र मनोवृत्ति पर आज का मनुष्य हँसता है, 
पर्तु क्या वही मनेवृत्ति कुछ विशालरूप में 
राष्टरीयता के उन्माद में नहीं है ? क्या वह भी 
हँसने छायक नहीं है ? क्या मनुष्य किसी दिन . 
अपनी इस मूर्खता और क्षुद्रताको व समझेगा ? 


हाँ कमी कमी मनुष्य में राष्ट्रीयशा पवित्र 
रुप में भी आती है, वह तत्र, जबकि वह मलु- 
ध्यता की दासी-पृत्री-अंग बन जाती है | उस 
समय वह मनुष्यता का विरोध नहीं करती, सेत्रा 
करती है | सिपाही यदि सए्कार का. सेवक वन 
कर हमोरे पास भवे तो हम उसका आदर कोंगे 
परन्तु यदि वह खथ सरकार वनकर हमोर सिर 
पर सवारी गँठना चाहे तो वह हमारा शत्रु है। 
इसी प्रकार जब ९(ष्ट्रीवप, मनुष्पता की दासी 
बनकर, मनुप्यता के रक्षणके ल्यि आती है तब 
वह देवी की तरह पूज्य दै। पल्तु जब वह 
मनुष्यता का भक्षण करने के लिये हमोरे पास 
आती है तत्र वह शत्रुके समान है | भनुप्यताके 
रक्षण के लिये, जीवन की शांति के छिपे, हर्म 
उसका पर्याय करना चाहिये । 


यदि एक राष्ट्र किसी दुसरे राष्ट्र के ऊपर 
आक्रमण करता है, उसे पराधीन बनाता है, या 
बनाये हुए है, इसलिये पीड़ित राप्ट्‌ अगर राष्ट्री 
यता की उपासना करता है, तो यह मनुष्यता 
की ही उपासना है, क्योंकि इसमें अल्याचार या 
अत्याचाराका ही श्र किया जाता है, मनुष्यता 
का नहीं | जिस ग्रकार हिंता पाप होने पर मी 
आत्मरक्षण [ अन्याय्य आक्रमण से अपने को 
बचाना ] में होनेवाली हिंसा पाप नही है, उसी 
प्रकार राष्ट्रीय पाप होने पर भी आत्मरक्षण 
के लियि--अल्ाचार के करिष्र के लिये-राप्ट्री 
यतता की उपासना! पाप नहीं है । बल्कि जो राष्ट्र 


कतत्य।पुप 


से मी छोटी छोटी दल्बान्दियों के चक्कर में पड़ 
कर राष्ट्रायत से भी अधिक मनुष्यता “का नाश 
कर रहे हैं, उनके लिये राष्ट्रीयश आगे की 
मंजिल है | इसलिये वे अमी राष्ट्रीयशा! की पूजा 
करके मनुष्यता की ही पूजा करेंगे। उनकी 
राष्ट्रीपासव। दूसरों के कड्र राष्ट्रीवदारूथी पाप 
को दूर करने के लिये होगी। 


राष्ट्रीयता के ऐसे अपवादों को छोड़कर 
अन्य किसी ढंग से राष्ट्रीयता की उपासना करना 
मनुष्य जाति के टुकड़े करके उसे विनाश के 
पथपर आगे बढ़ाना है | राष्ट्र को जाति का रूप 
दे देना तो एक मूखता ही है । मनुष्य में कोई 
जाति तो है ही नहीं, पर्तु जिनको मनुष्यने 
जाति समझ खा हैं, उनका मिश्रण प्रल्लेक 
जाति में हुआ है | भारतवर्ष में आय और द्रविड़ 
मिडकर वहुत कुछ एक हो गये हैं | शक, हृण 
आदि भी मिल गये हैं | मुसर्मानों के साथ भी 
रक्त-मिश्रण हो गया है | अमेरिका तो अभी कछ ., 
ही अनेक राष्ट्रों के छोगों से मिठढकर एक राष्ट्र 
बना है | इसी प्रकार दुनियाँ के अन्य किसी भी 
देशके इतिहाथ को देखो तो पता लगेगा कि उस 
में अनेक तरह के लोगों का मिश्रण हुआ है। 
इससे माप होता है कि राप्ट्-्मेद से भी जाति- 
मेद का कोई सम्बन्ध नहीं है | इस दृष्टि से भी 
मनुप्य-जाति एक है | 

अहंकार का पुजारी यह मनुष्य कमी कमी 
पाप की पूजा को भी धर्मपृणा का रूप देता है 
शैतान को खुदा के वेष में सजाता है और स्तुति 
के लिये अच्छे शब्दों कौ रचना करता है| वह 
अहंचारपूण कहर र/ष्ट्रीब॥ की पूजा के लिये 
सम्यता संस्कृति आदि की दुह्हाई देता है। परतु 
जुदे जुदे देशोंकी सम्यता संस्कृति आदि आखिर 


लक्षूण-दृष्टि 


क्या बल है! और उसकी उपासना का क्या अर 
है ? वेषभूषा और भाषा को अगर किसी साप्ट्की 
सम्बता और संस्कृति कह जाब तब तो उसकी 
दुह्ग३ देना व्य4 है | पल्लेक देशकी भाषा कुछ 
शताब्दियों के वाद बदलती रही है। जो ग्राकृत 
सा्षाँर दो हजार वर्ष पहिंले भारत में प्रायः 
सत्र बोली जाती थीं और जो अपम्रेश भाषाएँ 
हजार वर्ष पहिले ही प्राकत की तरह बोली जाती थीं, 
आज ईनेगिने पंडितों को छोड़कर उन्हें कोई 
समझता भी नहीं हैं, फिर बोलने की तो वात ही 
दूए है | अगर भाषा का नाम संह्ृति हो तत्र 
ते हम उसका छ्वाग ही कर चुके हैं। यह वात 
दूसरी है कि अहंकार की पूजा करे के लिये 
हम उन मृत भाषाओं के नाम के गीम गते हों, 
पर्तु हमोरे जीवन में उनका कोई व्यावहारिक 
छान नहीं रह गया है | लेटिन, संस्कृत आदि 
सभी भाषाओं की यही दशा हे | इसलिये वह 
सम्पता तो गई । 


वेप मप्रा बदलने के लिप तो शत्तब्दियाँ 
नहीं, दर्शाव्दियाँ ही बहुत हैं | भारत के आर्य 
जे| पोशाक पहिचा कते थे, उसका कहीं पता 
भी नहीं है | उसके अगे की न जाने क्रितनी 
पीढ़ियाँ गुजर गई ! उत्तरीय बच्च के पीछे अंगएबा, 
कुरता, कोट, कमीज आदि पीड़ियाँ चछी आती 
हैं। वही वात नारियों की पोझ्ाक के वियय में 
है। वाहन, नगर-रचना आदि समी बातों में 
विचित्र पसितन होगे हैं | संसार के सभी देशों 
की यह दशा है| पुराने युग के चित्र तो अब 
अजायबधोरों और नाटक-सिनेमा के ऐतिहासिक 
चित्रणों में ही देखने मिलते हैं। सम्पवता और 
संस्कृति के नाम पर उन पुरानी चीजों को छाती 
से चिप्रदए रहने की जरूरत नहीं रही है । 
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सम्पता और संस्कृतियों के नाम पर एक मारत- 
बास्ी अंग्रेज गर्मीके दिनों में मी जब अपनी चुश्त 
पोशाक से अपने शरीर के बंडलकी तरह कस 
डाल्ता है, तव उसका यह पागलपन अजायबधा 
की चीज़ होता है । परन्तु यह पगलपन सभी 
देशों में पँया जाता है, इसल्यि अनायवधर में 
कहाँ तक सखा जा सकता है? संगमाकों भी 
गोबर से लाॉपना, विजलछी के उनेले में भी समाई 
जलाना शायद संस्कृति और सम्पता का रक्षण है ! 
चास्‍्तव में इस प्रकार के अंवभनुकरणों की संछ्कृति 
और सम्यता की रक्षा कहना उन अच्छे शब्दों 


हु 


| मिट्टी पलीत करना है । 


मनुष्य, जन्म के समय पशु के समान होता 

है। उप्तकों युग के अनुरूप अच्छा से अच्छा 
मनुष्य बनाने के लिये जे! प्रभावशाली प्रयल किया 
जाता है उसका नाम है संस्कृति, और दूसेरे को 
कष्ट न हो इस प्रकार के -व्यवहारका नाम है 

सभ्यता | इस प्रकार को सम्यता और संस्कृति का 
रूढ़ियों के अंब-अनुकरण के साथ कोई सम्बंध 
नहीं है । 

यदि किसी जमने में चोर ढाकुओं के डरके 

मारे हम मकानों में अधिक खिड॒कियाँ नहीं रखते 

थे, और अत्र परित्यिति वदछ जाने से रखते हैं 
तो इसका भर्व सम्यता और संस्कृति का लाग 
नहीं है । समयानुसार ॥प९छण्व्क परत 
करने से संत्कृति का नाझ नहीं होता, वल्कि, 

सेल्कृति का नाश होता है रूड़ियों की गुआमी ते | 

क्योंकि रूढ़ियों की युछनी से बुद्धि-विवेक की . 
कमी मादम होती है जोकि मनुप्यल की कमी है, 

और जड़ता की इंद्धि माछ्म होती है जोकि 
पश्ुुल॒ की इद्धि है । संस्कति का काम 
प्राणी को पशुल से मनुष्यल की और के जाना 


| 


क्करन हट >+- 


है, न के मनुप्यत्न से पशुल की ओर छौटाना | 
यदि कोई देश अपनी पुरानी अनावश्यक्र चौजों 
से चिपट रहा है और दूसरे के अच्छे तल्नों को 
ग्रहण नहीं कर रहा है या ग्रहण करने में अपमान 
समझ रहा है तो वह संस्कृति की रक्षा नहीं, नाश 
कर रहा है । 


भोगोषभोग की पुरानी चीजों के रक्षण में 
सम्यता और संस्कृति नहीं रहती। यदि पुराने 
जमाने में हमारे पास शेख से अच्छा बाज नहीं 
था तो इसका यह अभथ नहीं है कि हमारी सम्पता 
और संस्कृति शंख में जा ढैठी है। यदि किसी 
देश में आम नहीं थे, खजूर थे, तो इसका भी 
यह मतल्त नहीं है कि उसकी सम्यता खज़ुर पर 
छटक रही है | मनुष्य एक समझदार प्राणी है, 
इसलिये उसका काम है कि उसके वरमान युग में 
जो जो अच्छी, सुढम और दूसरों को हानि न 
पहुँचानवाली कस्तुएँ हों उनका उपयोग करे । 
इसी बुद्धिमत्ता में उसकी संस्कृति और सम्पता है। 
पुराने ज़माने की अविकसित वस्तुओं को अपनाये 
रहने में सभ्यता और संस्कृति की रक्षा नहीं है । 

इसके विशेध में यह बात अवश्य कही जा 
सकती है कि-४ कोई देश यंत्रों के द्वारा फैली हुई 
बेकारी को दूर करने के लिये चरखा-युग का 
सहारा छे, दूसरों के आर्थिक आक्रमण से वच्चने 
के लियि पुरानी चीज़ों के उपयोग करने की ही 
के।शिश्ञ करे तो क्या इसको अनुचित कहा जायगा?”? 


आर्थिक भाक्रमण से वचन के डिये यह 
मे कहाँ तक ठीक है यह बात दूसरी है, पर्तु 
अगर कोई इसी दृष्टि से पुरानी चीज़ों का उपयोग 
करना चाहे तो इसमें मुझे बिककुछ विरोध नहीं 
है | उसकी दृष्टि उपयोगिता, सुविधा, छुखप्रदता, 


सत्यामृतत 


जज 


सुब्यवस्था पर होना चाहिये, न कि प्राचीनता पर, 
इनका प्रचार संस्कृति और सभ्यता के रक्षण के 
डिये नहीं, किन्तु समान को रोटी देने के लिये 
होना चाहिये । 

कोई भाई कहेंगे कि ४“ जो सत्रयुवक मेज 
शौक में जीवन विताकर सादगी छोइकर अपने 
साहिबी खच से मॉँबाप को परेशान करते हैं, तो 
क्या उनको न रोकना चाहिये £ इसीप्रकार अपने 
देश की वेपभूषा छोड़कर विदेशी वेशभूषा अपना- 
कर अपनी एक नई जाति बना लेते हैं, क्या 
उनका यह कार्य उचित है !? 

निःसन्देह ये कार्य अनुचित हैं; परन्तु इस 
डिये नहीं कि वे विदेशी सम्यता को अपनति 
हैं, किन्तु इसलिये कि उनमें मौवाप को परेशान 
किया जाता है, अपने को अनुचित रूप में बड़ा 
या विशेष समझकर आभिमान का परिचय दिया 
जाना है, दूसरों का अपमान किया जाता हैं , 
उन्हें क्रो, .१रन्‍तु प्राचीन संस्कृति या सम्पता 
की दुह्ाई देकर नहीं, किन्तु आर्थिक सुत्रिधा 
को दुह्ाई देकर, विनय और प्रेमकी दुह्ा देकर | 

इस प्रकार मोगोपमोग की सामग्री की दृष्टि 
से सम्यता का जो रूप वताया जाता है वह तो 
बिलकुल व्यर्थ है | अब रह गया सम्पता का 
मानसिक और कौठुग्बिक रूप | कहा जाता है 
कि “अल्येक देशकी एक विशेष मनोवृत्ति होती 
है | इंलेंड का मनुष्य मात्रासे कुछ अधिक गंभीर 
है, जब के फून्स का आदमी मात्रा से कुछ 
अधिक बातनी। भरतके वायव्य कोण का 
मनुष्य या एक पठान सखवमावतः अधिक उम्र और 
असहिष्णु होगा, जब कि भारत का मनुष्य मात्रा 
से अधिक शान्‍्त दोगा। मलुष्य-छमाव की ये 
विशेषताएँ एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को जुदा 
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करती हैं । अगर राष्ट्रीय-मेद न माना जाय तो 
यें विशेषताएँ नष्ट हो जाय | क्‍या इनका नष्ट 
करना उचित है ?!! 

इसके उत्तर में दो बाते कहीं जा सकती 
हैं। पहिछे तो यह कि मनुष्य की ये विशेषताएँ 
स्ाभाविक नहीं हैं-वे ॥ज॑नेतिक, आर्थिक आदि 
परिण्ितियों का फल हैं | वास वर्ष पहिंले टर्की 
और रूस के साधारण जनकी जो मनोवृत्ति थी 
और भाज उसकी जो मनोवृत्ति है, अन्नाहमढि- 
-कन के पहिले अमेरिका के इच्शी की जो मनो- 
वृत्ति थी और आज जो मनोवृत्ि है, रोमनसाम्राज्य 
के नीचे कचडते हुए इंलेण्ड की जो मनोवृत्त 
थी और आज जो मनोत्रृत्ति है, उनमें जमीन- 
आसमान से मी अधिक अन्तर है। आर्थिक, 
राजनैतिक आदि परिस्थितियों के बदल जाने से 
मनुष्य के खमाव में जो पतर्ितन हो जाता है, 
उसे राष्ट्रीयी[ी न रोक सकती है, न रोकना 
चाहिये । इसलिये राष्ट्रीयया का इसके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है | 

दूसरी बात यह हैं कि राष्ट्रीय विशेषता 
होने से ही कोई वस्तु अच्छी नहीं हो जाती। 
अर्फ्रीम खाना अगर किसी देशकी विशेषता हो, 
बात बात में उखड़ बैठना, मार बैठना, हला 
कर डालना अगर किसी देशकी विशेषद्य हो, 
अथवा ब्रियों को पददलित करना अगर किसी 
देशकी विशेषता हो, तो उसे अपनाय रहना पाप 
है | ऐसी किशिपता का जितनी जल्दी नाश हो 
उतना ही अच्छा है | हमें विशेपता नहीं किन्तु 
उन गुणों का पुजारी होना चाहिये जो मानव- 
जीवन को सुखमंय वनाते हैं। इसलिये हमारा 
यह महान कर्तव्य है कि हम राष्ट्रों की सब 
विशेषताओं को मिट दें | जे। विशेपताएँ खराब 
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हैं दुःखकर हैं, उनको तो नाश करके मिटा देना 
चाहिये परन्तु जो विशेषताएँ सुखकर हैं अच्छी हैं 
उनके बिना नाश किये मिदादेना चाहिये अथीत्‌ 
उन का सभी राष्ट्रों में प्रचार कर देना चाहिये 
जिसते वे विशेषरप छोड़कर सामान्य 
रूप धारण करें| 

ऊपर जो बात खमाब के विषय में कहीं 
गई है, वहीं वात कौटुम्बिक रीतिनीति के विषय 
में कही जा सकती है । जिन देशोंकी कौटुम्बिक 
व्यवस्था खतव है, वे अपनी वह कौंटुम्विक दुब्य- 
वत्या छोडदें और किम्ती देशकी अच्छी से अच्छी 
कौटुम्बिक व्यवस्था अपना हें । अगर कोई विशेषता 
रहे भी तो परिस्थिति की दुह्म३ देकर रहना चाहिये 
राष्ट्रीयता सम्यता आदि की दुह्ाई देकर नहीं। 


इस प्रकार किसी भी प्रकार की सम्पता या 
संस्कृति की दुह्मा३ देकर मनुष्य जाति के ढुकड़े 
करने की को१ जरूरत नहीं है, वल्कि ऐसा 
करना पाप है) सम्यता और संस्कृति मनुष्य के 
टुकड़े करने के लिये नहीं किन्तु उसके प्रेम के 
प्लेत्रकों विशाल्तम बनाने के छिये हैं, उन्नति के 
लिये हैं, पारस्परिक सहयोग के लिये हैं । इसलिये 
राष्ट्र के नामपर चलता हुआ यह जातिमेद भी 
नष्ट होना चाहिये | 

कोई भाई कहेंगे कि यदि राष्ट्रीयता नष्ट 
करदी जायगी तब तो सह राष्ट्र विवेक रा्ो- 
को पीस डढेंगे, छूट डालेंगे और आपका यह 
वक्तव्य उनके कार्योक्ों नेतिक व प्रदान करेगा। 
नि्वेक्त राष्ट्र अगर सब राष्ट्र के माल्यर इसलिये 
कर छ्गायगा कि उसका व्यापार सुरक्षित रहे 
और उसकी आर्थिक अवस्था खराब न हो जाय 
वेकारी न बढ़ जाय तो आपके शब्दों में वह 
राष्ट्रीयता की पूजा होंने से पापरूप होगी |इस 





सिद्वान्त से तो सब श॒ष्ट्र सत्रछ होते जाँगेग 
और निश्रछ्ठ पिप्तत जंगग |!” 

इस प्रश्न का कुछ उत्तर दिया जाव॒का है | 
एक राष्ट दूसरे रष्ट्‌ पर अगर आर्थिक आक्रमण 
करता है तो आयात पर अतिब्रेध् लगाकर उस 
आक्रमण को रोकना अनुचित नहीं है । दूसरे 
राष्ट्र में अगर राष्ट्रीय कडररता है और वह किसी 
राष्ट्र पर आर्थिक आक्रमण करता है ते उसका 
उसी तरह सामना काना चाहिये; इसमें कोई 
पाप नहीं है। इतना ही नहीं किन्तु प्रलेक 
राष्ट्र को-जबके उसका शांसनतंत्र जुदा है- 
कर्तव्य है कि वह आर्थिक योजना के रक्षण के 
लिये आयात नियोत पर नियंत्रण ख़खे। इस 
आर्थिक योजना का प्रभाव सभाज की सुख-शांति 
पर भी निभर है | मानलो एक राष्ट्र ऐसा है जो 
मजदूरोंसे दस घंटे काम छेता है और ऐसे यंत्रों का 
उपयोग करता है जिससे थोड़े आदमी बहुत 
काम कर सकते हैं, इससे बहुत से आदमी 
बेकार हो जाते हैं अथवा मजदूरों को सख्त मजूरी 
करना पड़ती है । परन्तु दूसरा राष्ट्र ऐसा है कि 
चह ऐसे यंत्रों का उपयोग करता है जिससे 
बेकारी न बढ़े, तथा वह मजदूरों से सह्त मिहनत 
भी नहीं ढेना चाहता | ऐसी हालत में उसका 
माल मेहगा पड़ेगा । इसलिये आर्थिक दृष्टि से 
जीवित रहने के उसके सामने दो ही भाग हेंगि- 
या तो वह आयाह पर प्रतिबंध छगावे, या मजदरासे 
ज्यादा मिहनत छे। मनुष्ष का सुख शांति 
के लिय पहिछा मांग ही ठीक है। इसलिये 
आयात पर कर ढगाना उचित है। वास्तव में 
यह राष्ट्रीयता की पूजा नहीं, मनुष्यता की पजा 


है। दूसरे देश पर आक्रमण करने में कहर 


राष्ट्रैयता है; परन्तु दूसरे के आक्रमण से अपनी 


सयाभेत 


४ 


रक्षा करे में, अपनी सुखशान्ति बढाने में तो 
मनुणता की ही पूजा है | 

इस विपय में एक वात यह कही जा सकती 
है कि “यदि मनुप्यता के नामप्र भी आयात 
निर्यात का प्रतिबंध बना ही रहा. तथ राष्ट्रीय 
कड़रता का नाश कैसे होगा ! अ्ल्लेक - राष्ट्र की 
कठिनाइयों बढ़ जोयगी। मानछो कि एक राष्ट्र ऐसा 
है जिसमें छाह्ा और कोयछा बहुत है, परन्तु 
कग्रेके योग्य स्थान नहीं है; और दूसप देश 
ऐसा है कि जो इससे उल्टा है । अब यदि 
दूसरा देश पहिले के मालुपए्‌ - प्रतिबंत लगाये तो 
पहिछ देश भखों मर जायगा | ऐसी अबछा में 
मनुष्पता की भावना कैसे रह सकती है ?” 

यदि मनुष्य की भावना हो, अहंकार और 
आक्रमणक्का दुर्विचार न हो तो यइ समस्या कठिन 
नहीं है | जिस राष्टू के पास अनाज नहीं है, वह 
अनाज के आयात पर ग्रतितरन्धर क्यों लगायगा ! और 
जिसके पास छोंग नहीं है बह छोहेके आयात पर 
प्रतित्न्ध क्यों लगायगा इस प्रकारका मार ते आपस 
में बदछ लेना चाहिये।एक माछय दूसे! माछ्का 
बद॒छा ढेना चाहिये | एक मा से दूसेर मा का 
बदल स्ेच्छा और सुविधा से करने में कोई आपत्ति 
नहीं है । अन्तराष्ट्रीय व्यवहार में जो सम्पत्ति का 
माध्यम हो उसे खौंचने की कोशिश न करना 
चाहिये | मानक कि सोना माध्यम है, या चाँदी 
मध्यम है तो अपना माठ अबिक से अधिक देंने 
की कोशिश करना और दददछे में माढू न लेका 
सोना चौँदी छेना आक्रमण है। आक्रमण का 
विचार छोड़ दिया जाय और फिर जो अदला 
बदली हो उससे दातों राष्ट्रों को छाम होगा। 
इतने पर भी अगर किसी ऐसे देश की-जो ग्राक्ष- 
तिक सम्पत्ति से गरीब है-समथा हल नहीं होती 
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ते उसका काम है कि वह किपी ऐसे देश से 
जुड जाय जो प्राकृतिक सम्पेत्ति से अधिक पूर्ण 
हो | पल्तु दोनों में शाल-शासक मात्र न होना 
चाहिये, क्योंकि दो राष्ट्रों में शात्य-शासक भाव 
होना मनुष्यता की दिनदहाड़े हृत्य। करना है | 


जिन राष्ट्र के पाप्त जीवन-निर्नाह की पूरी सामग्री 


नहीं है, वे जनसंख्या का नियन्‍त्रण कं अथवा 
वी हुई जनतेस्पा के किंत्ती ऐसी जगह व्ताने 
का प्रवतन को जहाँ जनतेज्था कम हो । पएलु 
बढ़ जाकर आए अपनी कोई डिशेतता की रक्षा 
के की कोशिश की जायगी, उप्रक्ने लिये कोई 
विशेष सुविधा माँगी जायगी तो यह नीति सफछ 
न होगी। इसलिये आवश्यक यह है कि जिस 
राष्ट्र में हम जाकर बसे वहाँ के निवासियों मे 
हम मिल जाये । इसके लिये मनुष्पोचित सदगुणों 
को छोड़ने की या वहाँ के दुर्गुणे| के अपनाने 
की जरूरत नहीं है; सिर्प, आश्रीयता प्रक्रठ काने 
की, मापा आदि को अगनालेने की तथा अपनी 
जातीय कड्एता का लाग कर्देन की जरूरत है | इस 
नीति से न ते किसी राष्ट्र को मुखों मरना पढ़ेग। 
न किसी को दूसेर राष्ट्र का वोन उठाना पड़ेगा। 

विश्वशान्ति और मनुष्य की उन्नति के लिंव 
इस प्रकार की व्यश्वा आवश्यक है। जब तक 
मनुष्य राष्ट्र के नाम पर जातिमद की कहपना 
हियें रहेगा, तव तक वह एक दूसे! पर 
अल्याचार करता ही रहेगा । इसलिये एक न एक- 
दिन राष्ट्र के नाम पर फैडे हुए जातिमेद को 
तोड़ना ही पड़ेगा | तभी वह चैन से बैठ सकेगा। 

अन्तप्ट्रीय विवाह का खिाज मी इसके डिये 
बहुत कुछ उपयोगी हो सकता है इसडिये उसका 
भी अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिये | इस 
ब्रियय में कानून का अन्तर है, परत रूढ़िकी 
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गुलामी दूर कर देने पर कानून की वह विपमता 
दूर हो जायगी और जो कुछ थोड़ी बहुत रह 
जायगी उसे सहन कर लिया जायगा | विश्ह के 
पात्रों को यह वात पाहिले ही समझ छेना चाहिये। 

कहा जा सकता है कि यों ही तो वारी- 
अपहरण की घटनाएँ बहुत होती हैं । एक राष्ट्‌ 
की युवतियों को फुसछा कर दूसेरे राष्ट्र में के 
जाना और वहाँ उन्हें असहयय पाकर वेश्या बना 
देना और उनकी शारीरिक शक्ति का क्षय होने पर 
उन्हें मिखारिन वनाकर छोड़ देना, ये सब धठनाएँ 
दिल दहलादेंने वाली हैं । अन्तर्राष्ट्रीय कित्राहं से 
ये घटनाएँ ओर बढ़जायगी, । यह भूल है, यह 
पाप एकही देश के मीतर मी हो रहा है | इसका 
अन्तष्ट्रीय विवाह-पद्धति के प्रचार से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इसके हठाने के लिये सब 
सरकारों को मिलकर सम्मिलित प्रयतन करना 
चाहिये, तथा इस प्रकार के छोगों के दमन के लिये 
विशेष कानून और विशेष अयतून की ज़रूरत है | 

राष्ट्रीय संस्कृति की विमिन्नता के कारण 
दाम्पत्म जीवन के अशान्तिमय हो जाने की बाधा 
मी व्ताई जा सकती है। पल्तु इसका उत्तर वर्ण 


"मद के प्रकरण में दे चुका हूँ | यहाँ इतनी बात 


फिर कही जाती हैं कि राष्ट्रीय जातिभिद मिठ्जाने 
पर एक तो संस्कृति की विभिन्नता भी कम हों 
जायगी, दूसरी वात यह है कि यह सब व्यक्ति 
गत प्रश्न है । दोनों को पारस्परिक अनुरूपता का 
विचार कर ढेना चाहिये, तथा एक दूसेर की 
मने|बृत्ति से परिचित हो जाना चाहिये । इस प्रकार 
राष्ट्रीयता की दीवार को गिएने के लिये यह 
चेबाहिक-सम्बन्ध भी अधिक उपयोगी हो सकता 
है, और इससे मनुष्यजाति एक दूसेर के गुणों को 
शौघ्रता से प्राप्त कर सकती हैं। 
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इस ग्रकार विश्वत्षी शान्ति तथा उन्नति के 
ढिये आवश्यक है कि राष्ट्रीयता के नामपर फैले 
हुए जातिमेद का नाश करके मनुष्य जाति की 
एकता सिद्ध की जाय और व्यवहार में छाई जाय। 


बड़े बड़े देशों में प्रान्तीयता का मी विष राष्ट्री 
यता के विष के समान फैडता है यह तो और 
भी बुरा है। इस में कट्टर राष्ट्रीयता का पाप तो है ही 
साथ ही मनुष्यता के साथ राप्ट्रीयीग का नाशक 
होने से यह दुहरा पाप है | 

वृत्तिभेद-अभी तक जो जातिमेद के रूप बत- 
लय गये हैं, उनके विषय में धमशाल्नों भें कोई 
विधिविधान न होने से वे धर्म के बाहर की चीज़ 
समझे जाते हैं परन्तु आजीविका के भेद से 
जो जातिभिद बना, उसके विपय में धर्मशाज्नों में 
बहुत से विधिविधान मिलते हैं, इसलिये बहुत से 
लेग धरम के समान इसे भी समझने छो हैं। 
सच पूछा जाय ते धरम के साथ इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है | वृत्तिमद से बना हुआ जाति- 
भेद एक सम्रय की आर्थिक योजना है। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद् ये चार भेद 
सर्म देशों में पाये जाते हैं; क्योंकि शिक्षण, 
रक्षण, वाणिज्य और सेवा की आवश्यकता सभी 
देशों को है | परन्तु इनके नागपर जैसा जाति- 
भेद भारतवर्ष में बना बैसा अन्यत्र नहीं | यहाँ 
आर्थिक योजना की दृष्टि से बनाये गये इन संधों 
का सम्बन्ध रोटी-बेटी व्यवहार से भी हो गया 
है, धार्मिक क्रियाशंडों से मी हो गया है, पर- 
लोक की ठेकेदारी से भी भी हो गया है। 

जिस समय यह चर्णव्यक्त्या की गई थ्री, 
उस समय इसका यही लक्ष्य था कि समाज में 
जआरिक धुन्पनत्थ और शान्ति हो। जो जिस 
कार्य के योग्य है वह वहीं कार्य करे तथा अनुचित 


सत्यामृत 


प्रतियोगिता से धन्धों को नुकसान न पहुँचे और 
न जेकारी की समस्या लोगों के सामने आते | 
सैकश वर्पोतक इस व्यवस्था से भारतीयोंने लाभ 
उठाया | परन्‍्तु पीछे से जब अभाण्प और 
अयोग्य व्यक्तियों की अधिकता होंगई तथा इस 


* व्यवस्थाने अन्य धार्मिक सामाजिक अधिकार! को 


फैंद ऋर लिया, तब इससे सर्वनाश होने छगा । 


वर्णपेद के नाम से प्रचलित इस चृत्तिमेद 
का जाति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, और 
न मनुष्य जाति के विभाग करने का इसे कोई 
गुण हैं। रंग-भेद से तो फिर भी कुछ शारीरिक 
भेद मादम होता है, तथा देशभेद में भापाभेद 
आदि हो जति हैँ--यद्यपि इससे भी मलुष्प- 
जाति के भेद नहीं हो सक्ते--पल्तु वृत्तिमेद से 
ते इतना भी भेद नहीं होता | एक ही बंझमें 
पैदा होने बलि अनेक मनुष्यों! की योग्यता में 
इतना अन्तर होता है कि उनमे कोई आह्मण 
कोई क्षत्रिय कोई वैश्य और काई शूद्ध कहा जा 
सकता है | 

इस बर्णमेद का मुख्य आण था आजीवि- 
काको व्यवत्था, सो इस दृष्टि से तो उसका सब- 
नाश हो गया है | आज ब्रक्षण कहलोने बे 
रोटी पकते हैं, झाहू लगाते हैं, दूकानदारी करते 
हैं; क्षशिय कहलाने वाढे खेती व्यापार करते हैं, 
अथवा कोई कोई अध्यापन आदि आ्राह्मण-बृत्त 
करते हैं वैश्य और शूद्ध कहलाने वाले भी 
चारें वर्णनी आजीविका करते हैं| और जो 
लोग इस वर्णव्यवस्था में नहीं मानते वे भी सब 
कुछ करते हैं | इस प्रकार वर्णव्यवत्था का जो 
असली ध्येय था, वह ते झताब्दियों से नष्ट हो 
गया है | इस अब्था में वर्णव्यवत्था की दुह्नाई 
देना व्यर्थ ही है। पुराने जमाने में इस प्रकार 


लक्षण-दृष्ट 


का नियम बनने की कोशिश की गई थी कि 
“प्रत्लेक मनुष्य को अपनी अपनी आजीविका 
का चाहिये; अगर न करे तो शास्तकों से वह 
' दण्डनाय हों, क्योंकि ऐसा न करने से वर्णसंक- 
रता फैल जायगी अर्थात्‌ वर्णव्यवस्था गड़बड़ हो 
, जायगी | 
आज इस प्रकार की वर्णसंकरता निर्विवाद 
और'निविगेव फैली हुई है। ऐसी अब में 
वर्णव्यकणा की दुह्ाई देकर अहंकार और मूहता 
की उपासना क्यें। करना चाहिये !” और अंग 
कसा भी हो तो उसे कम से मानना चाहिये। 
काम वर्णव्यवत्था मानने की आवाज पुरानी है । 


खैर, वर्णव्यवस्था को जन्म से मानों या 
करते मानो, पर्तु उसका सम्बन्ध आर्थिक योज- 
नासे ही है, खानपान और वेटीव्यबहर से नहीं । 


खानपान के विषय में हमें तीन बातों का 
विचार करना चाहिये-- अहिंसा, आरोग्य, और 
सच्छता-। मोजन ऐसा न हो जिसके तैयार 
करने में बहुत हिंसा हुई हो । इस दृष्टि से मांसा- 
दिक का त्याग करना चाहिये। इसका वर्णव्य- 
बंता से कोई सम्बन्ध नहीं; क्योंकि प्रस्लेश्न व 
का आदधी इस प्रकार हिंस[रहित भोजन का 
सकता है | प्रकृति का कुछ ऐसा नियम नहीं हे 
मे अमुक् वर्ण के आदमी के हाथ छगने से ही 
. मोजन में अनुक परिभाण में हिंसा हो जाय । 
शरीर तो जैसा ब्राह्मण का होता है वैत्ा झुका 
होता है, इसल्यि एक दूसरे के हाथ का भोजन 
करने में हिंसा अहिंसा की ्ंडि से कोई अन्तर 
नहीं आ सकता । 
आएोग्य का ते बर्णव्यवरस्था से बिलकुल संतरे 
नहीं है| वह मोजन की जाति और अपनी प्रकृति 
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पर ही निभ है | तीसरी वात है खच्छता | सो 
खच्छता भी्‌ हर एक के हाथ से बने हर भोजन 
में हो सकती है । हाँ, यह हो सकता है कि अगा्‌ 
अपने को माछम हो जाय कि अमुक व्यक्ति के 
यहाँ सच्छता नहीं रहती तो हम उप्तके यहाँ 
भोजन न करेंगे। परन्तु अपने घर आकर अगर 
वह खच्छता से भोजन तैयार कद्े तो हमारी 
क्या हानि है ! अथवा अपने घर या अन्यत्र वह 
हमोरे साथ वैठकर भोजन करे तो इसमें क्‍या 
असच्छता हो जायगी ? इसलियि खच्छताके 
नाजपर भी चर्णमेद्‌ में सहभेजका विशेष करना 


निरर्थक है । 


इस प्रकार सहमे।ज़का विशेधी कोई भी 
कारण न होते पर भी लोगों के मनमें एक अन्ध- 
विज्वास जमा हुआ है कि अगर हम शूद्दके हाथ 
का खा ढेंगे तो भूद् हो जायेंगे | अमुकके हाथ 
का खेंगे तो जाति चढी जायगी| आर 
सचसुच यह बात होती तो अभीतक हमारी 
मनुष्यता कमी की चली गई होती । मेंस का 
दूध पीते पीते हम मैंस है| गये होते और गाय 
का दूध पीते पीते गाय हो गये होते | अगए 
पश्ुओं का दूध पीने पर भी हम पद्ञ नहीं होते 
ते किसी मनु के हाथ का खा लेनसे हम 
उसी जातिक्रे कैसे हो जायंगे ! हमारी जाति 
कैसे चडी जायगी ! रु 

आश्वर्य तो यईइ है कि जो छोग मांसमक्षी 
हैं, वे भी भोजन में जातियाँति का खबाछू करते 
हैँ।ब्रेयइ नहीं सोचते कि जो कुछ थे खति 
हैं बह इतना अपवित्र .है कि उसे अधिक 
अपवित्र दूसरी वस्तु नहीं हो सकती | इस प्रकार 
कहाँ तो 4०५५९ जो कि एक आर्थिक योजना 
रूप थी! और कहाँ ये खानपान के नियम £ 
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इन दोनों में कोई सम्बन्ध न होने पर भी इनका 
कैसा विचित्र सम्बन्ध जोड़ लिया गया है | सच 
बात ते यह है कि इस में अहंकारकी पूजा के 
सिद्रय और कुछ नहीं है । मलुष्य धर्मके नामपर 
मदोन्मत्तता की या खुदा के नामपर शैतान की 
पूजा कर रहे हैं । 

मलुष्य-जाति की एकता को नष्ट करने वि 
ये आमधाती ्यल यहीं समाप्त नहीं हो जाति; 
किन्तु वे छुआछूत के रूप में एक और भयंकर 
रूप बतदाते हैं | अछृतता के लिये अगर वहनि 
बनाये जायेँ तो वे ये ही हो सकते हैं-एकतों 
आचार-शुद्धि के लिये दुःसंगति का बचाव, 
दूसरा स्रच्छता की रक्षा का भाव । पहिछा कारण 
यहाँ बिलकुछ नहीं| है, क्योंकि जिन मंबबोग- 
भक्षण आदि दुष्कायें। से बचने के लिये अछृतता 
का समन किया जाता है, उनका सेवन अद्यूश्य 
कहलाने बालों के समान सूृश्य कहछाने वाढों 
में भी है | अनेक प्रान्तों में जह्मण क्षत्रिय वैश्य 
इन बच्तुओं का सेवन करते हैं । फिर भी ये 
अछूत नहीं समझे जाते ! और आश्वय तो यह 
है कि ये मांसमक्षी भी अछूत कहछाने वाढ़ों को 
उतना ही अछूत समझते हैं जितना कि अन्य 
शाकभेजी समझते हैं. इसलिये मांसमक्षण आदि 
आचार की खुराबियोंसे बचने के लिये यह 
अछूतता नहीं है | अगर होती तो भी उचित न 
कहलाती, क्योंकि मांसमक्षीका स्पर्श करने से 
उसका दोप नहीं लगता, और न उससे पाँच 
पापों में से कोई पाप होता है। हाँ, जो लोग 
हदयसे दुर्बछ हैं. वे खानपान में ऐसे छोगोंकी 
संगतिका बचाव कर सकते हैं। परंतु बड़े बढ़े 
भोजों में अथवा और मी ऐसे छानों में जहाँ 
मां भक्षण के उत्तेजन की सम्भावना नहीं है, 


शयि 


चसर्लीएुए 


ऐसे बचाव की आवश्यकता नहीं है । खेर, 
अछूतताके साथ तो इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 

स्च्छता वी रक्षा का भाव भी अछूतपनका 
समपक नहीं है। इस दश्ति अगर किसी को 
अक्रूत माना जाव ते सिर्फ उतने समय के हियेही 
माना जाना चाहिये जितने समग्र वे अड्भतता वा काम 
करते हों । सलानादिसे युद्ध होनेपर उनको अड्ूत 
मानना मूहुता है | फिर जो अछ्ृतता का काम करे वही 
अछूत है न कि साय कुट्ठम् या जाति। आज तो 
होता यह है कि जिसकी जाति अछूत नहीं 
कहलाती, बह कसा भी धृणित क्‍्यें। न हो वह 
अछूत न कइछायगा; और जिसकी जाति अछत 
कहलाती है वह कसा भी सब्छ हो वह अछूत 
कहलायगा--वह किसी भी हाढ॒त में खृश्य नहीं 
हो सक्रता | इस अवेत्याही का खच्छता के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।.“#« ः 

कुछ लोग अछ्ृत कहलानेवालें के शरीर 
को ही भगरुद्ध बता दिया कांते हैं। परतु शरर 
में झुद्विजशुद्धि का विचार काना ही सय्त है। 
सभी मनुष्यों के शह्ीर में दाड़ म'स रक्त होता है 
और ये चीजें कमी शुद्ध नहीं होती | हाँ, रोमियों 
का शरीर अबुक दृष्टि से अग्ुद्ध और सत्थ महु- 
प्योंका शरीर अमुझ्न इृष्टि से झुद्द कहां जाता है 
पल्तु उस दृष्टि से तो अछूत कहलाने बढ़े भी 
परम जुद्ध हो सकते हैं और उच कहलाने ते 
भी परम अगुद्ध हो सकते हैं। 


अगर मानसिक अशुद्धि की बात कही जाय 
तो वह मी व्यर्थ है, क्योंकि उच्च कहलनेवाे 
की मानसिक अशुद्धि अहूत कहलाने वालेक्ी 
मानसिक अशुद्धि से कम नहीं होती । प्रेम, दया 
भक्ति, विश्वसनीयता आदि में सृश्य और असृझों 
की जाति जुदी जुदी नहीं होती | 


कई लोग अत कहलाने वाल के साथ किये 
गये दु्यवह्मार को पूरे जन्म का पाप कहकर छथे 
संतोष करते हैं. तथा उनका भी सन्‍्तुष्ट करना 
चाहते है| यदि इसे पूवजन्प के पाप का फछ भी 
मानलिया जाय तो इस तरह अतात परापफल देनेका 
हगे कोई अधिकार नहीं है। थे ते हम बीमार 
पहले हैं ते यद भी पाय-फ्रठ है परत इसीलिये 
बीमार की जिफिस्ा न की जाय; एक सर्तीके 
ऊपर भुंड आक्रमण करें ते यह विपत्ति भी सर्ताके 
गष को फ्रल है, स्सीहिये 
हमारी चारी होती 
ते यह भी पर्मजन्म के पाप 


पूर्व त्रम के 
गुंगे के मे रेका जाव; 
है, खून होता ६8 
का कह ६ इसीडियि चर और खूनियां को ने 
राका जाव ते समाज की क्या दुदशा हो ! अछत 
कदलनवाओं के साथ जो दुब्बबदार किया जाता 
है वह अखाचार है, इसे पराप-फठ कहकर नहीं 
टद्य जा सकता | अख्यथा मनुष्य को न्याय, 
मठई, सुब्यवा्था करते का का! अवसर ही ने 
रह जायगा; मनुष्य की अब्ल्या पशुओं से भी 
भग्कर हो। आाग्गी । 

घामिक अधिकारी की इथिस भी 
छुला अट्टनों में काई जातिभद नहीं ६ । अहिंसा, 
साय, ब्रद्म॑ंत्य आ|दि महं।न्‌ धरम हैं | परम के नाम 


पर अद्नवाक अन्य आचार ते सत्र इन्हीं के _ 


साधन मात्र हैं | अहिंता, सत्य आदि के पालन 
का ठेका किसी भी जातिविशप की नहीं दिया जा 
सकता | अद्रत कहलानिवारों को यह नहीं कह 
सकते कि तुम सत्य मत ओशो, अक्नचर्य से मत 
रहो, अहिंसा का पालन मत करो | जन्र अहिंसा, 
सत्य आदि का अनिकार सब को है तब धर्म का 
पैसा कोई अंग नहीं है. जिसका अधिकार सबको 
न हों | इस प्रकार वर्ण-व्यवल्था के नामपर मनुष्य 


लक्षुण-दृष्टि 
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जाति के टुकड़े करना, सुझ्यापयृत्ष की पापमय 
बसना का संरक्षण करना महान अपराध है 


चर्ण-व्यवस्था का जिस अकार धार्मिक अधि- 
कारों से, छुने न छूने से, असहभोज आदि से 
कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी प्रकार विवाह से भी 
कोई सम्बन्ध नहीं है | यह तो आजीविका की 
सुब्यवस्था के लिये थी, इसलिये विवाह की कैद 
का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। पर्तु जब 
आर्मीविका के भेद से पूज्यापृष्यता का सम्बन्ध 
जुड़ गया तब्र एक जटिल प्मत्या खड़ी हो गई । 
ब्राह्मण कुछ में पेद्रा हेनिवाडी एक कन्या 
का अगर ऐसे कुछ मे विवाह हो जे छोक 
में समान की दृष्टि से ने देखा जाता हो तो 
इससे उसके चित्त को क्षोम होना सवाभात्रिक है | 
इसलिये अनुल्येम विवाह का स्िज वन गया | 
इसके अनुसार पहिंके वर्ण की क्या दूसेरे वर्ण- 
चाढे को नहीं दी जा सकती थी; किन्तु दूसेर 
बर्ण की कन्या पहिले वर्ण को दी जा सकती थी। 
परन्तु यह खिज्ञ भी बहुत समय चल नहीं सकता 
था क्योंकि इससे श्रद् वर्ण को बहुत आपत्ति का 
सामना करना पहता था । झ्द्र क्याओं को 
अन्य वर्ग के छोग ले तो लेते थे, परन्तु देंते 
नहीं ये, इसछ्यि शी के क्याओं की कमी 
होना स्वामाविक्र था । अमुक्र अंश में चेद्यों को 
भी इस ऋटिनाईं का सामना करना पड़ता था। 
इसल्यि एक देसरा खिज़ चल पश्म कि आ्राह्मण 
क्षत्रिय, बेईय तो अनुछोम प्रतिढोम रूपमें विवाह 
सम्बन्ध करें, और झद्र शाह के साथ ही करें| 

प्रारम्भ के तीन वर्णो के जीवन के माध्यम 
पं इतना अन्तर नहीं था कि एक वर्ण की कन्या 
दसेरे वर्ण के कुटुम्म को सहन ने कर सके | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेशय कुट्ठम्मों में ल्ियों का 
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कार्यक्षेत्र करीव करीब एक सरीखा ही रहता है; 
जब क्ि गृद्र वर्ण की ब्लियों को अन्य वर्ण की 
ब्वियों की सेवा करने को जाना पड़ता है | इस 
विपमता के कारण अन्य वर्ण की ल्ियों गदर वर्ण 
-भे नहीं आती थी | 
इससे यह तो माद्म होता ही है कि पुराने 
समय में असबण विवाह का निषेध नहीं था । हों, 
द्ियों को मानातिक कष्ट न हो, इस खथाल से 
गद्दों के साथ प्रतिकेम विवाह नहीं होता था | 
फिर भी स्वयेबर में इस नियम का पाछन नहीं 
किया जाता था, क्योंकि खयेबर में वरका चुनाव 
कम्या ही करती थी | दूसेर लोग इस विपय में 
सलाह रूपमे भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। 
असबरण विवाह का विधान और रिशिज होने 
पर भी ऐसे विवाह अव्यसंह्या में हों, यह स्वाभा- 
बिक है; क्योंकि विवाह सम्बन्ध मैत्री का एक 
उत्कृष्ट रूप है। इसीलिये “मैत्री ग्रायः समान स्वभाव 
समान रहन सहन बाहों में होती है? इस कहावत के 
अनुसार सबर्ण विवाह अधिक होते ये, अप्वर्ण 
विवाह कम । धीरे धीरे असबर्ण बिवाहों की संख्या 
घटने छगी और घटते धटते यहाँ तक घटी कि वे बरतें 
इतिहास की हो गई | परन्तु असत्र्ण विषाह के 
विरोध में कोई नैतिक बात नहीं कही जा सकती | 


आजकर भी अबसर्ण विवाह होते हैं, पर्तु 


उनका रूप बदल गया है । जो लोग कर्म से 
छुदे जुदे वर्ण के हैं उनमें आपस में शादी हो 
जाती है | एक अध्यापक एक व्यापारी की पत्री 
से शादी कर लेगा; एक व्यापारी अध्यापक की 
पुत्री से शादी कर लेगा | ये सब असबर्ण विवाह 
हैं; पर्तु इनका विरोध नहीं होता | परन्तु जो 
छोग जन्म से दूसरे वर्ण के हैं और काम से एक 
ही वर्ण के हैं उनमें अगर शादी होते विशेध 


सलाझत 


होता है । इस मनोग्रति की मुढ़ता इतनी स॒षट है 
कि उसे अधिक स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। 
अत्तवर्ण त्िवाह में अगर कोई आपत्ति खड़ी की 
जा सकती है तो उसका सम्बन्ध कम से ही होगा 
जन्म से नहीं | क्योंकि एक की आाह्मण कुछ में 
पैदा हुई हो तो उसे शुद्ध या ध्यापार करनेवाले के 
घर जाने में संकोच हो सक्रता है; परन्तु गृद्र 
कुछ में पैदा होनेव्राडे किन्तु विध्ापीठ में अथ्यापकी 
करनेवाले के घर जाने में क्या आपत्ति दो सकती 
हैं ? असवर्ण विवाह का अगर विशेध भी किया 
जाय तो कम से अत्तवर्ण विवाह्यों का विरोध करना 
चाहिये न कि जन्म से, और कम से असबण 
वि्राह का विशेध भी वहीं करना चाहिये जहाँ 
कन्या का विरोध हो | 

बहुत से छोग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि बर्णो 
को जाति का रूप देकर असबर्ण विधाहों का 
बिगेध करते हैं; परन्तु इन वर्णों को जाति का 
रूप देना ठीक नहीं; क्योंकि जाति की दृष्टि से 
तो मनुष्य एक ही जाति है | वर्ण-ब्यवस्था तो आर्थिक 
व्यवस्थ[ के लिये बनाई गई है | जाति का सम्बन्ध 
आकृति आदि के भेद से है। जैसे हाथी, थोड़ा, उँट 
आदि में आकृति भेद से जातिभेद माना जाता है 
वैज्या मनुष्यों के भौतर कहीं नहीं माना जाता | 


जहाँ जातिमेद होता है वहाँ लेझ्िक सखन्ध 
कठिन होता है । अगर होता है तो सन्तान की 
विपमाकृति दिखलाई देती है, और कहीं कहीं आगे 
संतति नहीं चछती । असबर्ण विवाह में यह बात 
बिलकुल नहीं देखी जाती। जिन देशों में बणन्यव- 
स्थाका ऐसा क्र रूप नहीं है और अवाधरूप 


में अप्तवर्ण विवाह होते हैं, वहाँ सन्तान-परम्परा 


ग्राबर अच्छे ढंग से चलती है । ब्राह्मणी का शूद 
के साथ मी सम्बन्ध किया जाय ते भी सन्तान- 


उप 


परमपरा अवाध रूप में चढेगी। इसलिये वर्णो को 
जाति का रूप देना ठीक नहीं | 


हों, जाति शब्द का साधारण अब समानता 
है, | वणों में अर्थीपानन के दंगकी समानता पाई 
जाती है, इसलिये इन्हें इस दृष्टि से जाति भंहे ही 
कहा जाय; पल्तु इस ढंग से तो दोपीयार्ों की 
एक जाति और पगईञवाढों की दूसरी जाति 
कही जा सकती है। इसलिये विवाह सम्बन्ध 
अर्थात्‌ लेगिक सम्बन्ध के लिये जो जातिमेद 
हानिकर है, बता जातिगेद ही वात्तत्र मे जाति- 
भेद बच्द से कहना चाहिं4, जोकि वणमेद में नहीं 
है। इसलिये जातिभेद की दु्म! देकर असबर्ण- 
विवाह का निप्रेध नहीं किया जा सकता। 

आज ते बर्णग्यबस्था है ही नहीं, अगर हो 
ते उसका क्षेत्र बाजार में है, रोटीजर्टी-व्यवहार मे 
नहीं। इसहिय उसके नाम पर मनुष्य जाति के 
टुकड़े करने की कोड जरूएत नदहं। है। प्रणा और 
अहंकार को पून करना मनुष्य सत्र समझदार 
प्राणी के ओम नहीं देता । इसलिये इस दृष्टि से 
भी हमे मनुप्यक्षत्त क्रो उपासना करना चाहिये । 

उपजाति कल्पना-देश, रंग और आजीविका 
के भेद्र से मनृष्यन जिन जातियों की क्यना की, उन 
सबत अदृभृुव और संकुचितता-पूण इन उप- 
जातियों की कल्तना है| कहीं कहीं इनका जाति 
बहते हैं । पल्तु इनको जाति समझना जाति 
झब्द का मर्जाड़ उड़ाना है | हाँ, रूढ़ शब्द के 
समान इसका उपयोग किया जाय ते बात 
दूसरी ह। 


अनेक आन्तों में इन उपजातियों को 'ज्ञति' 
कहते हैं | इसका अब है कुदुम्म | इस दषटि से 
यह उपयुक्त है | '्यात' अब्द भी इसी शब्द का 
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अपन्रंश रूप है, जो इसी अ में प्रचछित है। 
वास्तव में ये उपजातियाँ एक बड़े कुठुखके समान 
हैं । इनकी उत्पत्ति की जो किवदन्तियाँ प्रचाढित 
हैं, उनसे भी यही ब्रात माछम होती है। जैसे 
अग्रवाढों की उत्पत्ति राजा अग्रसेन से मानी 
जाती है, उनके अठारह पुत्रें से अठरह गोत्र 
बने, इस दृष्टि से अप्रवाढ एक बड़ा वुद्धम्ब ही 
कहलाया । इस प्रकार थे उपजातियों बड़े बढ़े 
कुटम्ब ही हैं| मित्रवी नातेदार-त्ी भी इसमें 
शामिल हुआ है | 


थे उपजातियाँ मतभेद स्थानमद आदि के 
कारण वनी हूं । इनके गोत्र भी इन्हीं कारणों से 
बने हैं, जिनमें आजीविका बगेरह के भेद भी 
कारण हैं | मि्॑त जमाने में आने जाने के साधन 
बहुत कम थे और छेग दूसरे प्रान्तों में बस जाते 
थे, तब अयने मुल्याम या प्रान्त के नाम से 
प्रसिद्ध होते थे । ये ही नाम गोत्र या उपजाति 
बन जाते थे। कमी कभी प्रधान पुरुषों के नामसे 
थे गोत्र बन जाते थे । 

सस्यू के उस पार बसने बाले ससयूपारि 
आदि के समान भारत में सैकड़ों टुकड़ियोँ बनी 
हैं और थ जाति नामसे प्रचलित हैं, यदि सबका 
इतिहास खोजा जाय तो एक बड़ा पोथा बनेगा। 
सबका ्रिव्रिवद्ध इतिहास उपलच्ध नहीं है। 
पर्तु उनके नामही इतिहास की बड़ी भारी 
सामग्री हैं । साथ ही कुछ इतिहास मिलता भी 
है, उस परसे वाकी का अबुमान किया जा 
सकता है। पममग्रन्थों में भी इन जातियों की 
उद्मति के बरिपय में बहुत कुछ डिखा हैं। 

इन जातियों के भीतर शारीरिक, मानसिक या 
व्यपारिक ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो इन 
की सीमा कही जा सके। अवसर पढ़ने पर 
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किसी सुश्निधा के लिये कुछ छोंगोंने अपना संघ 
बना लिया और उसीके मीतर सारे व्यंवहारों को 
कैद कर लिया | आज इस प्रकार की उपजा- 
तियों में ऐसी अनेक उपजातियों है जिनकी जन- 
संख्या कुछ सैकड़ों या हजारों में है । ऐसे छोटे 
छोटे क्षेत्रों में विधाह-सम्बन्ध के लिये बड़ी अड़- 
चन पड़ती है और चुनाव के लिये इतना छोटा 
छत मिलता है. कि योग्य चुनाव करना बह 
कठिन है। फ़िर जो छोंग व्यापारिक आदि 
सुविधा के कारण दूर बस जांते हैं, उनको 
दूर देशों में विधाह-सम्बन्ध की सुविधा होना 
चाहिये | अन्यथा उनकी वैवाहिक कठिनाइयों 
और बढ़ जायेगी । 

इस प्रकार उपजाति विवाह के विपय में 
तथा अन्य प्रकार के विजातीय विवाह के विषय 
में छोग अनेक प्रकार की शंका करने ढंगते हैं, 
संकुचित क्षेत्र में विवाह-सम्बन्ध करने के छाम 
वतलाने ढगते हैं | उन पर विचार करना आब- 
स्यक है | इसलिये संक्षेप में शंका समाधान के 
रूप में विद्यर किया जाता है । 

शंका--विजातीय विवाह से जातीय संग- 
ठन नष्ट हो आयगा | संगठन जितने छोटे क्षेत्र 
में रे उतना ही इद होता है। उसमें व्यवस्था 
भी बड़ी सरहता से बनाई जा सकती है । 


समाधन--संगठन की इदता क्षेत्रकी 
छघुता पर नहीं, भावना कौ विशेषता पर है। 
मुपतत्मान छोग भारत में आठ करोड़ हैं, प्ल्तु' 
उनका जो संगठन है वह हिंदुओं की किसी 
जाति का नहीं है । संख्या में छोटी होने पर मो 
वह संगठन में मुसत्मानों को बराबरी नहीं कर 
सकती । इधर इन छोटे छोटे संगठनों को महत्त्व 
देने से बड़ा संगठन एकता है। हिंदुओं की 


सत।|सत 


हि 


छोटी छोवी उपजातियों का संगठन रामग्र हिंदुओं 
के संगठन में बाधा पैदा करता है। फिर राष््ू 
का संगठन तो और भी दूर है। इस प्रकार यह 
छोटा छोटा संगठन इढ़ता तो पैदा करता ही 
नहीं है परन्तु विशाल संगठन के मांग में रेड 
अटकाता है | अगर यह छदता पेंदा भी करा 
तो भी व्रिशाछ संगठन को रोकने के कारण यह 
हेय ही होता | दूसरी वात यह है कि छोटी 
छोटा जातियों के संगठन का आखिर मतदब 
क्या है ? क्या इनका कोई ऐसा छा है जिम 
का संगठन के द्वारा रक्षण कजा हो ! आर्मिक्र 
साथ तो विशेष प्रकार की राजनैतिक सीमा के 
साथ वेधा हुआ है। उसका इन टुकड़ियों से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। एक राष्ट्र के आर्थिक 
और राजनतिक स्ाथ-रक्षण के लिये एक संगठन 
की वात कही जाय ते किसी प्रकार ठीक भी 
हैं; परन्तु जाति नामक टुकढ़ियों का ऐसा विशेष 
साय नहीं है जे एक जाति का हो और दूसरी 
का न हो । धार्मिक साय की दुह्ाह दी जाय 
तो भी ठीक नहीं है । पहिले तो धर्मों के ख्वार्म 
ही क्या हैं !--एक धर्मवाले दूसरे थम पर आक्र- 
मण करें तो थम के नाम पर संगठन होना 
चाहिये, न कि जाति के नामपर-फरिर इन 
उपजातियों का धरम से कोई सम्बन्ध नहीं है | 
एक उपजातिके भीतर अनेक धर्म पाये जाते हैं 
और एक ही धम के भीतर अनेक उपजातियाँ पाई 
जाती हैं | इस प्रकार धर्मरक्षण के लिये भी ये उप- 
जातियाँ कुछ नहीं कर सकती । 

कहा जा सकता है कि थ्रोड़ासा दान कर 
के या शक्ति खच करके छोटी जाति को छाम 
पहुंचाया जा सकता; है बड़ी जाति में यह काम 
नहीं किया जा सकता; अगर समग्र भारत की 
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एक ही जाति हो तो हमारी थोड़ीसी शक्ति किस 
काम आयगी ? उतने बड़े क्षेत्र के डिये उसका 
उपयोग ही न होगा । 

इस अकार का प्रश्न करनेबले यह बात 
मृढ जत्ति हैं कि छोटी छोटी जातियों की कैद न 
रहने से जिस प्रकार क्षेत्र विशाल हो जायगा 
उसी प्रकार शक्तिय। ढगानेवालें की संख्या भी 
ते बढ़ जायगी | आज जे। हम अपनी छोटीसी 
जाति के लिये दान करते हैं या जो शक्ति लगाते 
हैँ उत्का छाम दूसरे नहीं उठापाते; पल्लतु दूसरे 
भी ते इसी प्रकार अपनी जाति के लिये काये 
करते हैं जिसका छाम हम नहीं उठापाते | अगर 
इप्त प्रकार छोटी छोटी जातियों में सत्र छोग 
अपनी शक्ति छगाने ढंगे तो सभी का विकास 
रुक जाय क्योंकि जीवन के ढिये जिन कार्योकी 
आवश्यकता है उनका झतांश भी एक एक जाति 
पूत नहीं कर सकती | एक दूसरे की अवकबन 
दिये बिना होई आंगे नहीं बढ़ सकता । इसलिये 
विद्याल दृष्टि खखकर ही काब करने की आब- 
झकता है | इस प्रकार के छोट छोटे संगठन 
जितने ताथक हो सकते हैं, उससे कई गुणे 
वाघक होते हैं| इसल्यि इनका लग करना हां 
अप्ठ है। 


अथवा थोड़ी देर को इनकी जरूरत हो तो 
भी विजातीय-विबाह से इनका नाश नहीं होता । 
जैसा कि गोत्रों का नाश नहीं होता ! स्नी जन्म से 
जिस गोत्र की होती है, त्रिंशह के बाद उसका 
गोत्र चदढकर पति का गोत्र हो जाता हैं। फिर 
भी गेनेकी सीश नहीं टूटती । इसी प्रकार इन 
छोटी छोटी जातियों का भी हो सकता है। 
साधारणत: स्री पुरुष के धर में जाती है, इस 
लिये स्री की जाति वही हो जायगी जो उसके 
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पति की है | इस प्रकार जाति-संगठन का गौँत 
गाविवाल्ों केलिये ये जातियाँ बनी रहेंगी, और 
विवाह का क्षेत्र विशाल हो जाने से सुभीता भी 
हो जायगा । 


इस विपय में एक वार एक भाईने कहा था कि . 
यह तो ज़ियें। का बड़ा अपमान है कि विशह 
से उन्हें अपनी जाति से भी हाथ धोना पढ़े । 
परन्तु ऐसे भाइयें को समझना चाहिये कि अगर 
इसे अपमान म.ना जाय ते यह अपमान विजा- 
तीय विवाह से सम्बन्ध नहीं रखता; इसकी जड़ 
बहुत गहरी है । आन कछ आखिर छियों को 
गेत्र से और वुटुग्वसे तो हाथ घोना ही पड़ता 
है। जहाँ सूतक पातक माना जाता है, वहाँ 
विवाह के बाद पितृकुल का सूतक तक नहीं 
लगता, और पतिकुछ का छगता है। इसलिये 
यह अन्याय बहुत दूर का है | जब जियो का 
कुल, गोत्र आदि बदल जाता है तब एक कल्पित 
जाति और बदल गई तो क्या हानि हुई ! असली 
बात तो यह है कि यह मानापभान का अश्व ही 
नहीं है | बित्राह के वाद स्त्री और पुरुष का 
एकत्र रहना तो अनियाय है; ऐसी द्वाढ्त में 
किसी एकक्रो दूसरे के यहां जाना पड़ेगा, और 
अपने को हर तरह उसी घर का बना हछेना 
पड़ेगा ! अगर ऐसा न किया जायगा और कुछ 
गोत्र गृह का भेद वना रहेगा तो दाम्पल्ल-जीवन 
अल्लन्त अश्ांतिमय हो जायगा | इसलिये दोनों 
का एक करना अनिवार्य हैं। ऐसी हांछ्त में 
सुब्यवस्था के लिय स्त्री का गोत्र बंद दिया गया 
तो क्या हानि है ? अगर कहीं पुरुष को ज्रीके 
घर जाकर रहना पड़े और पुरुष का गोत्र बदछ 
दिया जाय तो भी कोई हानि नहीं है | घर-जमाई 
के विषय में यही रीति काम में छाई जा सकती 


है। इसे मानापमान ने समझ कर समाज की 
सुब्यवस्था के लियि किया गया त्याग समझना 
चाहिये | यह हाग चाहे त्ली को करना पढ़े 
चाहे पुरुष को, अगर इस प्रकार पदपद पर माना- 
पान की कल्पना की जायगी तो समाज का 
निर्माण करना असम्भव हो जायगा | 


खेर, विजातीय विवाह से जातियों का नाश 
नहीं होता, जिससे संगठन न हो सके। तथा 
इन छोटे छोटे संगठनों के अमाबसे कुछ हानि 
नहीं होती बल्कि संगठन का क्षेत्र बढ़ जॉने से 
संगठन विशाल होता है | 
प्रक्ष--विवाह के लिये जातियों की सीमा 
तोड़ दी जायगी तो अन॑मे विधाह बहुत होंगे, 
क्योंकि छोटी जातियों में परश्परिक परिचय 
अधिक होने से एक दूसरे को अच्छी तरह समझ 
कर विवाह किया जा सकता है। विजातीय 
विवाह में परिचय को गुंजाइश कहाँ है ! इसलिये 
अनमेरू विवाह या विपम विवाह बहुत होंगे । 
उत्तर--बिज्ञातीय-विबाह का अथ अप्ररिचित 
के साथ विवाह नहीं है | इन छोटी जातियों के 
कुछ जुदे जुदे देश या राष्ट्र नहीं हैं कि पत्विय 
क्षेत्र जातियों में सीमित रहे | हमारा पड़ोसी 
चांहि वह दूसरी जाति का हो उसका जितना 
परिचय हमें हो सकता है उतना परिचय अपनी 
जाति के दूरस्थ व्यक्ति से नहीं हो सकता। यह 
आवश्यक है कि विवाह के पहिले धर कन्या एक 
दूसरे के स्वभाव शिक्षण आदि से परीष्रित हो 
जाय । परन्तु ऐसा परिचय तो विजातीयों में मी 
सर है और सजातीयों में सी कठिन है। सच 
पूछ जाय तो सजातीय-विवाह में अल्प क्षेत्र 
होने से अनमेरू विधाह अधिक होते हैं। विचा- 


सत्यारितें 


तीय विवाह में चुनाव का क्षेत्र अधिक हो जायग 
इसलिये अनमेल विंधाह की सम्भावना का रहेगी 


प्रारम्भ में अनज्य ही दिक्कत होगी, क्योंकि 
हरएक जाति का प्रत्यक्ष मनुष्य इस कार्य को 
तैयार नहीं होता इसलिये विजातीय विवाह का 
क्षेत्र सनातीय बिवाह से भी छोटा मादम होता 
है। परन्तु अन्त में विजातीय विवाह का केंत् 
बढ़ेगा | प्रारम्भ में जो पीड़ा होती हो उसे सहन 
करना चाहिये । तथा इस सुप्रथा के प्रचार 
थोड़ी बहुत मात्रा में ऐसी विपमता को सहन 
करना चाहिये जो विवाह के बाद थोड़े से प्रयान 
से मुधारी जा सकती हो | 

ग्रश्ष--विजातीयविबाह से सनन्‍्तान सेकार 
हो जायगी | में को एक जाति, वाप की दूसरी 
जाति । तो सन्‍्तान की तीसरी खिचड़ी जाति होगी 
यह सब ठीक नहीं माछम होता | 


उत्तर-मोँ का एक गेत्र, वाप का दूसरा 
गोत्र होने पर भी जिस प्रकार संतान का खिचड़ा 
गोत्र नहीं होता, उमती प्रकार खिचद्दी जाति न 
होगी । पितृ-परम्परा से जिस प्रकार गोत्र चढा 
आता है उसी प्रकार जाति भी चली आयगी-। 
दूसरी वात यह है कि जब तक इन जातियों की 
कहपना का भृत सिर पर सवार है तमतिक 
खिचड़ी और खिचड़ा की चिन्ता हैं| जब कि 
वास्तत्र में इनका कोई मौलिक अस्तित्व ही नहीं 
है तब माँ वाप की दो जातियाँ ही कहां हुई 
जिनके संकर की बात कहीं जाय ? इन जाति- 
योंकी कोई शारीरिक या मानसिक विशेषता नहीं 
है जिससे इनमें जुदापन माना जाय । 


इस प्रकार और भी शंका, उठाई जा 
सकती हैं जिनका समाधान सर है। पहिले जो 


अनेक प्रकार का जातिभेद बताया गया है. और 
वहां जो शकाएँ उठाई गई हैं वे यहां भी उठाई 
जा सकतीं हैं और उनका सम,धान मी वहीं है 
जे वहां क्रिया गया है। तथा यहां की शकाएँ 
ब्रह्म॑ भी उठाई जा सकती थीं औ( उनका समा- 
धान भी यहीं के समान होता | 


इस प्रकार मनुष्य-जाति की एकता के छिपे 
हरएक तरह का त्रिजातीय-विवाह आशश्यक है | 
हां, इतनी बात अब्ज्य है कि द््री-पुद्प एक 
दूसो को अनुकूछ और सद्च अबह्य हों। अगर 
किसी को काठ साथी पसन्द नहीं है, दूसरी 
भाषा बोढने बढ पसन्द्र नहीं दे तो भछे ही वह 
ऐसा साथी न चुने | पर्तु उप्तमें इन कारणों की 
ही दुद्वई देना चाहिये, न कि जाति की | दूसरी 
व्रात यह है कि अगर दो व्यक्तियों ने अपना चुनाव 
कर हिया उनमें एक आह्षण है दूसरा शद्र, एक 
आर्म है दूत अनागे, एक गुजराती है दृशरा 
मराठी; इतने पर भी दोनों प्रेमसे वैधना चाहते हैं 
ते इपमें तीमोीं को--प्रतन को--इस्तक्षेप 
काने का कोई अविकार नहीं है। विवाह के 
विधयर्त / नि्ार्वात्री राजी तो क्या करेगा काोजी !! 
की कड्वत प्रातः चतितार्य होना चाहिये | अनेक 
तहका जो कल्थित जातिमेद है, क्रिपीको 
उसके भीतर सुय्ोग्य सम्बन्ध पिछ रहा है और 
कारणवश अखनत नहीं मिछता ते! वड कल्पित 
समझे भीतर ही सम्बन्ध का सकता हैं; इसमें 
को£ बुए।ई नहीं है । पल्तु सीवाके मीतर रहनेके 
लिये सुपात्रकों छोड़ना आर अन्य पात्रकों ग्रहण 
का बुरा है। 


विवाह और सहमोज, ये मतुष्य जातिकी 
एकता के लिये बहुत आवश्यक हैं। यद्यपि कहीं 
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कहीं इनके होने पर भी एकता कमी रहजाती 
है , परतु इसका कारण विजातीय  विवाह्ेका 
बहुत अह्प संख्या में होना है। इसलिये इनकी 
सेल्या बढ़ना चाहिये । 

इतना होंनें पर भी अमुक अंशर्भे जातिमद 
रह सकता है उसको भी निर्मूले करना चाहिये। 
उसका उपाय अपनी माबताओंकी उदार बनाना 
है । जब्र हम पूरे गुणपूजक होजोयंगे, तव हममें 
से पक्षपात्‌ निकछ जायगा | जातिमदके निकलने 
पर, सबेजातिसममा[व के पैदा होने पर मलुष्पमें 
सहयोग बढ़ेगा, अनावश्यक ब्गड़े नष्ट होने 
शान्ति मिछेगी, शक्तिक्री वचत होगी, प्रगति होगी । 
आज मनुप्यक्नी जो शक्ति एक दूसरेंके मक्षणमें 
तथा आत्मरक्षणमें खर्च होती है, वह मजुष्यजातिके 
दुःख दूर करेगें जायगी | उप्त शक्तिके द्वार वह 
प्रकृतिक्े रहस्पोकों जानऋ उनका सदुपयोग कर 
सक्रेग।। इसछि। हर तहते मनुष्पजातिशी एकताओे 
लिये प्रथा क(ना चाहिये | यह पूर्ण जातिप्तममाव 
योगीका तीसश चिह ढे । 


९ व्यक्ति-समभाव 

संग्रम, ईमानदारी, और साम|निक सुन्यवस्था 
की जड़ है व्याक्ि-सममाव | जगत में जितने पाप 
होते हैं वे स्िफ़ इसलिये कि मनुष्य अपने खा 
को मर्यीदा से अधिक मुख्यता देता है और 
दूसरों के खा को मर्यादा से अधिक गैण 
बनाता है । हिंसा इसलिये करता है कि दुनिया 
भछे ही मेरे हमें जीवित रहना चाहिये, झूठ इस 
हिये बोढता है कि दुनिया भे ही ठगी जाय 
हमारा काम वनना चाहिये, इसी प्रकार सारे पापों की 
जड़ यही खायान्वेता है। व्याज्-सममाव में 
मनुष्य अपने खार्य के समाव जगत के छापे का 
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भी खयाल रखता है इसलिये उसका जीवन 
स्व५९६लवषक और निष्पाप होता है । 

ध्येयदरष्टि अध्याय में बताया गया गया है 
कि विश्वसुखर्भधन जीवन का ध्येय है।इस 
ध्येय की पूर्ति व्याक्ति समभाव के बिना नहीं हो 
सकती इसलिये उस ध्येय के अनुकूल व्यक्ति- 
सममभाव अत्यानरंथक है | 

व्यक्ति सममाव के लिये दो तरहकी-भावना 
सदा रखना चाहिये | १ लोपमता २ चिंकित्सता 

स्वोपमता-स्वोपमता का मतलब है दूसरे 
के दुःखको अपने दुःख के समान समझना । 
जिस काम से हमें दुःख होता है. उस से दूसरों 
को भी होता है इसलिये वह काम नहीं करना 
चाहिये यह स्वोपमता भावना है। कर्तव्याकर्तव्य 
निर्णय के लिये यह भावना बहुत उपयोगी है । 


चिकित्स्पता-चिकिस्स्यता का मतलव है 
पापी को बौमार समझकर दया करना। उसको दंड 
देनेकी अपेक्षा सुधार करने क्री चेष्ठ करना अगर 
क्षमा करने का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना हो तो उसे क्षमा करना | 

प्रक्ष-अगर मनुष्य सब जीवों को स्वोपम 
समझने छंगे तब ते! उसका जीना मुश्करिक हो 


जाय क्योंकि वनस्पति आदि के असेख्य प्राणियों 


का नाश किये बिना वह जीवित नहीं रह सकता 
उनको स्तोपम-अपने समान-समझने से कैसे 
काम चढेगा ! 

उत्तर-ध्येयदष्टि. अध्याय में अधिक से 
अधिक आरणियों के अधिक से अधिक सुख का 
वर्णन किया गया है स्वोपमता का विचार करते 
समय उस ध्येय के न भुठना चाहिये | उसमें 
चैतन्य की मात्रा का विचार करके आश्रक्षा के 
लिये काफी गुंजाइश बताई गई है | 


संप्याधप 


प्रश्न जहां चैतन्य की मात्रा भें विषमता 
है वहाँ ध्येय इृष्टि का उक्त सिद्धान्त काम आ 
जायगा पर मनुष्यों मनुष्यों में भी ख्ोगमता का 
विचार नहीं किया जा सकता | एक न्यायाधीश 
अगर यह सोचने लगे कि अगर में चोर के स्थान 
पर होता तो मैं भी चाहता ।क्ी मुझे दंड न मे 
इसलिये चोर को दंड न देना चाहिये। इस 
प्रकार की उदारता से पापियों की बन आयंगी | 
जगत में पाप निरंकुश हों जाँयगे | 

उत्तर-पर न्यायाधीश को यह भी सोचना 
चाहिये कि अगर मेरे घर की चोश हुई होती तो मैं 
भी चाहता कि चोरकी दंड मिले इस प्रकार स्वोप- 
मता का बिचार सिर्फ चोर-के विषय में ही नहीं 
करना चाहिये किन्तु उसके विषय में भी करना 
चाहिये जिसकी चोरी हुई है | अपराधी या पापी 
लेगों का विचार करते समय सामूहिक हित के 
आधार पर बने हुए नेतिक नियमों की अबहेलना 
नहीं करना चाहिये। 


प्रश्ष-पदि अपराधी को दंड-विधान का 
नियम ज्यों का त्यों रहा तो चिकित्यता का क्‍या 
उपयोग हुआ £ 

उच्तर-दंड भी चिकित्सा का अंग है। 
अपराध एक बीमारी है उसकी चिकित्सा कई 
तरह से होती है । सामाजिक सुब्यकत्या के लिये 
जहाँ दंड आवश्यक हो वहाँ दंड देना चाहिये 
पर दंड्य व्यक्ति पर रोपबश अतिदंड न हो 
जाय इसका ख्याल रखना चाहिये । और हृदय 
के भीतर उसके दुःख में सह्वानुभति और दया होना , 
चाहिये | यही दंड के चिकित्सापन का चिह है | 

प्रश्न-दंड यदि चिकित्सा है तो मृत्युदंड ते 
किसी को दिया ही क्यों जायगा ? क्योंकि मरने पर 
उसकी चिकित्सा कैसे होगी ! . 


रक्षण-चष्ट 


उत्तर-चिकित्सा का काम सिर्फ आये 
हुए रोग को दूर हटाना ही नहीं है किन्तु रोगों 
को पैदा न होने देन और उनको उत्तेजित न 
होने देना भी है। शृत्यु-दंड का मय छाखों पापियों 
के मनके पाप को उत्तोजित नहीं होने देता इस- 
ढिश्र उसका विधान भी चिकित्सा का अंग है। 
निःसन्देह मृत्युद्‌ड पानेवोछ की चिकित्सा इसमें 
अच्छी नहीं हो पाती है परन्तु अन्य छात्ों की 
चिकित्सा होती है । समाज शरीर के खास्थ्य के 
हिये उसके किसी विपैले अशकों हटाना पढ़ें 
ते हृदाना चाहिये | 

प्रश्ष--मानछो क्षण करने का उस पर 
अच्छा प्रमाव पड़ता है पर जिसका उसने अप- 
राध किया उसको असन्तोष रहता हैं! तब 
चिकित्सा के छिह्यज से उसे क्षमा किया जाय 
या पीड़ित के सन्‍्तेष के लिये पीड़क को दंड 
दिया जाय ! 

उत्तर-यदि पीड़ित को सनन्‍्तोष न हो 
ते पीड़क को उचित दंड मिलना 
चाहिये | अन्यथा पीड़ित के मन में प्रतिक्रिया 
होगी और वह किसी दूसरे उपाय से बदछा लेने 
की कोशिश करेगा ? बदले में मयीदा का अति- 
क्रम तथा अंधाधुंधी होने की पूरी सम्भावना है | 
आर वह वदछा न मी के तब भी उसका हृदय 
जलता रहेगा उसे न्याय के ग्रति अविश्वास हो 
जायगा। क्षमा का उपयोग अधिकतर अपने 
विपय में करना चाहिये । अगर अपना हृदय 
निवेर हो गया हों और क्षमा से पीड़क के सुधरने 
की आशा हो तब क्षमा करना उचित है | 

प्रश्ष-कर्मी कमी ऐसा अवसर आता है 
कि कोई कोई काम अपने को बुरा नहीं माछम 
होता और दूसरे को बुरा माछम होता है। जैसे 
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अपने को एकान्त में बैठना अच्छा माछ्म होता 
हो दूसरों को बुगा माछ्म होता हो, अपने को 
घास खाना बुरा बाढ्म होता हो, थोड़े को अच्छा 
माछ्म होता हो, अपने को कपड़ा पहिनना अच्छा 
माढ्म होता हो दूसरों को बुरा भाढ़म होता हो ऐसी 
हालत में स्लोपमता का विचार हम उनके बारे में करे 
ते हमारी और उनकी परेशानी है व्यवहार में 
भी बडी अड़चन आयगी | 


उत्तर- लोपमता का विचार कार्य की रूप- 
रेखा देखकर न करना चाहिये किन्तु उसका 
प्रमाव देखकर करना चाहिये | अन्तिम वात यह 
देखना चाहिये कि वह काय सुखजनक है या 
दुखजनक | सुख जैसा हमें थारा है वैसा दूसरों 
को भी प्यारा है इसलिये जैसे हम अपने सुख की 
पर्वाह करते हैं उसी प्रकार दूसरों के सुख की 
करना चाहिये । विचार सुखदुख का है इस 
लिये.जो काम हमे ६७४जनफ हो और दूसरे को 
सुखजनक हो वह काम हम करेंगे | अगर वीमारी 
के कारण हमें भोजन की जरूरत नहीं है और 
भूखके कारण दूसरे को है ते अपने समान दूसरे 
को उपवास कराना स्लोपमता नहीं है, ल्ोपमता 
है यह कि हम अगर नीरोग होते और भूखे होते 
तो हम क्या चाहते वही दूसरे को देना चाहिये। 

प्रश्ष-जगत में गुणी अल्पगुणी ढुर्गणी भादि 
अनेक तरह के ग्राणी हैं उन सबके। अगर अपने 
समान समझा जाय तो सबके बराबर समझना 
पड़ेगा | पर यह तो अन्बेर ही हुआ | अगर 
उनको बराबर न समझा जाय तो स्वोपमता कैसे 
रहेगी ! 

उचर-लोपमता के लिये सद को एक वरा- 
वर समझने की ज़रूरत नहीं है किन्तु योग्यता- 
नुसार समझने की जरूरत है | जैसे हम चाहते 


हैं कि हमारी योग्यता की अवहेलना न हो उसी 
प्रकार यह भी समझना चाहिये कि दूसरों की 
योग्यता की अबहेलना न हो | यही ल्लोपमता है। 
जगसतवक ओर स्वार्थी को एक सण्द समझना 
सोपमता नहीं है । पर अपने समान सभी को 
निःपक्ष न्याय देना स्तोपनता है | 


अक्ष-निःपक्ष न्याय देना एक प्रकारसे अशक्य 
है क्योंकि अगर हम अपनी उन्नति करते हैं तो 
भी दूसरों के साथ अन्याय करते हैं | बड़े 
नेता बनजाना श्रीमान वन जाना एक प्रकार से 
दूसरों के साथ अन्याय ही है क्योंकि इससे दसरों 
पर वोशझ्न पड़ता है । जहां दसेरे से वह जने का 
विचार है वहाँ स्वोपमता कैसे रह सकती है ? 

उत्तर-व्यक्ति सममाव या स्वोपमता से 
मनुष्य का विकास नहीं रुकता और न उचित 
विकास मानव समाज के ऊपर बोझ हो सकता 
है। जब हम किंकर्तन्य-विमृढ हो रहे हों अपनी 
चैयक्तिक या सामूहिक विपात्ति से छुटकारा पाना 
चाहते हों तब कोई हम से अधिक बुद्धिमान 
विद्वान त्यागी परोपकारी हमारी विषत्ति दर करने 
के लिये प्रयत्न करे तो वह हमें वोझ् न होगा | 
हम उसका आदर सत्कार सेवा करके अपने को 
कृतकृत्य मानेंगे असन्त होंगे | सेवा परोपकार आदि 
से जो मनुष्य महान वनता है उससे जगत को 
आनन्द ही मिछता है | इस महत्ता का मल छोप- 
मता है । जैसे हम चाहते हैं. कि विपत्ति में हमें 
कोई सहारा दे, अँधेरे में रास्ता बताये, उसी तरह 
दुनिया भी चाहती है | तब हम दुनिया के हिये 
अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तो उसकी 
चाह पूरी करते है । इसमें दुनिया पर बोल क्या ? 


हो, जहां मनुष्य दुनिया को कुछ देता तो 
है नहीं, और अधिकार यश आदर सम्पत्ति आदि 


सत्वासत 


पाजाता है तब वह अक्ट्य दुनिया को बोश्न हो 
जाता हैं | इसमें स्ापमता का नाझ मी होता है । 

जैसे हम नहीं चाहते कि हमें कुछ सेवा दिये 
बिना कोई हम से उसका बदछ घन यश आदर 
विनय पूजा आदि के रूप में ले जाय उसी प्रकार 
दूसेर भी चाहते हैं । ऐसी हालत में हम अगर 
जनता से छछ बछ से घन यज्ञ आदर पूजा 
अधिकार की छूट कर लेते हैं तो यह जनता पर 
अन्याय है लोपमता का अभाव है । 

लोपमता या व्यक्तिसमभोव न ते कोई 
अन्पेरशाही हन अविवेक है, न इसमें विकास की 
रेक है, इसमें तो लिर्फ अपने न्यायोचित अधि- 
कारों के लिये तसी भावना रहती है चैसी ही 
दूसरों के लिये रखने की बात है| विश्ववत्माण 
के विचार का भी खयाल रखना आवश्यक है | 

संयम या चारित्रि का वर्णन ब्यक्तिसमभाव 
का विशेष भाष्य समझना चाहिये। योगी में संयम 
का मूल यह व्यक्तितममात्र ह्ोता ही है । 


५) अवस्था-सममभा[वष, 
मुक्तता की निशानी योगी जीवन की अन्तिम 
अणी यह अवस्थासमभाव है । यर्थपि सुख दुःख 
का सम्बन्ध बाह्य परिस्थितियों से काफी है फ़िर 
भी अवस्था समभात्री बाह्य परिश्थितियों का प्रभाव 
मन पर नहीं पड़ने देता | वह बाहर के हुःख में 
भी झान्त रहता है और बाहर के सुख में भी शान्त 
रहता है | 
अवस्थासमभाव तीन तरह का होता है 
सालिक, राजस, तामस | योगी का सममाव 
साचिक होता है। 
स॥ज्थक-जिस सममभाव में दुःखकारणों पर रोप 
नहीं होता, सुखरणों पर मोह नहीं होता, जीवन 


लक्षण-दृष्टि 


को एक खेल समझकर सुखदुःख को शान्ततास 
सहय जाता है जिस का मृ् मंत्र रहता है -- 


दुःख और सुख मन की माया। 
' मनेने ही संसार बसाया ॥ 
मनकी जीता दुनिया जीती हुआ भवोदविपार 
नहीं हैं दूर मोक्ष का द्वार | 
राजस-राजस अवस्थासममाव में एक जोश 
या उत्तेजना रहती है. | वह मारने की आशा में 
मरने से भी नहीं डरता, गिरी हुई परित्यिति में वह 
गान्तता से सव सहता हैं पर हृदय निवेर नहीं 
होता । जग ऊँची श्रेणी के योद्धाओं में यह भाव 
पाया जाता है | - 
तामम्र-न्यह जड़ तुल्य या पहुतुल्य प्राणियों 
में पाया जाता है । इसमें न तो संयम है न वीरता, 
एक तरह की जड़ता है। इसमें अपनी विबशता 
, का विचार कर अन्याय या अत्याचार सहन कर 
डिया जाता है। अन्याय और अल्याचारी का भी 
अमिनन्दन किया जाता है । इसका मंत्र रहता है 
कोउ नृप होग हमें का हानी। 
चेरि छोड़ होगे नहिं रानी॥ 
पराधीन देश के गुद्यमी मनोबृत्ति वाले मनुष्यों में 
यही तामस समभाव पाया जाता है। जानवरों में 
या जानवर के समान मनेतरृत्ति रखनेवाझे मजुप्यों 
में भी यही-समभाव होता है | 
सालिक समभाव संयम पर, राजस सममाव- 
साहस पर तामस समभाव जड़ता पर निभर है | 
येगगी सालिक समभाव होता है | 
इस साचिक समभाव को त्विर रखने के 
लिये नाव्यभावना, क्षणिकल भावना, छुघुल भावना, 
महत्त भावना, अनृणल सावना, करमप्य भावना, 
उद्गैत भावना आदि नाना तरह की माबनाएँ हैं । 
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२ नाव्यमावना-एक सुपात्र नाटक में 


.कभी राजा बनता है कमी मिखारी बनता है 


कभी जीतता है कभी हारता है पर नाटक 
के खिलाड़ी का ध्यान इस बात पर नहीं 
रहता | वह जीतने हारने की चिन्ता नहीं 
करता वह तो सिफ यहीं देखता हे कि में अच्छी 
तरह खेलता हूं या नहीं ! इसी प्रकार जीवन 
भी एक नाटक है इसमें किसी से वैर और मोह 
क्यों करना चाहिये | यह ते खेछ है | दो मित्र 
भी विरोधी वनकर खेल खेलते हैं. ते क्या उन 
बैर हो जाता है | पति पली भी आपस में शत- 
रंज चैपड़ आदि के खेल खेलते हैं और एक 
दूसरे को जीतना चाहत हैं ते क्या बैर हो जाता 
है। अपने प्रतिहन्दियों वो खिलाड़ी की तरह « 
प्रेम की नजर से देंखों। संचे खिलाड़ी जित्त 
प्रका' नियम का भेग नहीं करते भले ही जीत 
हो या हार, इसौ प्रकार जीवन में भी नीति का 
संग मत करो मेले ही जीत हो या हार | नाव्य- 
भावना ऐसी ही होती है । " 
प्रश्न-छेछ में प्रतिषद्वों होने पर भी जो 


मन में मित्रता रहती है उसका कारण यह है 


कि खेल के वाहर जीवन मिन्रतामय रहता है 
उसका ध्यान हमें वदा रहता ९ खेल के पहिलि 
और पछि हमें व्यवहार भी वैत्ा करना पढ़ता है 
पर जीवन का खेल ते ऐसा है जे। जीवन भर 
रहता है उसके आंगे पीछे का सम्बन्ध ते हमें ज्ञात 
ही नहीं रहता जिसके स्मरण से हम जीवन का 
खेल मित्रता के साथ खेल सके | पतिपत्नी दिनरात 
प्रेम से रहते हैं इसलिये पड़ी दो घड़ी को खिलाड़ी 
बनकर अतिस्पद्धी बन गये ते पिन भर के सम्बन्ध 
के कारण घड़ी दो घड़ी की प्रतिस्पद्धी विनोद का 
रूप ही धारण करेगी परतु जीवन का खेढ तो 
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जीवन भर खलास नहीं होता तब खेल के बाहर 
का समय हम कैसे पा सकते हैं जब समभावष 
आदि रहे । जीवन भर खेलना है तो खिलाड़ी की 
तरह लड़ना झगड़ना भी है. यहाँ समभात्र कैसे 
आयगा : 


उत्तर-दिन में एक समय ऐसा भी रक्‍़खो 
जिस समय यह सोच सको कि हम नाठकशाछ 
के बाहर हैं । यह समय ग्राथना नमाज सन्ध्या 
आदि का भी हो सकता है या सुबह शाम घृमने 
का मी हे! सकता है या और भी कोई समय 
हो सकता है जिस समय एकान्त मिछ जाय या 
मन दुनिया की इस नाठक शाढ् से बाहर खींच- 
हे जाय । इस समय विश्ववन्चुल्ल से अपना हृदय 
भरा रहना चाहिये और दुनियादारी के समस्त 
नाते रिसति वैर बिंतेध भूल जाना चाहिये ) यह 
समय है जिसकी याद हमें जीवन का नाटक 
खेलते समय आती रह सकती है। 


दूसरी बात यह है कि जिस काय को लेकर 
हमारी प्रतिस्प्श आदि हो उस कारये में हम 


नाठकशाढा के भीतर हैं वाकी अन्य समय में , 


बाहर | मानछो दो आदमी राजनैतिक ,या 
सामाजिक आत्दोणन में भाग छे रहे हैं उनमें 
मतमेद है या स्वाथमेद है ते! जब तक उस 
आन्दोलन से सम्बन्ध है तव तक मतभेद या 
साथभेद सम्बन्धी व्यवह्मर हैं बाद में समझलो 
हम ना5+१० के वाहर हैं | 


जब तक वाजार में हो तब तक व्यापारी 
का खेल खेले | वर में आकर बाजार के कामों 
इस प्रकार देखे जैसे एक खिलाड़ी अपने खेले 
गये खेकों देखता है। नाटक का खिलाड़ी रंगमंच 
के बाहर यह नहीं सोचते कि राजाने क्‍या दिया 


सत्यारत 


और नौकर को क्या मिल। ये यही सोचते हैं कि 
राजा कैसा खेला नौकर कैसा खेछा, राम कैसा 
खेला रावण कैसा खेला | खेल का विरोध खेढ 
के बाहर नहीं रहता । इसी ग्रकार बाजार की 
बातों पर घर्में दर्शक की तरह विचार करो घर 
की वानों का वाजार मे या घट.के बाहर दर्शक 
की तरह बिचार करों इसे प्रकार वर ब्रितव 
स्थायी कर्मी न होने दो | प्राथता नमान सन्ध्या 
आदि के समय सत्र दुबासनाएँ हटा दो सोरे 
जौबन को दर्शक की तरह देखे।। इस प्रकार 
समभाव आ जायगा | 


प्रश्न-बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं. जिन्हें 
समाज का शत्रु कह सकते हैं | जो खूनी हैं डाकू 
है ल्वियों के साथ बलात्कार करते हैं. ऐसे छोगों 
से जब प्रसंग पड़ जाता है तब उनके बिपय में 
नि? कैसे हो सकते हैं बल्कि उन छोगों को 
जब भी मौका मिझे तभी दंड देना चाहिये। 
अब वे छोग खून या व्यभिचार करें. जत्र उनसे 
बेर करें और वाकी समय में उनसे मित्र के 
प्रमान व्यवहार करें तो इसका कोई अर्थ नहीं | 
पापी जब ऐसी सुविधाएँ पायेंगे तो उनके पाप. 
निरंकुश हो जांयग। 

उत्तर-जों समाज का ऐसा झन्रु है उसे 
दंड देना उचित है और जब्र मौका मिले तभी 


* दंड देना चाहिये । पागल कुत्ते को मार डाबना 


ठीक है फ़िए मी यह याद रखना चाहिये कि वह 
बीमार हे उससे बैर नहीं है पर समाजके रक्षण 
के लिये उसे मार डालना तैक समझा गया है। 
इसलिये हम प्रार्थना में बैंठे तो पापी के विषय में 
भी हमारे मनमें निर्वेर वात्ति आजाना चाहिये | 
उस समय ते नाटक के खिलाड़ी नहीं रूना 


लक्षण-दृष्टि 


चाहिये | हमारे जीवन में कठोर य। कोमल कैसा 
भी कर्तव्य आबे वह कर्तव्य करना उचित है 
नाव्यमावना उसका पिरोध नहीं करती. पर एक 
तरह की निर्वेर वृत्ति पैदा करती है जिससे हम 
सफ़हता असफलता महत्त छघुल की पर्वाह् न 
करके शान्त रह सकते हैं | 

ग्रश्न-जच योगी नाटक के पात्र के समान 
जाँवन का खेल खलता हैं तव उसका हेप नकढी 
होता है प्रेम भी नकली होता है। अगर कोई 
पति ऐसा योगी है तो बह अपनी पहनी से ऐसा 
ही नकछी प्रेम करेगा फनी भी ऐसा ही प्रेम 
कोगी यह तो एक तरह की बंच्रना है और 
क्षणिक भी | 

उत्तर-योगी में मोह नहीं होता है । यह 
प्रेम बंचता नहीं है । बंचना वहाँ है जहाँ प्रेम 
के अनुसार कार्य करने की भावना न हो मन 
विश्वासधात का विचार हो | योगी का प्रेम सच्चा 
होता है | निरटल होता हैं लिए होता है । मोही 
का प्रेम रूप के लिये होगा या किसी और खाये 
के ढिये होगा रुपादि के न होने पर या ख्वाब 
नष्ट होने पर नष्ट हो जायगा पर योगी को प्रेम 
कर्तव्य समझकर होगा वह खार्थ नष्ट होने पर 
भी कर्तव्य समझकर रहेगा | इसलिये मोही की 
अपेक्षा योगी का ओ्रेम अधिक घ्थिर है | 

२ ध्णिकल्भाववा-धन बेंभव सुख दुःख 
आदि क्षणिक हैं, भनित्य हैं, किसी न किप्ती दिन 
चढ़े जाँयंग, इस अकार की भावना से भी 
अबा सममभाव पैदा होता है । हर एक आदमी 
को अपने मन में और अपने कमरे में यह लिख 
रखना चाहिये कि ये दिन चढे जायेगे! | अगर 
ये दिन वैभव के हैं. तो भी चले जायंगे इसलिये 
इनका अहंकार न करना चाहिये | अगए ये दिन 
दुःख के हैं तो भी चले जाँयगे इसलिये 
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हुःख में धवराना न चाहिये । इस ग्रकार क्षागिकल 
भावना से अवस्था सममाव पैदा होता है सुख 
दुःख में शान्ति होती है | 

प्रक्ष-इस प्रकार अवस्था सममभावर से तो 
मनुष्य निरुच भी हो-जायगा | अन्याय हो रहा 
है तो वह सहन कर जागगा कि आखिर यह एक 
दिन चला ही जायगा ऐसा आदमी राष्ट्रीय सामा- 
जिक अपमानें का भी सह जायगा | 

उत्तर-भावनाएँ कर्तव्य में प्थिर करने के 
लिये हैं अगर भावना विश्व कल्याण में बाधक 
होती है तो वह मावना मास है। 

अवस्था समभाव का प्रयोजन यह है कि 
मनुष्य सुख दुःख में क्षष्ध होकर करतेव्यहीत न 
होजाय | मोह और चिन्ता उसके जीवन को 
क्रतेब्य शुन्य न बचादें | क्षणिकल्न मावना का 
उपयोग भी इसी तरह होना चाहिये | 

क्षणिकल भावना के समय यह विक वे 
भूलना चाहिये कि विपातति और सम्पत्ति क्षणिक 
होने पर भी प्रयहत करने से कल जानिवाली 
विपति आज ही जा सकती है और आज जाने- 
बाली सम्पत्ति कह तक रुक सकती है । 

भावनाओं के विषय में यह खास ध्यान में 
रखना चाहिये कि जिस कांये के लिये उनका 
उपयोग है उसी में उनका उपयोग करना चाहिये। 
नियम, जोकि अनेक दृष्टियों के विचार से बनाये 
जाते है उनका भी दुरुपयोग हो जाता है फिर 
भावना ते सिर्फ किसी एक दृष्टि के आधार से 
बनाई जाती हैं उनकी दृष्टि के विषय में जरा भी 
गड़वड़ी हुई कि वे निरक ही नहीं अनपकर 


'हो जाती हैं।इसलिये यह वात सदा ध्यान में 


एक भावना 
या. विश्वकल्याण 


चाहिये कि हर 
नियम (लपर्राहित 


रखना 
और 
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के लिये है सपर हित में थोड़ी भी वाधा हो तो 
समझे उस मावना या नियम का दरुपयोग हे। रहा है । 


३ लघुत्वमावन(-भपुक चीज़ नहीं मिली 
अमुक ने ऐसा नहीं किया इत्यादि आशाओं का 
पाश इसलिये विशाल होता जाता है कि मनुष्य 
अपने को कुछ अधिक समझता हैं इसलिये उसका 
अहंकार पद पद पर जाता है और उस्ते दुखी 
करता है जगत को भी दुखी करता है। पर 
मनुष्य अगर यह सोचले कि इस विशाल विश्व में 
में कितना रु हूं झुद्र हूं । प्रकृति का छोगसा 
प्रकोप, मेरी छोठीसी गछती, इस जीवन को नष्ट 
कर सकती हैं। जगत में एक से एक बढ़कर 
धनी, वी, सत्य, विद्वान, अधिकारी, तपत्ती, 
कछाकार, वैज्ञानिक, कवि, सुन्दर, यशस्री पड़े 
हुए हैं में किस किस बात में उनका अतिक्रमण 
कर सकता हूं | अगर दुनिया ने मुझे महान नहीं 
समझा तो इसमें क्या आश्चर्य है | मरस्थछ में 
पड़े हुए रेती के किसी कण को पति ने नहीं 
देखा नहीं ध्यान दिया तो इसमें उस कण 
को बुरा क्यों छगना चाहिये ! इस अ्कार रुघुल 
भावना से मनुष्य का अहंकार शान्त होता है और 
अपमान उपेक्षा का कष्ट कम हो जाता है । पर 
यह ध्यान रहे कि लघुल भावना आक्मगौर नष्ट 
करने के लिये नहीं है । 


प्श्ष-र्घुल्न भावना से अहंकार नष्ट हो 
जाता है फिर आत्मगैौस्र॒ कैसे बचेंगा ? अहंकार 
और आत्मगैख में क्या अन्तर है ! 


उत्तर-अहँकार में दूसरे की अनुचित अब- 


हेलना है आह्मगैर्र में अपने किसी विशेषगुण 


का उचित आदर है। अहंकार दुखद है आत्म- 
गैरव छुखद है। आत्मगैरवहीन मनुष्य फजूछ 


सत्यामृत 


ही दसरों की परेशानियों बढ़ाता है उनका समय 
बाद कर्ता है उन पर वोझ वनता है उन्हें 
संकोच में डालता है | इसलिये आत्मगौतर आब- 
शक है | इतना खयाल रहे कि आत्मगैख के 
नाम पर अबितय न होने पावर | उचित विनय 
रहना ही चाहिये । 

४ महत्वमावना-जबर हमारी कोई हानि 
हो जाय हम् निशश असन्तुष्ट हो जायें, मन में 
दीनता दयनीयता का राज्य जम जाय उत्साह 
नष्ट हो जाय तब इस महत्त भावना का उपयोग 


करना चाहिये | महत््व भात्रना के विचार इस 
प्रकार होते हैं । 
संसार में एक से एक बढ़कर दुखी पढ़े 


हुए हैं किसी को भरपेट खाने को नहीं मिलता 
को$ रोग के मोरे तड़प रहा हैं कोई स्थायी 
बीमारियों का शिकार है किसी के पुत्र पति पिता 
आदि मर गये हैं किसी को रात भर विश्राम करने 
के ढिये स्थान भी नहीं है उनसे मेरी अबत्था 
अच्छी है । मेरे ऊपर एक या दो आपत्तियाँ है 
पर चारों तरफ से दुःखी पददलित मनुष्यों से 
यह संसार भा पड़ा है भेरी दशा तो उनसे 
काफ़ी अच्छी है फिर मुझे इस प्रकार 
दुःखी होने का क्या अधिकार है ! 
माल्कि ने एक एक से बढ़कर बना दिया। 
सीसे बुरा तो एक से अच्छा बना दिया ॥ 
मैं एकाघ से अच्छा हूं यही क्या कम है! 
इस भावना से मनुष्य की घत्राहट दूर हो 
जाती है। हृदय को एक प्रकार की सान्‍्लनो 
मिलती है | 
पर इस भावना का उपयोग अबनति के 


० 


ग्टे में पडे रहने के छिये न करना चाहिये। 


: हश्ृण-दृष्टि 


अपनी और जगत की उन्नति करने छिये, अन्याय 
अ्ाचारों को दूरने के लियि, सदा ग्रयलन करते 
रहना जरुरी है। जब निराशा होने छो उत्साहमंग 
होने ढंगे तब इस भावनाका चिन्तवन करना चाहिये। 

५ अनृणलभावना-मनुप्य "अपने खा 
के हिये सबसे आशा लगाया करता है- वह हमें 
धन देंदे वह अमुक सुविधा देदे आदि | जब 
यह आश पूरी नहीं होती तब उसका द्वेष करता 
है दुःखी होता है | इसके लिये अनृणल भावना 
का विचार करना चाहिये कि किसी पर मेरा 
कोई ऋण नहीं है इसाडिये अगर किस्तीने मेगा 
अमुक् काम नहीं किया ते। इसमें बुराई की क्‍या 
वात है | जब पैदा हुआ था तब मेरे पास क्या 
था । न धन था न वक्त, न बुद्धि 
विश | यह सब समाज से पाया इसलिये अगर 
इसका फक समाज के| या किसी दूसरे को दे 
दिया तो इसमें किसी पर मेरा क्या ऋण हो 
गया । यह तो छिये हुए ऋण का अमुक अंश 
में चुकाना हुआ । इस प्रकार किसी पर अपना 
ऋण न समझने से दूसरे से पाने की 
लाल्सा क्षीण हो जाती है और न पाने से विशेष 
खेद नहीं होता सममाव वना रहता है | 

६ कर्मण्य भावना-मैंने अमुक का यों 
किया और अमुक का हों किया इस अकार के 
विचारों से मनुष्य दूसरों को अपने- से तुच्छ 
समझने ढगता है और दूसरों के श्रम पर मौज 
करना अपना हक्क समन्न ढेता है | इससे संघ 
और द्वेष बढ़ता है और अपनी अकर्मप्पता के 
कारण दुनिया की प्रगति भी रुकती है इसके 
ह्यि कमण्य भावना का उपयोग करना चाहिये। 

मनुष्य कम किये बिना रह नहीं। सकता। 
विश्राम का आनन्द तमी तक है जबतक उसके 
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आगे पीछे कम है अन्यथा करमहीन विश्राम एक 
जल्खाना है या जड़ता है। इस अकार कर्म करना 
मनुष्य का खमाव हैं ऐसी हालत में उसे 
कुछ न बुछ करना तो पड़ता ही, 
तब यदि उसके कम से किसी को कुछ छाम हो 
गया ते वह दूसेर पर अहसान क्यें छादे ? ज़गनू 
खमाव से चमकता हुआ जाता है उससे अगर 
किसी को अकाश मिछ गया तो जुगनू उस पर 
अहसान क्यें। बतायगा ! परोपकार को स्ाभाविक 
कम समझ कर किसी "्यकिविशेष पर अहसान 
का बोझ न छादना काण्य भावना है | 


अद्वैत भावन-सबर संघर्ष और पापों के 
मूल में दैत है | जिसके पर समझा उसके स्वार्थ 
से संघर्ष हुआ और पाप आया। जहाँ अकह्वैत 
है वहाँ हानि छाम का विचार भी नहीं रहता । 
अपनी हानि होकर दूसेर का छाम हुआ तो वह 
मी अपना छाम माछूम होने छगता है| हमाय 
अन्न जब बेठ बेटी पत्नी भाई माँ बाप आदि 
खा जाते हैं तब यह विचार नहीं होता कि इनने 
कितना कमाया भर कितना खाया, सब के साथ 
उद्वैत भावना होने से यही माहम होता है ।के 
हमने कमाया हमने ही खाया | 

विश्व के साथ जिसकी यह अंद्वैत भावना 
है वह दुःखी रहकर भी दूसोों को सुखी देखकर 
सुखी होता है । जैसे वाप भूखा रहकर भी बच्चो 
को खाते देखकर प्रसन्न होता है उसी अकार 
अद्वैतमावनाशील मनुष्य जगत को सुखी देखकर 
प्रसन रहता है इससे भी हर एक अवस्था में वह 
सन्तुष्ट रहता है | 

पहिले भी कह्य जा चुका है. कि भावनाओं 
का दुरुपयोग न करना चाहिये, न अनुचित स्थान 
या अनुचित रीति से उपयोग करना चाहिये | साथ 
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ही इतना भी समझना चाहिये कि अवध्यासम- 
भाव अपने को अधिक से अधिक प्रसन्न रखने, 
निराशा और निरत्साह न होने के लिये है, 
कर्मण्पता का नाश करने के लिये नहीं | हम मूर्ख 
हैं तो मूर्ख वने रहें, हम गुराम हैं. तो गुछाम ही 
बने रहे, जगत में अन्याय अत्याचार होते हैं तो 
चुपचाप देखते रहें यह अवस्था समभाव नहीं है 
यह जड़ता है पामरता है | अवस्था सममावी 
वही है जो दुःख सुख की परवाह किये बिना 
कल्याण में लगा रहता है, जिसे सफलता अ- 
सफलता की भी पहन नहीं होती, कोई भी विपंत्ति 
जिसे विचाहित नहीं कर सकती, कोई प्रद्लेभन जिसे 
छुम नहीं सकता, जिसे कोई हतेत्साह नहीं कर 


सकता | 
योगीकी लब्धियों 

अक्था समभाव के प्राप्त होने पर मनष्य 
योगी वन जाता है वह अनेक ऋद्धि सिद्धयों को 
पा जाता है। ऋषि सिंद्धि का मतछव अणिमा महिमा 
आदि कल्पित और मैतिक शक्तियों से वहीं है किन्तु 
उस आध्यामिक व से है जिसके प्राप्त होने 
पर मनुष्य विजयी बनता है, आत्म-विकास और 
विशकल्4५ के मार्ग की सारी कठिनाइयों पर 
विजय प्राप्त करता है, अन्तस्तछ के सारे मै 
थो डाढ्ता है | योगी की ये आध्यामिक छब्धियाँ 
पीन हैं;-- १--विश्-मिजय २--निर्मयता 
२३--अव[प0 । 

१ विध्र-बिजय 

सपर कल्याण के मांग में चार तरह के 
विन्न जते हैं १ विपत्‌ २ बिशेध ३ उपेक्षा 
४ प्रकोभन | योगी इन चारों पर विजय करता है| 


क 


१ विपत्‌ विजय वीमारियोँ धनक्षय या साधन- 


सतप्याध्त 


क्षय, सहयोगी का वियोग आदि नाना तरह की 
विपदाएँ हैं जो मनुप्यों पर आती हैं-योगियों पर 
भी आती हैं पर्तु योगी उनकी पर्वाह नहीं 
करता उसका हंदय कतव्य से विचलित नहीं 
होता | वॉमारी से शरीर अशक्त होने से 
उनका शरीर कुछ निष्किय भले ही हो जाय पर 
हृदय निम्किय नहीं होता | कल्याण के मांग पर 
चलने से या विश्वसवा करने से में बीमार हो 
गया, अब वह काम न करूंगा इस प्रकार उस 
का उत्साह संग नहीं होता | हां, बीमार होना 
दुनिया पर बोझ. छादना है जगत में दुःख बढ़ाता 
है इसलिये बीमारी से वचने का यतन करता है । 
पर शरीर जितना काम कर सकता है उतना 
काम करने में वह अपने हृदय को निम्न नहीं 
बनाता । 

धन का क्षय हो जाय उचित साधन न 
मिले सहयोगी न मिले तो भी वह हाथ पर 
हाथ रख कर बैठकर नहीं रह जाता। अपनी 
शक्ति का वह अधिक से अधिक उपयोग किसी 
न किसी तरह आगे बढ़ने के हिये करता ही 
है। प्रगति हो न हो या कम हो पर उसके छिये 
वह अपनी शक्ति छयाता ही रहता है |विपत्तियाँ 
उसके उत्साह को मार नहीं सकती यही उसदी 
विपत्‌-विज्य है | ! 


२ विरोध-पिजय-जनसेवा और भआउक्म- 
विकास के कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिले भें 
विपत्तियों भले ही रहे पर विरोध नहीं होता या 
नाम मात्र का होता है । आप किसी रोगी का 
इछाज करें कोई काव्य ढिखें किसी को- दान दें 
परिचयों करें झयादि कामों में शार्शरिक या 
आर्थिक विपत्ति की अविक सम्भावना है विरोध 
की कम | पर सामाजिक रूढ़ियों को - हटने का 


लक्षण-धष्ट 


अयल करें लोगों के बिगड़े विचार सुधारने 
की कोशिश करें तो विरोध की अधिक सम्भावना 
है | योगी इस विरोध की पीह नहीं करता-| 
न तो वह विरोधियों पर क्रोध करता है और न 
उनकी शक्ति के भंगे झुकता है। विशेध को 
बह उपेक्षा और अपनी क्रियाशीढ्ता के द्वारा 
निष्प्रभ कर देता है | उतके दिल पर कोई ऐसा 
प्रभाव नहीं पड़ता जो उसझो पथ से विमुख करदे | 


ग्रश्न-वेच भी रोगी के विरोध की: पर्वाह 
करता है उप्तका मन रखने की कोशिश करता 
है इसी प्रकार समाजेसेवक को क्यों ने करता 
चाहिये 


उत्तर--विरोध पर विजय पाने के लिये जिस 
नीति की या बैग की आवश्यकता है उसका उप- 
योग योगी करता ही ह। जैसे वैध रोगी का मन 
रखने की कोशिश करता है वह रोगी की चिंकिसा 
के हिये, न कि रोगी के मिरोध के डर-से | वेद 
के मन मय नहीं द्विताकांक्षा होती है उसी प्रकार 
योगी विरोध से डरता नहीं है हिताकांक्षा के वश 
से नीति से काम छेता है। 

जो लोग सन्मान य। कीर्तिकांक्षा के वह के 
कारण था पैसे के कारण परे से डरते हैं परन्तु 
दुह्वाई देंते हैं नीति की, वे अशक्त भीत या कायर 
ते हैं ही, साथ ही दंसी भी हैं। वे रोगियों से 
उहे हैं | | 

पिपत्‌-विजय'की अपेक्षा विरोध विजय में 
मनोत्रढ की विशेष आवश्यकता है | विपतू विजय 

जनता की सहानुभति का वल' मिलता है परन्तु 

विरेध-विजय में बहू बह नहीं मिलता । 


उपेक्षा-बिजय-छोग जिस विशेध से नहीं 
* गिएपाते उसे उपेक्षा से गिराने की कोशिश करते 
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हैं । अगर मनुष्यमें पर्याप्त मने|बल हो तो. विरोधपर वह 
विजय प जाता है परन्तु उपेक्षा पर विजय.पान। 
फ़िर भी कठित रहता है। विरोध,में सेब पैदा 
होता है उससे गति मिठ्ती है पर उपेक्षा से 
मनुष्य भूखों मर जाता है। थानी में प्रवाह के 
विरुद्ध भी तैरा जा सकता है यचापि इसके लिये 
शक्ति चाहिये फिर भी तैशक को गुंजाइश है, पर 
शून्य में, जहां कोई विरोध नहीं करता अच्छा से 
अच्छा तैराक मी नहीं पैर पाता । उपेक्षा विजय 
की यही सब से बढ़ी कठिना३ है.। इससे का्- 
करते साधनहीन और निरुत्साह होकर मर 
जाता है | पर योगी उस, उपेक्षा पर भी विजय 
पाता है क्येंकि उसे करतन्य का ही ध्याव रहता 


हैं दुनिया की दृष्टि की सफडता असफलता की 


वह परवाह नहीं करता | 

उपेक्षा भी दो तरह की होती: है-एक झत्रिम 
दूसरी अक्ृत्रिम | जो उपेक्षा जानवृज्ञकर की जाती 
है जिसमें विगेध रूपमें भी सहयोग न देने की 
भावना रहती है वह कृत्रिम उपेक्षा हैं । अक्ृत्रिम 
उपक्षा अनजान में होती है । 
योगी अपने काम में एक प्रकार के आनन्द का 
अनभव्र करता हैं और उसी आनन्द में उसे 
पर्याप्त संतोष प्राप्त हो जाता है. इसलिये कोई उस 
पर उपेक्षा करे तो उसे इसकी पव्रह नहीं होती। 
इस प्रकार उपेक्षा पर विजेव-करके वह कप्तव्य 
करता रहता हैं । 


प्रक्ष-कई कोई सेवार ऐसी होती हैं कि 
जनता की उपेक्षा हो तो उनका- कुछ असर 
नहीं रह जाता । जनता को जगाना ही सेवा 
का हो और जनता ही उपेक्षा 'करे तो-ऐसी 
निप्फछ सेवा. में शक्ति रूगाने से क्या -छाभ : 
योगी तो विवेकी है मिर्थक सेवा , उसका छक्ष् 


श्र ] 


न होना चाहिये पर अगर वह निष्फल समझ 
कर उस सेवा को छोड़ देता है तो उपेक्षा 
विजयी नहीं रहता ऐसी हालत में वह क्या है ! 
उत्तर-उपेक्षा से अगर िकच्ता का पता 
लगता हो इसलिये कोई का छोड़ने की आब- 
ज्कता हो जिससे वह शक्ति दूसरी जगह लगाई 
जा सके यह एक वात है और उपेक्षा को विश्न 
समझकर करन्य त्यागकरना दूसरी बात है। 
पहिली वात में विवेक है दूसरी में कायरता है। 
किसी श्रम के कारण किसी अचावेश्य॥ अनुचित 
या शक्ति से बाहर कार्य को कर्तज्य समझ लिया 
हो तो उसकी अनावश्यक्रता आदि समझ में आ 
जाने पर उसका त्याग करना अनुचित नहीं है। 
पर इससे मुझे यश नहीं मिलता मान अतिष्ठा 
नहीं मिलती इत्यादि विचारों से छोइ बैठना 
अनुचित है यह एक तरह की खायीन्वता है । 


४ ग्रलोभन-विजयू-उपेक्षा विजय से भी 
कठिन प्रलोभन विजय है | कल्याण मार में वह 
सबसे बद्मा विन्न है। कल्याणपथ के पथिक 
बनने का जो सात्विक आनन्द है उसको नष्ट 
करने का अयत्त अलोभव किया करते हैं। अगर 
यह काम छोड़ दूं तो इतनी सम्पत्ति मिठ सकती 
है इतना सन्‍्माव और वाहवाही मिल सकती है 
पद मिछ सकता है सोगोपमेग मिल 
सकते हैं, देखो अुक . आ- 
दी इतना घन यश मान प्रतिष्ठा पद प्रेम' सह- 
योग आदि पा गया है उसी राप्ते चढं तो में भी 
पा सकता हूँ इत्यादि अलेमनें के जाल में योगी 
नहीं आता | धवअति यश आदि से उसे चैर 
नहीं है पर जिसको उसने कल्याण समझा उसके 
लिये वह घन पद मान अतिष्ठा आदि का बलिदान 
कर देता है | अधिक कल्याण के कार्य में अगर 


संत्वारृत 


वच्च न मिल्ता हो और अल्प कल्याण के कार में 
यश मिल्ता हो तो मी वह यश की पर्नाह न 
करेगा वह अधिक कल्याण का काय ही करेंगा। 
कोई भी ग्रछोमन उसे कल्याण पथ से विचलित 
नहीं कर सकता। 


प्रश्न-अगर योगी को यह माद्म हो कि 
अमुक पद या अधिकार पाने से.वैभव मिछने से 
था किसी प्रकार व्यक्तित्र बढ़ने से आगे बहुत सेवा 
हो सकेगी इसल्यि कुछ समय कल्याण मांग में 
शिथिल्ता दिखलादी जाय तो कोई हानि नहीं है 
ते इस नींतजता या चतुराई को क्या प्रढोभन 
के आगे योगी की परानय मानना चाहिये ? 

उत्तर- यह तो कनत्य की तैयारी हैं इस 
में पराजय नहीं है । पर एक बात ध्यान में रखना 
चाहिये कि यह सचमुच नेयारी हो । कायरता या 
मोह न हे | अगर॒जीवन भर यह तैयारी ही 
चंण्पीरही समय आने पर भी कर्तव्य न किया या 
तैयारी के अनुसार का न किया ते यह प्रलोभन 
के आगे अपनी पराजय ही समझी जायगी। 
साधारणतः यह ख़तेरें का मार्ग है तैयारी के . 
वहाने प्रत्ेभन के मांगे में जांनेपर बहुत कम 
आदमी प्रलोमन का शिकार करपते हैं अधिकांश 
व्यक्ति श्र्लोमन के शिकार वन जाते हैं. | कर्तव्य- 
शौर मनुप्य तो वहीं से अपना करतन्य शुरु कर 
देता है जहाँ से उसे कर्तन्व का भान होने लगता 
है | अपबाद की वात दूसरी हैं । पर अपवाद की 
सचाई की परीक्षा तभी होगी जब तैयारी का 
उपयोग वह क॒तेन्य के लिये करेगा | तब तक 
उसे अपवाद कहलाने का दावा न करना चाहिये । 
ठक माग यहीं हैं कि कर्तन्य करते हुए शक्ति- 
संचय आदि किया जाय | | 


: सक्षण-चष्ट 


, इंस प्रकार इन चार पार के विधा पर 
विजय प्राप्त करके योगी सपरकाल्थाण के माग में 
आगे बढ़ता जाता है । 


२ निर्भयता 


योगी की दूसरी रूव्धि है नि्भयता | भय * 


अनेक तरह का होता है पर वह सभी त्याव्य 
नहीं है | भय एक गुण भी है । जो कन्याण' के 
हियि आवश्यक हैं ऐसे भयों का त्याग नहीं करना 
चाहिय। भय के तीन भेद 6-१ भक्तिमय 
२ विश्तिमय, ३ अपायभय | दे 

१ भक्तिभय-कल्याणमार भें जो प्रेरक 
हैं जिनके विपय में हम मक्ति ह आदर है छृत- 
ज़ता है उनका भय भक्तिभय है | वह मलुप्य का 
गहान सदगुण है। ईश्वर से दर, गुरुजनें।से 
डरे, आदि वाक्यों में इसी भय से मतल्व है| 
इस भय का त्याग कमी ने करता चाहिये । 


प्रश्ष-बहुत से आदमी सिर्फ इसीलिये 
कतंव्य से भ्रष्ट हो जाते हैं कि उनके मूठ माता 
पिता उसमें बाधा डालते हैं । अगर उनकी आज्ञा 
न मार्नी जाय ते वे घर से निकाल देंगे जायदाद 
* मं हिस्सा, न देंगे इसलिये अमुक कुरूढ्ियों का 
पाठन करना पह़ता है | यह भय गुरुजनों का 
भय है ते इस भक्तिमय मानकर उपदिय मानना 
क्या उचित है? 
उत्तर-इस भय में माता पिता की भक्ति 
'काएण नहीं है किल्तु धर्न छिलने का निकाडे 
जाने का दुःख कारण है इसलिये इसे भक्तिमय 
नहीं कह सकते तब यह भक्तिभय के समान 
उपदेय वैसे हो सकता है। 
२ विरक्तिभय-पाप कार्यों से बिरा्ति होने 
से जो भव होता है. वह विरक्तिमय, है | हिंसा 
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का मय चोरी का भय, दूसरे के दिछ दुखने का 
भय आदि नाता भय विरक्तिभय हैं| जब कहा 
जाता है--कुछ पाप से डे तब उसका अर यही 
विरफ्तिमय है | यह मी एक आवश्यक भय 
है सदगुण है। 

यवपरि भक्तिमय और विशेक्तिमय उपयोगी 
हैं सदगुण हैं पर्तु ऐसा भी अपसर आता है 
जब ये कत्तत्य में वाधक बन सकते है उस समय 
ये हेय हैं । जैसे माता पिता की कोई हानिकर 
हठ है और भक्तिवश उनकी हट पूरी 'की जाती 
है | माता पिता आर्थिक क्षति था ऐसी कोई 
हानि न पहुंचा सकते हों जिससे इसे अपायमय 
कहा जा सके, तथ यह भक्तिमय तो होगा पर 
उपादिय न होगा | यह मक्तियय का दुरुपयोग 
कह! जायगा | 


इसी प्रकार देव गुरु या शास्त्र का भय है 
जो कि मक्तिमथ है | वह अगर सत्य और अहिंसा 
के पथ्र में या कल्याण के पथ में बाधक होता 
हो तो वह भी हेय हो जायगा। साधारणतः 
'भक्तिभय अच्छा है पर उसका दुरुपयोग रोकना 
चाहिये | 
॥ ३ अपायभय- धनहानि, अधिकारहानि 
यशोहानि, प्रियजनह।नि, भोगहानि, सृत्यु, जरा 
रोग, आपात, अपमान आदि नाना तरह के 
अपाय हैं इन का भय अपायमय है-। योगी इन 
अपायों से ऐसा नहीं डरता कि सत्य के मांग से 
बिमुख होजाय | यद्यपि जान वूझकर वह इंच 
अपायों को निमन्‍त्रण नहीं देता पर कतव्य पथ 
पं कह इन की पवाह नहीं करा । 


, पश्न- यदि योगी के सामने कोई . विषधर 
स किसी मेंढक को. पकइना चाहता हो .तो 


:१३६:] ; 
।योगी दयावश सर्प को-रोकेगा, ऐसी अनश्य/में बह 
विषधर "सर्प योगी को काट खायगा ॥-योगी दम्मत्ठ 
होने प्के कारण -सप को भारतो सकेगा नहीं, 
इसलिये अपने श्राण .दे देगा, क्यों .क्ि तह 
मृत्यु से निर्मम है | अगर वह सर्प को नहीं रोकता 
है तो समझना"त्राहिये कि वह गृद्यु से डरता है 
तब योगी नहीं है । परन्तु: प्रश्न यह है कि ऐसी 
अच्स्था में योगी कितने दिन जियेगा ? 


उत्तर-योगी के जीवन का ध्येय "है विश्व 
में भ्प्षिक से अधिक सुख छद्धि ःकरना | अगर 
इसे यह मालूम हो,कि इस सप को सारे से 
सप-त्रो समान चैतत्य रक्षरोषा७ण भनेक्त आगिशं 
वी हिंसा रुक सक़ती है तो बह द्रयाद्ु होंगे पर 
भी सप को मार सकता है। पर सर और 
मेंढक के मामडे में वह उपेक्षा भी' कर सकता है 
क्योंकि इस ग्रक्ृति के राज्य में. सत्र जगह “'जीबो 
जीवत्य जीवनम! अथीत्‌ आणीआणी का जीत्रन 
है,.यह नियम काम्र कर रहा है। जहाँ शिक्षण 
का प्रभाव पड़ता है वहाँ तो से नियम का 
विरोध कुछ असरकारक रहता है पर जहाँ 
'शिक्षण का कोई प्रमाव नहीं' पड़ता वहाँ उप्रेक्ष 
ही अधिक संभव है | मनुष्प को सिखाकर उप्त 
'पर संस्कार डालकर या कामून का भय दिखा- 
कर उसके खमाव'पर कुछ स्थायी सा अंकुश 
'खखा जा सकता है जिससे वह पद्च आदि की 
'हत्या न करे । पर सपेकी इस प्रकार सिखाया नहीं 
'जा सकता इसंलिये वहां योगी उपेक्षा कर' सकता 
है, या बहुतसे मेंढकों की रक्षा के विचार से 
'सप को भार भी सकता ' है | मेंढक के लियेआण 
देना भनुचित है | क्योंकि अपने 'आण देंने से 
'औ सर्प जातिपर, स्पायीअमाब नहीं पड़ सकता, 
'जिससे एक मनुण “की हानि हजारों ,सर्पों के 


सत्यामृत 


सभाव में पंखितन करके छाममें प्ररिणत हो सके। 
'मृल्ु 'से निर्मक्ता का' मतलब यह नहीं है कि 
आवर्थका्ता अनावस्थकता उचितता अनुचितता 
आदिका त्िचार 'किये बिना मौत के मुँह में 
कूदता .फिरे | किन्तु उसका 'मतरुब यह छै कि 
अगर किसी कारण मृद्यु का अवसर -उपस्ित 
हो जाय ते बिना किसी विशेष क्षोम के पह 
मरने को भी तैयार रह ॥ जीवन के किसी बिंशेप 
न्क्षेय की पूर्ति-में मौत का सामना करने की 
आवश्यकता ही हो तो वह उसके छिये भी तेगार 
रहे 4 योगी अवस्थासमभावी होने से साधारण 
जन के समान मृत्यु से नहों डरता । जब वह 
स्पर कल्याण के लिये जीवन को बन्धन समझता 
है, जब वह जीवन का त्याग कर देता है एक 
तरह का समांपिकरण कर छेता है यही उसकी 
मृत्यु से निर्मबता है । 
मल से निर्भय होने के विषय में जो बात 
कही गई है वही बात अन्य निभयताओं के विषय 
में मी है| आवश्यक असंग्र आनेपर वह संत्र कुछ 
त्याग सकता है यही उप्तकी निर्यता है | यद्य॑पि 
आवश्यकता का मापतीछ ठीक ठीक तरह नहीं , 
किया जा सकता इसलिये योगी एक तरह से 
अक्वेय होता है फिर भी विचारक मनुष्य योगी की 
परिस्थिति का विचार करके निर्णय कर सकता है। 
फिर भी निर्मेयता का परखना है कठिन 
'ही । अनेक अवसरों पर इस विपय में भारी श्रम 
होजाता है। एक स्री' पत्रि के मरने पर अपने 
प्राण देंदेती है, यह उसकी भोहजनित कायरता है 
पर साधारण छोग इसे प्रेमज॑नित निर्भयता सम- 
इते हैं | वैधन्य की अठुविधाओं से डर कर वह 
आ्राण देती है इसंडिग्रे उसकी नियत से समयठा 
भविक है।..7 ४ 


. क्रो भी आदमी धन केलिये यहां की पर्वाह 
ने क्रेर, नाम हो या 'जदनाम किसी तरह घन 
आमानो चाहिये यह उसकी: नीति हो' और कहे 
मुझे -अपयश का डर /नहीं है “तो यह उसकी 
चब्नना है) इससे:तो सिर्फ >यही/भक्िम होता है 
पकिःचह यश की अपेक्षा 'घनः का अधिक छीमी 
है+किसी एक न्वीज का -अधिंक लेमी'होंनें के 
कारण: दूसरी -चीज क्री पवीह-न॒ करे यह नि 
यता नहीं है | (निर्मयता. है वहाँ; जहाँ कल्याण 
पथ में आगे! बर्ने के. लिये किंसी- की पत्नहें नहीं 

की बातं। | 

कोई कोई-छोग नामंवरी के “लिये धंन की 
परवाह /नहीं करते 'यह मी! निभयतो नहीं: है. यंह 
तो बने की अपेक्षा यश “का अधिक लोम- हज, 
ऐता आदंभी यश की आशा न"रहने ' पर कितब्य 
का त्याग कर देगा।। यह निरयता नहीं है 4 निर्भ- 

'यता:सपतेभुडी 'होंना 'वाहिये) किसी चीज की 
“हमें चाह नहीं-है रुचि. नहीं है. या. उससे हंमोरी 

'हानिः नहीं हो संकंती तो-उसकी देरफ से लांपतो- 

ही' बताने से/भहचि)्या शक्ति का परिचेये/मिलेगा 

:निर्भयताःका नहीं । निर्मयता वहाँ हैं. जहाँ रंचि 
* हो तो मी कर्तव्य के लिये उसकी  पबोह न॑' की 

ज़ाय, हानिःहो स्सकंती हो फिरभीः करतन्य के लिये 

उप्ंकी पवाहःच वी जाय;। के 

“मंतरव यह है कि थोगी की “निर्भवता इसे 
' आंतों नहीं: है कि “उसके पांस 'शक्ति अधिक है 
या दुःखी. होने की परिस्थिति नहीं है. पर्तु शस 
बात' में है कि' वह : अंबस्थासम्मावी है। वह 
नाव्य॑ भावना आदि का चिन्तवने करतों रहता हैं। 
यह निभयता स्थायी निर्मेयेता है' और इस' निरम- 
यंताकी पाकर मनुष्य - अन्योय ' करने पंरे उतारू 
नहों होता जी 


[४३७ 


भय कि मेंद बहुत हैं पर-यहाँ कुछ'खास 
खोस-मं्पों का डे कंर दिया: जाती है “और 
उनके विषय 'में योगी की विचारधारा -बंतोंदी 
जाती है: मुख्य... भय दस हैं--5१ भोग मय, 
२ विश्ोगमय :३ संयोगमय, -8 रोगमय, फसरण- 
अय,-६ -अगुखमय; ७-अयशोक्षय, .८-असावन्भय 
€ प्ररिश्रममय १० अज्ञातभय - - 

॥ भोगभय-इन्द्रियों-के विषय अच्छे अच्छे 
मिलें खराब न मिलें, इस व्रिषय का. भय भोगमय' 
है । योगी सोचता है-इन्द्रियों की भसदी उपयो: 
गिता तो यह है कि जे यह बताये. किड्जारीर के लिये 
कौनसी वस्तु लामकर, हैं कौनसी अलामक़र .] 
पर मनुष्य ने अपनी आदत की इस प्रकार बिगाड़ 
डिया है. कि वह समझ ही नहीं पाता कि-अच्छा 
क्या और बुरा क्या !, रसना इन्द्रिय को दुपपक् 
शेगज़नक वस्तु मेंजी आनन्द आता हैः और 
स्ास््यकर वस् भी वेलाद माछ्म होती है तब 
सना इन्द्रिय की पर्वाह क्यों करना चाहिये ! 
काने के ४६ु१रेश भी प्रिय मास होता है 
राजंस जौंर तामस शब्द भी अच्छे 'भांदेम हीते हैं 
तब कान की पवराहं क्यों कीं जाय इसे प्रकार 
इस्ट्रियविषयों में अनोर्सेक्त चैंन कर वह 
हो जाता है। 

इसका-भंतरव यहे”नहीं हैं कि वह: इन्द्रियो 
को 'अनोपरेषक फैष्टं देतां है! मरतरेव 'यहे है कि 
'र्वव्य के सामने, छोक॑ कल्याण. के सामने वह 
बजियवोर्श : की परवाह नेहों करता | 'इसः तरह भ्से 
वह निरभयः रहकर आगे बढ़ता है.) 

२ वियोगमय-प्रियंजन के' विंयोग॑ की 
फंसे भी वह निभय रहेंतो है' । अगर. कोई 
प्रिंवजंन कर वे कि जिसे तुमे अपना कैतव्य 
समझते हो उससे'अगर विमुख ने हो. जाओगे तो में 


:चुाजाईँगा। येग़ी उत्तर देगा-में नहीं चाहता कि 
:आप चढ़े जाँय;पर करब्य से मेरे :विमुख हुये बिना 
;अगरआप व रूसंकते हों तो मैं रोक नहीं सकता | 
योगी सोचता है--संभाव से कौन - प्रिय 

कौन अंग्रिय १ व्यवहार से ही ग्राणी “प्रिय 
'और अंप्रिय बनता है | जो मेरे धरम कौ, कतेब्य 
की परवाह नहीं करता उसको पंवोह में क्यों करूं! 


,.._.जब किसी प्रियजन' के मर जाने .की 
सम्मावना' होती है' तत्र योगी सोचता है--मेरा 
कर्तव्य उसकी सेवा करना है सो में सेवा करूंगा, 
'बंचाने की पूरी कोशिश करूंगा; उसके' विषय 
में पूरा ईमानदार रहूंगा फिर भी अगर वह न 
चच सके तो उसकी योग्यता के अनुसार उसे 
यशंस्वी बनाऊँगां और क्या कंर सकता हूँ । जहाँ 
एक दिन संयोग हैं वहाँ एंक दिन वियोग अंनि- 
बाय है । इस प्रकार वह विंयोग से भी निर्भय 
रहकर फतण्व॑रत रहता हैं.। 

वियोग से उसकी अपरा मनेशबृत्ति क्षुब्ध 
भी.हो सकती है पर वह क्षोम घथायी नहों होता 
और, पहिंढ़े से उसका भय और पछिसे उत्तक्ना 
शोक इतना तीज नहीं होता कि उसे पाप में 
प्रवृत्त करा सके यही योगी की नियता है । 
>..है संयोगसय-- अभ्िवणनसंधोग के विषय 
में मी योगी निर्भय रहता है । उसके हु॒य. मे प्रेम 
रहता है इसलिये अग्रियजन को. प्रिय बनाने. की 
आशा रहती है । क्षगर प्रिय न बनासके तो उसके 
संघर्ष से बचकर रहते की. आशा.रहती है अगर 
संघषमे आना ही पड़े तो न्यायसे रहने और फिर 
भी अगर कुछ फ् भोगना-पड़े तो, सहिष्णुता का 
परिचय देने की आश! रहती है-इसलिये अप्रिय- 


- सत्यार्सर्त 


. ४ रेगमभंयं-रोग्मय , इसलियें नहीं होता 


(कि वह मिताहारी जिह्वशी होने: के कारण ब्रीमार 


है! कमः पड़ता है । .फिर भी रोगों ,का,शिकार 
हो जाय तो रोग तो शरीर का लगाव है!.यह 
सोचकंर - दुखित नहीं, होता ।: रोग का अन्तिम 
परिणाम- मृत्यु है उससे वह. नहीं डरता, बेदना के 
'सहने का मंने|दछ रखता है.।. शाररिक जैक्षमता 


के कारण या वदेदना- .की.गुरुता के कारण कष्ट 


असक्नहों तो उसके उद्भार श्षणिक होंते हैं | मन 


साधारण जन की अपेक्षा धर रहता है । 


इसका यह मतलब नहीं है कि रोगों की 
तरफ; से छापवोह होकर वह असंयमरी बन जाता 
है और बीमारियों को निमन्‍््रण देता रहता है | 
क्योंकि इससे मलुप्य सव॑॑ -ठुःखी होता हैः दूसरों 
के.सिर पर व्यक्त या ज्व्यक्त रूपमें वोज् बनता 
है और अपना कर्तव्य भी नहीं कर पाता या थोड़ा 
कर पाता है | इसलिये बीमारी से बर्चने का, पूरा 
अयल्न करना: चाहिये |. परन्तु अज्ञात कारण बद़ा' 
बीमारी आज़ाय या .किसी करतन्य करने में बीमार 
का सामन करना पड़े तो शान्ति से उसके सहने 
की ताकत होना चाहिये, /यही योगी की : रोग, से 
निर्मेयता-है । 20, 2 ८0470 
५ मरणभयं-जैसे कोई घर बदरतां है उसी 
प्रकार योगी शरीर बदलता है. इसमें दुःखं-किस 
बात का? दूसरा जन्म इससे अच्छा हो सकता है 
इसलिये मरण से डरने की और भी जरूरत: नहीं 
है ।जिसका यह जीवन पत्रित्र है उसका परछोक 
भी सुखमय है जिसका. यह जीवन अप्रवित्र है उसे 
सोचना. चाहिये कि मृत्यु अगर इस अपवित्र 


जीवन, का शीघ्र नाश कर देती है तो क्या बुरा है! 


परलोक पर अगर विचार न किया .ज़ाय-ते , 
भी यह सोच कर मरण से निभय रहना चाहिये 


' लक्षणल्थष्ट 


कि जीवन जहाँ से आया या वहीं चला जायगा, बीच 
के योड़े समय की इतनी चिन्ता क्यों ! 


संसार में जो अत्याचार होते हैं उनका 
मुक्त सहारा छोगें| का यह मृलुभय है। अगर 
छोग यह सेचर्ल क्री मर जॉँयंगे पर अत्याचार 
न होने देंगे तो सेसार में अ्ाचारों को रहना 
अग्क्य हो जाय | योगी तो जगत में खर्गीय 
जीवन का विस्तार करना चाहता है. इसलिये वह 
पुणुजयी होता है। 

हां, वह आह्ाहत्या न करेंगा क्यों कि 
आक्षहथा एक तरह की कायरता है, कप्राय का 
तीत्र अविग है, वह अन्य किसी विपात्ति का इतना 
व भय है जो मौत की परवाह नहीं काने देता । 
आलहला निर्मयता नहीं है । 

आम्महला आणार्पण से त्रिहकुल जुदी चौज 
है। प्राणाणण में त्याग है विवेक है कर्तव्य की 
सण्ता है। आमहत्या में क्षोम है, विवाएव्य- 
किूहता है मोह है ओध है। योगी प्राणापंण के 
दिये तैयार रहता है पर आक्षहत्या नहीं करता | 


६ अग्रेखभय-मेरा कोई पद से /छिन 
जाय, धन ने ठिन जाय आदि अगैखभय' है | 
योगी सोचता है मानव साथ में छाया क्या या 
जिसके छिनने का वह डर करें। बह महत्त 
की प्ोह् नहीं करता | सत्रसे बड़ा महत्त वह 
साथ की सेश में और संदाचार के पाठन में 

. समझता है इसलिये दुनिया की दष्टि में जो गौख 
है उसके छित्ने का उसे डर नहीं होता) 

७ अयशोभय-सच्चा यञ्ञ अपने दिल की 
चीज है दुनिया की वाहवाही की उसे पर्वाह 
नहीं होती | बहुत से छोग इस डर से कि मेरा 
नाम इब जायगा, सं से दूर भागते हैं, दुनिया 


[३९ 


"जिसमें खुश हो इसी बात में छो रहते हैं ।चे 
सच्चा यश-नहीं पते चापछसी पति हैं। चाप- 
छपी से यश की प्यास बुझ्ाना ऐसा ही है जैसे 
गठर के प्रवाह से पानी की प्यास वुन्ाना | योगी 
इस वाहवाही की परवाह नहीं करता | क'सत्य 
की प्राह करता है और- सत्य कीसेवा में उसके 
हृदय से यश का प्रवाह निक्रठ्ता है इसलिये 
उसे अयश की चिन्ता नहीं 'होती। दुविया 
अज्ञानवश निन्‍्दा करे, घर घर में उसका अपयश 
छा जाये ते भी वह उत्त अपयश से नहीं डरता । 


इसका यह मतदब नहीं है कि योगी निर्दज 
होता है, कोई कुछ भी कहे वह उसकी पवीह 
नहीं करता | योगी में लज। है अगर उससे गह्ती 
हो जाय तो वह 'छमित होगा, दूसेरे शरमिंदा 
करें. या न करें वह खये शरमिदा हो जायगा | पर 
जिस प्रकार यह लगा योगी के भीतर की चीज 
है कोई करे या न करे इसकी उसे पर्वाह नहीं है 
इसी प्रकार यश्ञ अपयश भी उसके भीतर की चौज 
है कोह करे या न को इसकी उसे पर्वाह नहीं है । 
अच्छा कारग॑ करने पर उसके हृदय से'ही 
यश रुपी अमृत झरता है जिसंस वह अभर हो जाता 
है इसलिये वाहर छोग उसकी निन्‍्दा करें तो इस 
बातकी उसे चिन्ता नहीं होती, वह ऐसे अपयश 
से नहीं डरता। वह ढरता है अपने भीतर के 
अपयश से । बाहर के अपयश की पवोह नहोना 
ही उसकी निर्भयत। है | इसीलिये कहा गया कि 
उसे अयशोमय नहीं होता |. ' 


८ असाधनमय- साधनों के अभाव से 
योग्यता रहने पर भी मलुष्य उस का फुछ नहीं 
पाता | हमारे साथी विछुड़ जौयगे साधव नष्ट हो 
जाँयगे इस अकार डर से वह असल का पोषण 
नहीं करता | इस का यह मततब नहीं है कि 


पि श््ट है] तु 


वह देश काल का विचार नहीं करता क्रम विकास 
पर ध्यान नहीं देता | वह अवसर की ताक में 
रहता है अपर्थवापराचुधार पीरे धीरे बढ़ता है पर 
सारा छक्ष्य सत्य पर रहता है'ऐहिक , साधनों पर 
नहीं | एक तरह की आत्मानिर्भरता उस में पाई 
जाती है | असहाय्ता या , असाधनता के डर से 
वह घवराता नहीं है पथश्रष्ट, भी नहीं होता है । 
वह यही सोचता है कि जे कुछ बन सकता है वह 
करता हूं अधिक करने के लिये उस में असल 
का विष क्यों घोहू ? वह आत्मामिसिर तथा फछा- 
फल तिरपेक्ष रहता है. इसलिये उसे असाधनमय 
नहीं होता | 


९ परिभ्रमभय- जगतू आढत्य का पुजारी 
है वह परिश्रम को दुःख समझता है, इसलिये 
आहत्य की आश्या में वह असत्य और अक्षदाघार 
का पोषण करता है। योगी ते| परिश्रम को विनोद 
समझता है शरीरतार्थ्य के लिये आवश्यक 
समझता है उससे उसको अपमान भी नहीं 
मातम होता | आल्त्य या अकर्मण्यता को वह 
गैख का चिन्ह नहीं समझता | इसलिये वह 
परिश्रम से नहीं डरता | 


१० अज्ञातश्षग-जिनका सखमाव्र ही काय- 
/ रेतामय ल्ञन गया हैः वे मय के कारण के बिना 
ही मय से कॉपते रहते हैं | ऐसा हो गया तो, 
वैता, हो गया तो, भूत आ गया तो, इस, प्रकार 
देवुनयाद न जाने कितने भय वे अपने मन पर 
लादे रंते हैं। उपयुक्त काय कारण का विचार 
करना एक बात है कित्तु जीवत का अतिमोह 
होने के कारण कृतव्यज्न्य आलृध्ती जीवन 
बिताना दूसरी | योगी ऐसे अज्ञात भर्यों से मुक्त 
रहता है| 


'*"न्‍न्‍्छीत#डिदुल। 


सप्यायूर्त 


भय-के भेद और मी किये जा सकते हैं। 
यहाँ जो भयों का किचन किया गया है वह 
सिर्फ इसलिये कि योगी की निर्यता की रूप- 
रेखा दिखाई दे | यह निर्मयता योगी की दुपी 
-छब्षि है। 
5 ३ अकपावता 

योगी' की तीसरी छब्बि है अकपायता | 
इससे वह भगवती अहिंसा का परम पुजारी और 
परम संयमी होता हैं । उत्तकी परा मनोवृत्ति तक 
किसी क्रपाय का प्रभाव नहीं पहुँचता | क्रोध 
मान माया,छोम के कारण उपलित होने पर 
उसमें क्षोम नहीं होता | हाँ कमी कमी इन भांत्रं 
का. वह प्रदर्शन: करता है पर बह भीत्तर 
से नहीं मींगता । इसप्रकार अक्प्राय रहकर वह 
सय॑ सुखी रहता है और जगत को भी दुःख 
नहीं होने देता | 


आन्तीरेक दुखों की जड़ यह कपाय ही है। 
अकप!बता का कारण पहिले वतलाया 
'हुआ चार प्रकार का समभाव है । वििक और 
चार प्रकार का समभाव येगी जीव्रन के चिन्ह 
हैं | संसार में योगियों की संझ्या जितनी अधिक 
होगी संसार उतना ही सुखी, होगा ॥,थाहरी वैमन्रों 
की वृद्धि कितनी भी की .जाय,, उससे कुछ 
शारीरिक सुख भदेही बढ़े, ५९ , उससे कई गुण 
। मानसिक , कष्ट : बढ़ेंगे ।, अगर संसार का अत्येक 
व्यक्ति योगी हो. जाय तो अल्प वैमव में ही संसार 
शान्तिंमय, आनन्दभय बन सकता, है ,। प्रत्येक 
परम का अल्येके शात्र का, अत्येक्ष महात्मा का 
यही ध्येय है । इसलिये योगी बनने के लिये हर 
पक मनुष्य-पुरुप या छी-को  प्रयक्ष कला चषहिये। 
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जीवन-दृष्ट 


[ १४१ 


इृशष्टिकांड, छद्छा अध्याय (जीवन हृष्ठि) 


अपने को और अगत को मुखमग बनाना 
ड-आदद बनाना हो-तो योगी, खास कर की- 
योगी तने के लिय्रे समी नरनारियों को प्रयत्न 
कला चाहिये | पँँचत्रं अध्याय में थोगी के चिह्‌ 
किल्तार से बता दिये हैं | इसलिये इस बात को 


समझने में विशेष कठिनाई नहीं रह जाती कि, 


हमारा जीवन कैसा हो । फिर भी आर्धनिरीक्षण 
जितने तरह से किया जाय उतना ही अच्छा 
है। इसलिये जीवन को अनेक दृष्टियों से परखने 
की कोशिश करना चाहिये | इसलिये यहां जीवन के 
अनेक तरह से भेद्र किये जाते हैं। हएएक' 
अक्ति को यह देखना चाहिये कि मेरा जीवन 
उनमे से किस भेद में ह. और अगर निम्नश्रणी 
के भेद में अपना जीवन हो तो उच्च श्रेणी के 
भेद में के जाना चाहिये । नाना पक्तार से जीवन 
का निर्मक्षण करने से जीवन को सुधारने का 
मार्ग मिछता है | 


हम अं 


जवार्ध 

बारह 

भारतीय भाषाओं में जिन्हें पृरुपा4 कहा गया 

है उन्हें यहां जीवन कहा गया है। पुरुषार्य 


4 


जीवन 


भेद 


डा 


शब्द अधूरा है वह नारी का व्यवच्छेद करता 
है। परम अर काम मोक्ष जैसे नरके लि हैं पैसे 
नारी के ल्थि हैं. तब्र इन्हें सिर्फ पुरुषाव क्यों 
कहा जाय ; 

यह थीक है कि पुरुष शब्द का अब भाभी 
या अह्म भी किया गया है पर ये अर्ग बहुत अग्न- 
हित हैं । ऐसा माढ्म होता है कि पुरुपाप शब्द 
की जब्र रचना हुई तब छजियों का ब्यक्तित 
पुरुषों से अछग नहीं था स्त्री सिर्फ पुरुष के 
कर्तव्य में सहायक थी | 

पर वात ऐसी नहीं है नर और नारी दोनों 
के लिये ध् अथ काम और मोक्ष की जरूरत 
है । इसलिये इन्हें पुरपाय ही नहीं कर सकते 
महिलान भी कहना चाहिये अथवा आत्मा 
कहना ठीक है। 

परतु जत्मार्थ शब्द भी संकुचित हो गया 
है आत्मार्थी कहने से भोक्षा्थी ही समझ जाता 
है इसलिये इनके जीवाप कहा गया है। परम 
अर काम मोक्ष प्रत्येक जीवन के लिये हैं | जीव 
का जिंन बातों से प्रजोजन है. उन्हें जीवाय 
कहते हैं । ४ 5 " 
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सच पूछा जाय तो प्रयोजन तो सिर्फ सुख 
से है । पर धर अर्थ काम मोल ये चारों जीवाय 
सुख के साधन हैं इसलिये इन्हें भी '्येय मान 
डिया गया है । 

यर्यापे इन चारों का सम्बन्ध सुख के साथ 
एक सरीखा नहीं है क्राम और मोक्ष का सुख के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है और मम अर का पर- 
ग्परा सम्बन्ध, इसलिये वास्तविक जाँवार्थ तो काम 
जौर मोक्ष दो ही कहलाये फ़िर भी धरम और 
अर्थ जीवार्य हैं क्योंकि धर्म और अथ के मिलने 
पर काम और मोक्ष सुरूम हो जाते हैं. काम और 
मेक्ष के लिये किये जाने वाले प्रयत्न का बहु 
भाग धम और अर्थ के छिये कियि जाने वाले 
प्रफन के रूप में परिणत होता है। इस प्रकार 
चार जीवार्थ हैं और इन चारों के समन्‍्त्रय में 
जीवन कली सफलता है.। 

१ घर्म-काम के साधनों को प्राप्त करने 
में दूसरों के उचित और शक्य खार्थी का तथा 
अपने हित का विवेक रखना खा पर संयप 
रखना | 


२-अथे-काम के साधनों को प्राप्त करना। 

३-काम-साधनों के सहयोग से इन्द्रिय 
और मन की सन्तु्टि | 

9-मोक्ष ढुखो से निर्लिं्त रह कर पूर्ण 
िरानुझूत का अचुभव करना | 

धम और अर्थ के. विपय में विशेष कहने 
की जरूरत नहीं है पर्तु काम, और मोक्ष के 
विषय में जन साधारण में तो क्या विद्वानों के 
भीतर भी गृढ़तफहमी हो गई है| इससे मोक्ष तो 
उड़ ही गया। वह.जीवन के वाद की चीजु 
समझा गया | दरीनशाक्षकारों न मोक्ष की जो 


"क्तत्याउ्त 


कल्पना की वह इस जीवन के रहते' मिल नहीं 
सकती थी इसल्यि घम अथर॑ और काम तीनों 
की सेवा से ही जीवन की सफ़ढता मानी जाने 
लगी । इधर काम की भी काफी दुरदेशा हुई। 
निवृत्तिदाद का जब ज्यार आया तब काम के प्रति 
घृणा प्रकट होने छगी उपर काम का अब भी 
संकुचित हो गया--ेथुन रह गया । इत प्रकार 
हमारे जीवन के जो साथ्य थे वे दोनें ही झमेे 
में पड़ गये । 

वास्तव में न ते काम ब्वनी ध्रृणित ब्तु है 
और न मोक्ष इतनी पारछोक्रक, दोनों का जीवन 
में आवश्यक स्थान है । दोनों के बिना मुखकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिये उसके 
अयथ पर ही कुछ विचार कर ढेना चाहिये | 

काम का अर्थ मैथुव नहीं है किन्तु वह 
सारा सुख काम है जो दूसरे पदार्थीके निभित 
से हमें मिलता है । कोमछ बल्छु का खरी, 
स्रादिष्ट मोजन, पुष्य आदि का संबना, सुन्दर 
इय देखना, संगीत आदि छुनना यह सव काम 
है इनका सम्बन्ध इंद्रियों से है और इंदियों के लिये 
किप्ती विषय की आक्रयकता होती है इसलिये 
यह पर-निमिए्क सुख हे-काम है । 'पल्तु ऐसा 
भी परनिमित्तक छुब है जो इन्द्रियों से संबंध नहीं 
रखता किन्तु मनसे स्ंत्र रखता है । तास चोपड़ 
शतरंज आदि के खेल तथा और भी प्रतियोगिता 
के खेल मानसिक काम है । अपनी प्रशेक्षा सुनने 
का आनन्द मी काम हे अथीत यश का सुख 
भी परनिमित्तक है इसाहिये वह भी काम है | 
इस प्रकार काम, को क्षेत्र बहुत है | 

हां, यह वात अवस्य हे कि अगर मलुष्प में 
कामाहिप्ता बढ़ जाय, बढ काम के पीछे धर को 
भूछ जाय ते वह घृणा की वलतु हो जागगा। 


जीविन-धए्टि 





कामहुख अगर मर्यादा का अतिक्रमण न कर 
जाय या व्यक्तन न वंने और दूसरों के नैतिक 
हक्के का नाश न को तो उपदिय है वल्कि 
ज़रुपी है | तुम कोमलशम्या पर सोते हो, सोओ, 
पर उस्ेके ल्यि छीनाझपटी करो यह दुरा है 
और कोमल शब्यापर सोने की ऐसी आढत बनाले 
कि कभी बसी शय्या न मिंढे तो तुम्हें नींद ही 
न आंब, यह भी बुरा है । इसके लिये अन्याय न 
करा व्यप्तती मत बने फिर काम सेवन करो तो 
वोई बुराई नहीं ह। ज्यों लोॉकर पेट भरने की 
जरुरत नहीं है । कच्ची जली या वेखाद रोटी क्यों 
खाओ! अच्छे तररक्षे स मोजन तैयार करो, कराओ, 
सदिष्ट भोजन छो यह बहुत अच्छा हैं | पर जीम 
केवश में न हों जाओ कि अगर किसी दिन 
चटयत भोजन न मिले भिठाइयां न मिलें तो चैन 
ही न पड़े | अथवा स्वाद के लोभ में पेटकी मांग 
मे अधिक न खाजाओ कि पच न सके, कछ वीमार 
पड़ना पढ़े, छुंघन करना पड़े, बच्चों को सेवा 
करनी पड़े और पस की बोदी हो | अथवा खाद 
की छोदपतामे इतना कीमती न खाजाओ कि 
उप्तके ढिये ऋण लेना पड़े, या अन्थाय से पैसा 
पद करना पड़े |.अबबा अगर क्िसी ने तुम्हें 
भोजन कराया हो तो उस खिलछाना श्रक्ति से 
अधिक गाछम पढ़े । तुम्हें भोजन कराने में अगर 
खिछानेवाले को इतना परिश्रम करना पढ़ता है 
कि वह वेचेन है। जाता ह अथगा इतना खर्चे 
का पह़ता' है कि वह चिन्तित हो तो यह 
कुछयर लिये असंयम अथीतू पाप होगा | मतल्व 
यह है कि अन्याचार न करके जीम के वद्म में न 
होकर छात्य की रक्षा करते हुए स्वादिष्ट भोजन 
करना चाहिये | कमी कमी अम्यास के लिये 


बेखाद भोजन भी करो पर वेखाद भोजन को * 


अपना धरम ने समझे सिर्फ़ अभ्यास समझे | 
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प्रकृति ने जो. कणकण में सौन्दर्य' विखिर 
रछा है, जह चेतन और अधेचेतन जगत 
जिस सौन्दर्य से' चमक रहा है उसका दर्शन करो, 
खूब आनन्द छूटो | पर सौन्दर्य की सेवा करो 
पूजा करो, उसका शिकार न करो उसे हजम 
करने की या नष्ट करने की वासना दिल में थे 
आने दो | सुंदर बने। सुंदर का दरशन करो पर 
उसके' लिये थम और अर्थ मत भूले | दूसरों 
को चिढ़ाने के लिये नहीं किन्तु दसरों को आने- 
दित करने के लिये और दूसरों के उसी आनन्द 
में स्वथ आनन्द का अनमभव करने के डिये सौंदर्य 
की प्रजा करो इसमें अधर्म नहीं है। पर अगर 
फेशन की मात्रा इतनी बढ़ जाय कि कर्तव्य में 
समय की कमी मादुप होंने छंगे, अहंकार जगूने 
लो, धनसे ऋण वढ़ जाय, या धन के लिये हाय 
हाय करना पड़े, या अन्याय करना पड़े तब यह 
पाप होगा | अगर फैशन हो पर खच्छता न हो 
तो भी यह पाप है | अगर हम इन पापों से बचे 
रहें वो सौंदर्य की उपासना जीवार्थ है । 

नर को नारी के और बारी को नर के 
सौन्दर्य की उपासना भी निष्पाप होकर, करना 
चाहिये | उसमें संयम का बांध न टूट जाय | नर 
और नारी में पारस्परिक आकर्षण भरकर प्रकृति 
ने अनन्त आनंद का जो श्रोत वहाया है उसमें 
बहकर न जाने कितने जीवन नष्ट हो गये हैं 
और उससे दर रहने की चेश करके न जाने 
कितने जीवन प्यास से मर गये हैं। अथवा प्यास 
न सह सकते के कारण घत्ररा कर फिर उसी 
श्रोत में बहकर नष्ट हो गये हैं । दोनों में जीवन 
की सफलता नहीं है। जा्प॑स्वफापां इस वात वी 
हैं कि संयम रूपी घाठके किनारे बेठकर 
सान्दये-भोतर्म से भयादित रसपान किया 


जाय | 
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नारी के सौन्दर्य को देखकर तुम्हारा चित्त 
प्रसन्न होता है तो कोई बुरी वात नहीं है। माँ को 
देखकर बच्चे को जो प्रसचता होती है. बहिन को 
देखकर भाई की जो! प्रसत्रता होती दे पुत्री को 
देखकर पिता को जो असन्नता होती है. वह प्रस- 
नता तुम्हें होना चाहिये | माँ वहिन वेटी की तरह 
नारी को देखो फिर उसकी शोभा का दीन करे। 
उसे वेश्या मत समझे। पर-ज्ली को हम पत्नी नहीं 
कह सकते, फ़िर भी यदि उसके विषय में मन 
में फ्लील का भाव आता है तो वह वेश्याझा ही 
भाव है |. उस पाप से बचे । फिर सौन्दर्यीपासना 
करो | 


यही नीति नारी के लियि मी है। उसकी भी 
सैन्दयौदासन। परपुरुप के पिता भाई या पुत्र 
समझ कर होना चाहिये। यह सौन्दर्योपासना, 
यह आनन्द, यह काम, अनुचित ते है ही नहीं, 
बल्कि पूर्ण जीवन के लिये आवस़क है ( अआगार 
या सजावट भी बुरी चीज़ नहीं है। प्रकृति ने 
विविध वरस्पतियों से सुशोमित जो पर्वतमान्वएँ 
खड़ी कर खखी हैं, नाना वन बना ख़त हैं, 
उनके निरन्‍्तर दशन करने के छिये धरके चारो 
तरफ बाठिका लगा रखने में कोई बुराई नहीं है । 
हम मूर्ति के द्वार मिस प्रकार देवता के दर्शन 
करते हैं. उसी प्रकार वाटिका के द्वारा प्रकृति के 
दर्शन करें ते इस में क्या बुराई है ? 


अज्वार भी आक्ृतिक सैन्दरी की उपासना 
ही है। प्रकृति ने जो सैन्दर्थ बिखेर रक्खा है 
उसे हम पाने का अयत्न करते हैं. इद्ों का नाम 
श्रेगार है | मुगे के सिः पर छाछ छठ कली 
कैसी अच्छी माद्धम होती है पर हमोरे ,सिर पर 
नहीं है इसलिये टोपी या सफ़ेपर' हम कठ्गी 
खोस लेते है । मोर के शरीर पर कैसे चगक्रीलि 


सपजारत 


छपके बने हुये हैं जे हमोरे ऊपर नहीं है इसलियि 
में इसी तरह का चमकीछा कपड़ा, पहिनृंगा यही 
ते आज्जार है। मतलब यह कि ग्रकृतिके विशाल 
सौन्दय को संक्षिप्त कके अपनाने का नाम 
धुंगार है । जब तक यह परपीइक न हो, खाश्ध्य- 
नाशक न हो, तब तक इसमें कोई हानि नहीं है । 
इसका आनन्द ढेना चाहिये | यह भी काम है 
जीवआथ है | 

हां, जिस में सिर्फ अभिमान का प्रदर्शन हो 
अथवा जो अपने जीवन के अनुरूप ने हो ऐसे' 
श्रृद्धार से बचना चाहिये | मतरूब यह कि सौन्द- 
योपासना बुरी चीज नहीं है पर वह संयम और 
विविक के साथ होना चाहिये | 


जो बात सौन्दयोपासना के विषय में कही 
गई है वही वात संगीत आदि अन्य इच्तियों के 
विपय में भी कही जा सकती है। नारीकंठ से 
गात सुनकर भी पुरुष के मन में व्यमिचार की 
वासना न जगना चाहिये | कोयछ की आधाज में 
जो आनन्द आता है ऐसा ही आनन्दानुभव होना 
चाहिये। | 

काम के विपय में जीवन दोनें। तरफ से 
असन्तोपग्रद बन गया है। अधिकांश स्थानों पर 
काम के साथ व्यसन और असंयम इस ' तरह 
मिल गये हैं कि उससे अपना और दूसरों का 
नाश हो रहा है और कहीं कहीं काग्र से इतनी 
भृणा अगठ की जाती है कि हमारा जीवन नौरस 
ओर निरानन्द बव गया है| यहां तक कि 
महा और साधु होने के लिय्रे यह आवश्यक 
समझा जाने लगा है कि उसके चिहेरे पर हँसी 


- न हो उसमें प्िनोद ने हो मनहूसियत उसके 


मुंद्द पर छाई रहे और बहुत से अनावश्यक कष्ट 


जीवन-दृष्ट 


है। प्रकृति की रचना ही ऐसी है कि $८छहुसार 


वह उठा रहा हो। इस अकार निर्दोप काम 
पाप में शामिल हो गये | यह ठीक है कि दूसरों 
के मत के लिये कष्ट उठाना पहता है भव्रिष्य के 
महान सुख के लिये कष्ट उठाना पड़ता हें पर 
निस हुःख का धुख के साथ कार्यकारणसंबंध 
न हो अथवा अनावश्यक कष्टो से ही मुखग्राप्त 
की कत्यना करली जाय यह जीवन की शक्तियों 
की बर्बादी है । उचित यह है कि आवश्यकता- 
बच्चा मनुष्य अधिक से अधिक्र ल्लाग करने को 
तयार रहे और दूसरों के अधिकार का छोप न 
करके ख आनन्द बने जगत को आननन्‍दी 
बना | यही काम है । यह काम सावारण गृह 
से कुकर जगदय महात्मा मं तक रह सकता हैं 
थीर रहता है और रहना चाहिये । 

मानसिक्र काम का एक्र झुप हे यश | 
जीवन में इसका इतना अधिक महत्व है कि कुछ 
विद्वानों ने इसे अखग जीवार्थ मान दिया है | 
बल्मोहिप्ता महात्मा कइ्यनवास्थ | भी आजाती 
है। पर इसमें भी संगम की आवश्यकता है। 
कन्यवा यद्म के लिये मनुष्य इतनों आस्ब्रेचता 
और पर्लचता कर जाता है श्लि उमझी मनुखता 
नह नष्ठ है| जाती है। अपने यश के लिये 
दस की निद्ा करना झूठ आर मायाचार से 
अपनी सेवाओं का बड़ा बताना आदि असंग्रेम के 
अनेक रूप यहोलिसा के साथ आजाते हैं इस 
ट्थि अप संग्रम न हो ते यश की गुलामी 
भी काम की गुलामी है | काम के अन्य रूपों 
के समान इसका भी दृरुपकोंग होता हे। इन 
दुरुपयोग की बचाकर विश्ुद्ध वश का संत्रन 
कज़ा उचित हं | इससे मनुष्य छोकसेवी और 

॥ोद्गारक बनता है | 

यद्यप्रि जीवार्थी जीवन के लिये काम आ- 

पक फिर भी उस् में पूर्णता और स्थिस्ता नहीं 
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साधन सब को मिल नहीं सकते इससे सुख की 
अपेक्षा दुःख अधिक ही माद्म होता है। इस- 
ढिये प्राचीन समय से ही मोक्ष की कल्पता चली 
आ रही है | पहिले तो स्गी की कल्पना की 
गई पर्तु कामसुख के ठिये केसी भी' अच्छी 
कल्यना क्यों न की जाय उस में पूर्णता था ही 
नहीं सकती | इससे दाशीनिकों ने मोक्ष ' की 
कल्पना की | य्प्रि उसमें भी मतभेद रहा और 
वह आकर्षक भी नहीं वन सकी, फिर भी इतना 
ते हुआ कि छोगों के सामने सुख का एक ऐसा 
रूप खखा गया जे नित्य हो और गिसके साथ 
दुःख न हो | यदि परछोक भें मोक्ष का जो 
कल्पना की गई है उस से सिर्फ दःखाभाव ही 
मद होता दे सुख नहीं माछम होता, इसीलिय 
न्याय वेशेपिक आदि दर्शनकारों ने मोक्ष में दुख 
और सुख का अभाव मानलिया हे कि! भी इतना 
तो मात होता है कि वह स्थावीरुस भें दुख 
के नाद के छिये है| इताढिव यह अच्छी तरह 
सनश| जा सकता है की मशक्ष क्रस। स्थान 
था नीम नहं। ६ (क्तु हुखराहत स्थाय[ 


- गान्ते का नम मोक्ष है। 


इस प्रकार का मोक्ष मरने के वाद भी मिले 
ते। यह अच्छी बात हैं। परन्तु परछोक सम्बन्धी 
मोक्ष को दारशीनिक सिद्धान्त से छटकाकर रखने 
की जरूरत नहों ढें। परछ्ेक हो या न हो, 
अनन्त मेक्ष हो या न हो, हमें तो इसी जीवन 
मे मोक्ष का छुख पाना है पाना चाहिये और पा 
सकते हैं, इसीलिये मोक्ष जौबा्थ हे. और काम 
के साथ उतका समस्य मी किया जा सकता हे 
जितना सुख काम-सेवा से उठाया जा सकता 
हैं उतना काम सेव से उठावे बांका असाध 
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सुख मोध्ष-सेवा से उठाये इस प्रकार अपने - 


जविन को पूर्ण-सुखी बनावें | यही सकल 
जीवार्थे का समन्वय है | 

मोक्ष सहज सौन्दय धाम है. । 

उसका ही अगार काम है| 
सहज. द्वि्ुण होता है पाकर उचित सम्य श्ृगार। 

समझ मत दूर मोक्ष का द्वार ॥ 

"पूर्ण सुखी होने के दो मांग हैं-[१] 
सुख के साधनों को प्राप्त कला और दुःख के 
साधनों को दूर करना [२] किसी भी तरह के 
दुःख का प्रभाव अपने हृदय, पर न होने देना। 
पहिडे उपाय का नाम काम है दसेर उपाय का 
नाम मोक्ष है । गृहस्थ वन कर भी मनृप्य इस 
मोक्ष को पा सकता हैं और मोक्ष को पाकर भी 
इस जीवन में रह सकता है। ऐसे ही छोगों 
को जीक्ग्मुक्त या विदेह कहते हैं। वियात्तियाँ 
ओर ग्रढ्ोभन जिन्हें न॒तो ध्षुव्ध कर पाते 
हैं न दुःखी कर पाते हैं न क0०१थप कर 
पाते हैं वे ही मुक्त हैं | परम अर्थ 
और काम के साथ यह मुक्तता भी जिनके जीवन 
में होती है उन्हीं का जीवन पूर्ण और सफछ है। 

इन चारों जीवों की दृष्टि से 
जगर भेद किये जाय ता बारह भेद होंगे। 

! जावार्थशूत्य, २ कामसेवी ३ अगर 
सेबी, 9 अर्थकामसेवी, ५. धर्मसेवी, ६ धीकाम- 
सेबी, ७ धर्माथसेत्री, ८ धर्माधकामसेवी, ९ घर 
मोक्षेसवी, १० धर्मकाममेक्षसत्री, ११ धर्म- 
क्षेसवी, १२ पृणजीवार्थी | 

इन बारह भेदों में पाहेले चार जघन्य श्रेणी 
हैं धृणित या दयनीय हैं, बौच के चार मध्यम 
णी के हैं सम्तोषप्रद हैं, अन्तिम चार उत्तम 
है प्रशंसनीय हैं | 
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डे 


के 
अणी के 


जीवन पक 7 


संपामृत 


धर के बिना मोक्ष की सेवा सम्मव नहीं 
है इसलिये केवल मेक्षसेत्री, अथमेक्षसेत्री, काम- 
मोक्षसेत्री, अथक्राममोक्षसेत्री, ये चार भेद नहीं 
हो सकते । इन चारों भेदों में मोक्ष तो है पर 
धर्म नहीं है | धर्म के विना मेक्षसेत्रा नहीं बने 
सकती । बारह भेद का स्पष्टाकरण इसतरह है। 

१ जीवाथशुन्य-जिसके जीवत में धर्म 
अग काम मोक्ष में से कोई भी जीशश नहीं है 
बह मनुप्याकार पद्चु है उसका जीत्रन असफठता 
का सीमा पर है | 

२ कामसेवी-वे मनुष्य है जो अभ्रेपानन 
के डिये कोई प्रझन नहीं करते, संयम का जिन 
के पास पता भी नहीं है मेक्ष की तो चचो ही 
व्यथ है | ये छोग या तो बाप दाठों की कर्माई 
हुई पूँजी को साफ करके मौज करते हैं या ऋण 
हेकर कामुकता का परिचय देंते हैं या वेषथारी 
आदि वन कर भीख मेँगकर मजा उड़ते हैं। 
अपने थोड़े से स्वारथ के पीछे जगत के किसी 
भी हित की परवाह नहीं करते। ये इन्द्रियों के 
गुलाम होते हैं । ऐसे छोगें को कुछ समय बाद 
ही अपने जीवन के दयनीय और धृुणित दिन 
देखना पड़तें है | कुछ दिन ये भोग भोगते हैं 
बाद में योग ही इन्हें भेगने ठगते हैं| समाज 
के डिये ये भयंकर भी हैं और व्रृणित भी । 

३ अधमेवी-धनोपाजन ही इनके जीवन 
का रक्ष्य है । धन कमाते है पर धन किंसलिय 
है यह नहीं समझते | संयम और उदारता इनमें 
नहीं होती । ये अत्यन्त कंजूस होते हैं।न 
आध्याभिक सुख ये भोग सकते है न मौतिक। 
इनके कुटुम्बी इनसे खुश नहीं रह सकते | धन 
एकत्रित करके दूसरों को गरीब बनाते रहना ही 
इनकी दिनचर्यो है| ये समाज की पीठ पर नहीं 
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पेट पर मुक्का मारते हैं इसलिये बड़े भयंकर हैं'। 
सुखहीन तो हैं ही । 

४ अथकामसेवी-धन कमाना और मौज 
उडाना ही इनका ध्येय है | संपत्ति' में कहते हैं 


हमे किसी की पर्वाह नहीं | विपत्ति में कहते हैं ' 


दुनिया बड़ी स्वार्थी है कोई काम नहीं आता | 
सपये का भेंग करके पैसा भी दान' में न देंगे | 
पंडितों और' असहायों को देखकर हँसेंगे। ये 
जेग ख्वाय की मूर्ति हैं । ऐसा कोई पाप नहीं 
जिसे करने को ये तैयार न हो जौ । पर अस- 
फलताँ आखिर इनके जीवन को मिट्टी 'में मिछा 
देती हैं भोग इन्हें ही भोगने लगते हैं. और नीरस 
हो जाते हैं| कोई इनसे' प्रेम नहीं करता। 
साथी दोस्त इन्हें मिलत हैं पर सब अपनी अपनी 
प्रात में रहते हैं | आत्मसन्तोप इन्हें ' कमी नहीं 
फिव्ता | 

५ धर्म-सेवी-ये छोग सद्ाचारी ते हैं. फिर 
भी इन का जीवन प्रशंसनीय नहीं हैं! समाज 
की या किसी व्यक्ति की दया पर इनका जीवन 
नि रहता है । ये समाज से जे कुछ हेते हैं 
उसके बे में कुछ नहीं देते । इनके जीवन में ' 


किसी तरह का आनन्द नहीं होता ।' बहुत से ' 


साधुवेषी अपने को इसी ओशी में बताने' की 
फोशिश करते हैं | वे समाज को कुछ नहीं देते 
काम का आनन्द नहीं पाते, मेक्ष के छायक 
निष्चिता उनमें नहीं होती सिर्फ दुराचार से दूर 
रहते हैं | इस प्रकार का विकठ जीवन सफछ 
नहीं कह्य जा सकता | और न ऐसे लोगें का 
धर्म टिकाऊ रहता है | 

६ धरममकामसेवी-धर्म होने के कारण इनका 
काम जीबार्थ सीमित है | पर जीवन निर्वाह के छिए 
चुछ नहीं करते अनावश्यक कष्टी को निमन्त्रण ' 


नहीं देते आराम से रहते हैं। इस'प्रकारः अभसिवा 


: के बिना इनका जीवन दयनीय है | 


७ धर्माथिसेवी-सदावारी हैं, जगतसे जो 
कुछ छेत हैं उसके बढले में कुछ देंते हैं पर जिन- 
का' जीवन आनन्द हौन है । आराम नहीं ढेंते, 
एक तरह का असंतोष बना रहता है । 

८ धर्मथिकोमलेदी-तीनों जोवानें। का 
यथायोग्य सक्वय करने से-इनका जीवन व्य्- 
हार में सफल होता है पर पृण सफ़छ नहीं 
होता | असुविधाओं का कष्ट इनके मनमें बना 
ही रहता है। वह मोक्ष-सेव्र से ही दूर हो 
सकता है | 

९ धर्म-मोशुसेबी-इस ओणी में थे येगी 
आते हैं जो दुःखें की पर्बाह नहीं करते, समाज 
की परवाह नहीं करते, समाज को ।कुछ नहीं देते, 
जिन्हें प्राकृतिक आनन्द की भी एवाह नहीं और यश 


, को भी पर्वाह नहीं होती | इनका जीवन बहुत 


ऊँचा है पर आदर्श नहीं | 


१० धर्म-काम-मोक्षसेवी-सदाचार और 
विर्किप जीवन वितानिंत्रि, अकृति करा आनन्द 


. छटन वाले; अथवा यश फैलाने वढि, इस तरह 


इनका जीत्रन अच्छा है। पर एक त्रुठि है कि 
सम्राज को कुछ सेवा नहीं देंते इसलिये ऐसा 
काम भी नहीं रखते जिसके छिये समाजसे कुछ 
ढिया जाय-। इवका काम ऐसा है जिसके लिये 
समाज को कुछ खर्च नहीं 'करना पड़ता | वह 


: प्राकृतिक होता है | 


११ धरमाथे-सोक्ष-सेवी-इस श्रेणी में वे महात्मा 
आते हैं जे। पूर्ण सदाचाएं हैं पूर्ण निश्ति हैं कोई ' 
भी विपत्ति जिन्हें -चढित नहीं कर पाती | जो * 
कुछ छेते हैं. उससे कई गुणा ' समाज को देते हैं 
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इस प्रकार अथ जीवाये का सेवन करते हैं | पर 
काम की तरफ जिनका छक्ष्य नहीं जाता | प्राकृ- 
तिक आनन्द उठाने में भी जिनकी रचि नहीं 
होती | अनावश्यक कष्ट भी उठाने में तत्पर रहते 
हैं । काम से जिन्हें एक तरह की अरुचि है। 
सामाजिक वातावरण का प्रभाव उन्हें उचित और 
निर्देप काम की तरफ़ भी नहीं झुकने देता । ऐसे 
महाक्षा जगत के महान सेवक हैं। वे पूज्य हैं 
बहुत अंश तक आदर भी हैं. फिर मी पूर्ण 
आदर्श नहीं | 
ग्रश्ष-यदि वे काम जीवार्थ का सेवन नहीं 
करते तो अर्-जीवार्थ का सेवन किसलियि करते हैं। 
उत्तर-इन लोगों का अर्थ-जीवार्थ अश-संग्रह 
के रुपमें नहीं होता | वात यह है कि वे 
जगत की सेवा करते हैं तब कहाँ बदले में जीवित 
रहने के हिये नाम मात्र का छेते हैं | मुफ्त में 
कुछ नहीं लेते यही इनका अरथ-जीवार्थ -सेवन है । 
अश्व-क्या ऐसे छोग प्रकृति की शोभा न 
देखते होंगे क्या कभी संगगात न सुनते होंगे । कम 
से कम यश तो इन्हें निछिना ही होगा क्या यह 
सत्र काम जीवार्थ का सेवन नहीं है ! 
उत्तर-है, पर इस श्रेणी में बहुत से प्राणी 
ऐसे होते-हैं जो यशाकी तरफ रुचि तो रखते ही 
नहीं है पर यश पाते भी नहीं हैं ) दुनिया उनके 
महत्व को नहीं जान पाती | संगीत और सुंदर 
दृक्ष भी इन्हें पसन्द नहीं हैं । जबर्दस्ती आ जाय 
तो यह बात दूसरी है । यह काम जीवा्थ का 
सेवन नहीं है । यों तो जगत में ऐसा कौन व्यक्ति 
है जिसंन जीवन में स्वादिए भोजन न किया हो 
था सुन्दर ख़र न सुना हो अथवा किसी न किी 
आननन्‍्ददायी विषय से सेपर्क न हुआ हो | पर 
इतने में ही काम जीवार्थ की सेवा नहीं कही 


संजारुएं 


जा सकती । अपनी 'परित्थिति और साधनों के 
अनुकूछ ही काम जीवन की सेत्रा का अर्थ छाया 
जायगा । एक ढक्षाधिपति और एक भिखारी का 
काम जीवार्थ एकता न होगा । उन दोनों के 
साधनों का प्रभाव उनके काम पर पड़ेगा सर्वथा 
कामद्दीन जीवन तो असंभत्र है । योग्य कामहीन 
होने से ही किसी का जीवन कामहीन कहलाता 
है ।इस श्रेणी के मनुष्यों का यो'१कामद्ीन जीवन 
होता है इसीलिये इन्हें धर्माथमोक्षसेवी कहा गया हैं। 

१२ पृर्णजीवाथसेधी-चारों जीशर्थों का 
इनके जीवन में योग्य स्थान रहता है | मे. राम, 
मे. कृष्ण, मं. मद़ाबीर, मं. बुद्ध, मं. ईसा, मे, 
मुहम्मद आदि महापुरुषें। का जीवन इसी कोटि 
का था | यह आदश जीवन है | 

प्रक्ष-म. राम, मं, कृप्ण, मं, मुहम्मद आदि 
का जीवन नीतिमय था इसलिये आप इन्हें धर्मात्मा 
कह सकते हैं पर मोक्ष का स्थान इनके जीवन 
में क्या था | इनने संन्यास भी नहीं लिया । 

उत्तर-दुःखें से निलिप्त रहना, पूर्ण निरा- 
कुछता का अनुभव करना मोक्ष है। श्सका पता 
उनकी कर्तव्य-तत्परता, आपत्ति और गलोभनों के' 
विजय से छगता है। संन्यासलेना या न लेना थे . 
तो समाजसेवा के सामरिक रूप हैं जो! अपनी 
अपनी परिस्थिति और रुचि के अनुसार रखना 
पड़त हैं | मोक्षक्री सेत्रा तो द्वोनों अवस्थाओं में 
हो सकती है | 

प्रश्ष-म. महावीर और म, बुद्ध के जीवन 
में अर्थ और काम क्या था ? ये ते संन्‍्यासी थे । 
मे. महावीर तो अपने पास कपड़ा भी नहीं रखते 
थे तब ये पूर्ण जीवार्थसेत्री कैसे ! 

उत्तर-अथसेवन के हहिये यह आवश्यक 
नहीं है कि मनुष्य अथ का संग्रह करे | उसके 


जीवन-चृष्टि 


लिये यही आवश्यक है हि शरीरस्थिति के लिये 
जो कुछ वह समाज से छेता है उसका बदला 
समाज को दे | यह बात दूसरी है कि महात्मा 
झोग उससे कई गुणा देते है । 

मे, महावीर और मे, बुछू का जीवन साध- 
काला में ही कामहीन रहा है | सिद्ध-जोकमुफ़ 
अबला में तो उनके जीवन में काम का काफी 
स्थान था। म. बुद्ध ने तो बाह्य तपस्वाओं को अपनी 
संता में से हृठा दिया था और म. महाबीर ने भी 
वाद्य तप्स्थाओं का अपने जीवन में ह्याग कर 
व्या था । केवलबान होने के पहिले बारह वर्ष तक 
उनने तपस्याएँ की हैं बाद में नहीं । इससे माछम होता 
ह कि उनके जीवन में काम को स्थान था | इस 
प्रकार इन महात्माओं के जीवन में धर्म अथ काम 
मोक्ष चारों जीवायों का समन्वय हुआ है । 

प्रथेक जीवन में चारों जीवार्थों का समस्वय 
हो तभी वह जीवन सफ़द कहा जा सकता है | 
मोक्ष को परछोक की दार्शनिक चर्ची का विपय 
न बनाना चाहिये | धर्मशात्र ते इसी जीवन मे 
मोशन बतखाता है. वह हमें ग्राप्त करना चाहिये। 
किगसिसाथन नहीं चतुबगतेसाथन हमारा ध्येय 
देना चाहिये । तमी हम जीवाय की दृष्टि से 
आइश जान विता सकते हैं | 


भक्त-जीवन 
ग्यारह भेद 

मनुष्य जिस चीज का भक्त है उस्ती को 

पाने की वह इच्छा करता है उसी में वह महत्तत 
देखता है इसलिये दूसरे भी उसी चीज को पानि 
की इच्छा करते हैं इसलियि समाज पर उसका 
अच्छा रा बुरा असर पद्म करता है। इसलिये 
अफि की दृष्टि से भी मानव जीवन के अनेक 
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भैद है और उनसे जीवन का महल ढ्घुल् या 
अच्छा बुरापन माद्म होता है । 


भक्त जीवन के ग्यारहभेद हैं--- 


१ भयभक्त 
आतंकमत्त | 
खाथमक्त 
ऋचद्धिमक्त 
अधिकारमक्त 
कलामक्त मध्य 
गुणमक्त 


सध्ए 


| जपधन्य 


०्ठे 


कि न 


ध् 6 0) 


€ आदर्शमक्त ! 
१० उपकारमक्त । 
११ सत्ममक्त ' 


उत्तम 


भयभक्त-कल्पित या अकल्पित मकर 
चौंजों का भक्त या पुजारी मबभक्त या भय- 
पूजक है, भूत पिशाच शनिश्वर आदि की पूजा 
करने वाल, या आसमान में चमकर्ता हुईं विजली 
आदि से डरकर उसकी पूजा करनेबाछा, जो 
मनृष्य अपने व्यवहार से हमारा दिल दहला 
देता है उसकी गूजा करनेवाल्य मयभक्त हैं । 
आध्यामिक दृष्टि से यह सबसे नीची भ्रणी है 
जो प्रवः पश्चुओं में पाई जाती है। और साधा- 
रण मनृप्य अभी पछुओं से बहुत ऊँचा नहीं 
उठ पाया है इसलिये साधारण मनुष्य में भी पाई 


जाती है | 


शा 


मय से मतहव यहां भक्तिमय था विरक्ति- 
भय से नहीं है. | भोगमय वियोगभय आदि 
अपाय भग्ों से है। मय से किसी की भक्ति 
करना मनुष्यता को नष्ट करना है। 


१५० ] हर 

“जब मनुष्य भव से भक्ति करने 'छगता है 

. तब शक्तिशाडी लोग शक्ति का उपयोग दूसरों 
को-डराने या अल्याचार में करने छागते हैं वे 

प्रेमी बनने की कोशिश नहीं करते | इस प्रकार 
ममभक्ति अत्याचार्ों की वृद्धि करते में सहा- 
यक्ष होने से पाप है । 

२ आतंक भक्त-जों छोग दुनिया पर 
आतंक फैला हैं वे दुनिया की सेव नहीं करते 
सिर्फ शक्ति का अदर्शय करते हैं उनकी पूजा 
मंक्ति वरणवाण आंतेकमता है । बड़े बड़े 
दिगिलथी सम्राट या सेनानायकी की भक्ति 
आतंकर्मक्ति है| यद्यपि यह भी एक तरह का 
मयर्भीक्ते है पर यहां मरमंक्ति से इसमें अन्तर 
यह खखा गया हैं कि भयभक्ति अपने ऊपर 
आये हुए भव से होती हैं और आतंकर्मक्ति वह 
है जहां अपने ऊपर थाये हुए भयसे सम्बन्ध 
नहीं रहता किन्तु-जिन लोगोंने कहीं भी और 
कभी भी समाजके ऊपर आतंक फैलया होता 
है उनकी भक्ति होती है । चंगेज्ों नादिरशाह 
या और भी ऐपे छोग जिनने निरए्रात्रों लोगों 
पर आतंक फैलाबा हो उनकी वीर पूजा के दाम 
पर भक्ति करना आत्ंकमक्ति -है | भक्ति में 
जो दोप है वही दोप इसमें भी है । 

प्रश्न-आतंक्र ते सजनें का भी होता है । 
जैसे परलीलम्पट रावण के दल पर मे. राम का 
आतंक हा गया, था सामयिक सुधार के विगेवी 
काफेरों पर हजरत मुहम्मद का आतंक छा गया, 
अब अगर इनकी भक्ति की जाय ते क्या यह 
आतंकमक्ति कहष्धवगी ? और क्या यह अधम 
अणी की होने से निदनोय होगी ? 

उत्तर-भातंक से इनकी भक्ति करना 
अच्छा नहीं है । किन्तु लेकहित के झत्रओं 


"सत्याम्रति 


को इनेने नट्ट किया और इससे छोकहिंत किया 
इस इंष्टि से अबब्य ही इनकी भक्ति की जा 
सकती है | वह आतंकमक्ति नहीं हैं किल्तु 
कल्याणमक्ति या सलमफ्ति है | यह उत्तव 
अं की हैं। 

३ ख्वाथमक्त-अपने खा के कारण 
किसी की भक्ति करनेवाढ्ा स्वायमक्त है।यह 
भक्ति ग्रायः नौंकरों में मालिकों के प्रति पाई 
जाती है | 

इस भक्ति में खराबी यह है कि इसमें न्याय 
अन्याय उचित अनुचित का विचार नहीं रहता 
है | और समर्थ को धक्का लगने पर वह नष्ठ हो 
जाती है ) 

प्रश्न-बहुत से खवामिमक्त कुत्ते या घोड़े वा 
अन्य जानवर या मनुष्य ऐसे होते हैं जो ग्राण 
देकर भी अपने अपने स्वामी क्री रक्षा करते हैं। 
जैसे चेटक ने राणा प्रताप की की थी, हाथी में 
सन्राद पोरस की की थी, इसे क्या खायभाक्ि कहकर 
अध्म श्रेणी की कहना चाहिये ? इस प्रकार की 
भक्ति से ते इतिहास में भी स्थान मिलता है इसे 
अधथम श्रेणी की मक्ति कैते कह सकते हैं 

उत्तर-यह स्वांथमाक्ति नहीं कृतज्ञता था 
कपव्यतप्यरत! है। अगर स्ाथमात्ति होती तो ये 
प्राण देकर खा्मी की रक्षा न करते। स्वार्थ- 
माक्ति वहीं है जहां स्वात्र के नष्ठ होते ही मलुप्य 
गुणानुराग इतक्षता न्याय आदि को भूलकर भक्ति 
छोड़ बैठे | प्रताप की रक्षा करने बढ़े चेटक में 
कातेन्यतत्परता थी इसलिये उसने प्राण देकर भी 
प्रताप की रक्षा की | यह न समझना चाहिये कि 
जानवरों में कर्तव्यततपरता नहीं हो सकती । 
जानवरों में पांडिल मंहे ही न हो परल्तु कृत- 
जता प्रेम भक्ति आदि मादुकता के रूप रह सकते हैं | 


जीवन-दष्ट 
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:9 ऋद्धिभक्त-धन वैभव होने से किसी 
की भक्ति करना ऋद्धिभक्ति है | ऋद्धिभकित 
का परिणाम यह है कि मनुष्य हर तरह की वेईमानी 
से पर्नी बनने की कोशिश करता है। धन 
जीवन के लिये आवश्यक चीज है और इसीलिये 
अधिक पनसंग्रह पाप हैं क्‍योंकि इससे दूसरे 
लोगों के जीवन के आवश्यक पदार्थ दुरल्म हो 
जते हैं | एक जगह संग्रह होने से उसका बट- 
चारा ठीक तरह नहीं हो पाता | और जो मनुष्य 
धरसंग्रह का पाप कर रहा है उसकी भक्ति 
करना ते पाप को उत्तेजना देना है। इसलिये 
ऋद्धिभक्ति अधम श्रेणी की भक्ति है हेय है | 

प्रश्ष-श्रीमानों से कुछ न कुछ जगत की 
भाई होती ही है कुछ न कुछ दान मी होता 
है और पैसा पैदा करने की शाक्ति भी चुछ 
विशेष गुणों पर निभर है इसलिये वेमबरशालियों 
की मक्तिम अमुक अश में गुणभीफ सेवाभक्ति 
आदि आही जाते हैं तब ऋद्धिमाक्ति या धन- 
भक्त को अध्ममवित क्यों कहा जाय ? 

उत्तर--धनवान अगर जगत की भाई या 
मेंव्ा करता है. तो उसकी परोपकारशील्ता की 
भत्रित की जा सकती है धनोपागन में अगर 
उसने बुद्धि आदि किसी गुण का तथा ईमानदारी 
का उपयेग किया है. तो उन गुणों की भक्ति 
की जा सकती हैं पर यह धनमक्तित नहीं है । 
जहां अन्य किसी गुण की उपेक्षा करके केवल 
धनवान होने से किंसी की मक्ति या आदर किया 
जाता है, यहां तक कि वह बेइमान आदि हो 
वानी से ही उसने बन कझया हो फ़िर भी 
उसके घन की मवित की जाती हो तो यह घन 
भक्त है | यह धनसंग्रह के पाप को उत्तेजित 
करती दे इसलिये अपम भक्ति हैं | 


'. ग्रश्न-धन एक “शक्ति: अबह्य है क्योंकि 
उसमें कुछ कराने की ताकत है | उर्स'शक्ति का 
सदुपयोग कराने के लिये अगर किसी' घनी को 
भक्ति की जाय तो क्या धुराई है। अगर ' हमोरे 
मीठे बोलने से, आदर करने से, तारीफ कर देने 
से कोई श्रीमान्‌. किसी अच्छे काम में अपनी सम्पत्ति 
ड्गादे तो उसका आदर आदि : करना क्या बुरा 
है ? इससे तो दुनिया की कुछ न कुछ भाई ही है। 

उत्तर-यह धनमक्ति नहीं है । जैसे किसी 
बालक को प्रेम से पुचकारते' हैं और पुचकार कर 
उससे कोई काम करा ढेते हैं तो यह उसकी 
भक्ति नहीं है, इसी अ्रकार कोई श्रीमान्‌ प्रशांत 
और यश से ही कर्तव्य करता हो, उसे वास्तविक 
करतंव्य का पता न हों तो आदर सत्कार करके 
उससे कुछ अच्छा काम करा ढेना अनुचित नहीं 
है । पर॑ यह धर्नभक्ति नहीं है, समझा वुझाकर या 
दुभाकर अच्छा काम करा छेने की एक करा है। 
बिवेत्री श्रीमान तो आदर सनन्‍्कार यश भादि की 
पर्बह किये बिंना उचित मांग में दाल करेगा इस 
ग्रकार अपनी परोपकारशीछ्ता से जनता की सच्ची 
भक्ति पायेगा | वह कछा का विषय न बनकर 
भार का.विपय बनेगा। 

« ५ अधिकारभक्त--अमुक आदमी - किसी 
पद पर पहुँचा है, वह न्यायार्धाश है, राजमंत्री है, 
किसी विभाग का संश्बालक है आदि पदों से 
उसकी भक्ति करना अधिकार मंक्ति है, यह मी एक 
जघन्य कर अधम भक्ति है| - 

ऐसे भी वहुत से पद हैं जो क्रिसी सेवा के 
वढ्पर मनुष्य को मिलते हैं उनके कारण किसी 
की भक्ति करना उस सेवा की ही मक्ति हैं| पर 
सेवा का विचार किये बिना पद के कारण किसी 
की मक्ति करना अधम मक्ति है। अमुक आदमी 
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की कछ तक वात न पूछते थे आज वह राजमंत्री 
या न्यायाधीश हो गया हैं तो उसे मानपत्र दो, 
अध्यक्ष बनाओ, ये। करों ल्‍थयों करो, यह सब 
अधम भाक्ति है | 


जब समाज में इस प्रकार के अधिकारमक्त 
बढ़ जाते हैं तब मनुष्य को सेवा की पर्वाह नहीं 
रहती अधिकार की रहती है। अधिकार को पने 
के लिये मनुप्य सब कुछ करने को उतारू हो 
जाता है वह अच्छे से अच्छे सेबकों को पक्का 
देकर गिए देना चाहता है और आगे बढ़ कर 
जनता की भक्ति पूजा छट लेना चाहता है । इसमें 
उस आदमी का तो असंयम है ही, साथ ही जनता 
का भी दोप है । जनता जब अपने सेवक की 
ओक्षा अधिकारी की अधिक 
भक्ति करेंगी तब छोग सेवक बनने की अपेक्षा 
अधिकारी बनने की अधिक कोशिश केंगे | इसेस 
सेवक घंटेंगे अधिकारों के लुटारू बढ़ेंगे इसलिये 
अधिकारभक्ति भी एक तरह का पाप है। अधि- 
कारी की भक्ति उतनी ही करना चाहिये जितनी 
कि अधिकारी होने के पहिे उसके गुणों और 
सेवाओं के कारण करते थे | 

अश्च-व्यवस्था की रक्षा करने लिये अविकार- 
भक्ति करना ही-पड़ती है और करना भी चाहिये। 
न्यायालय में जानिबाले अगर न्यायाधीश के व्यक्ति 
का ही खाल करें और उसके अधिकार की तरफ 
ध्यान न दें तो न्‍याबाजय की इजत भी कायम 
न रहे न्यायाबीश को न्याय करना भी कठिन 
हो जाय | . 

. उत्तर-न्यायाल्य में न्यायाधीश का सन्मान 
न्यायाधीश की भक्ति नहीं है यह ते उचित 
म्नीदा का पाज़न है । न्यायासन पर व्यक्ति के 
व्यक्तित्व का विचार नहीं किया जाता उस पद का 


सत्यामृतत 


विचार किया जाता है। न्यायालय के आदर में 
व्यक्ति को विछकुल गीण कर देना चाहिये । 
न्यायालय के बाहर उस व्याफ्ति का आंदर उसके 
गुण के अनुसार करना चाहिये वहाँ 3सके पद 
या अधिकार को गौण कर देना चाहिसे | 


प्रक्ष-ऐसे भी अश्रिकारी हैं जो चैीशों 
घंटे अपनी ड्यूटीपर मानि जाते हैं उसके खिये 


न्यायालय के भीतर या बाहर का भेद नहीं होता | 


उत्तर-ऐसे छोग जब डयूदी के काम के 
हिये आबे तब उनका वसा आदर करना चाहिये, 
परत्तु जब वे किसी धार्मिक सामाजिक या वैय- 
क्तिक कार्य से आबे तब उनका अधिकारीपन 
गौण समझना चाहिये | 

मतलब यह हैं कि अधिकार और महत्ता या 
पृथ्यता का मेल नहीं बैठता | अच्छे से अच्छे 
जगसेबक त्यागी व्यक्ति अधिकारहीन होते हैं और 
साधारण से साधारण क्षुत्रव्यक्ति अधिकार पा जाते 
हैं ।अधिकार के आसन पर बैठ कर वे आदर 
सन्मान ते छूट ही छेते हैं, अब अगर अन्यत्र भी 
ब्रे आदर सनन्‍्मान छूटे और सच सेब और त्यागी 
भी उनके आंगे गोण कर दिये जोंच तो समाज के 
लिये इससे बढ़कर कृतब्नता और क्या हो सकती 
है । और हो क्ृतन्नता का यह परिणाम है कि 
समाजसेवा की अपेक्षा पदाधिकारी बनने की 
तरफ मनुप्य की रुचि अधिक होती है। अजातंत्र 
शासन की अच्छाई भी इसी कारण भीरे धीरे नष्ट 
है| जाती है । 

हां यह ठीक है कि कोई पदाधिकारी योग्य 
भी हो और उसने अपनी योग्यता का धन का 
जनका समाज सेवा के कार्य में उपयोग किया 
हो तो इस दृष्टि से उसकी भाक्ति की जा सकेगी। 


जीवन-दृष्टि 
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पर जब दूसेे समाजसेवी से उसकी 
तुलना होगी तो समाज सेवा ही की दृष्टि से 
तुल्वा होगी अधिकार की ्थ से नहीं | 

कभी कमी ऐसा भी होता है कि कोई धनी या 
अधिकारी आर्थिक आदि कारणों से सम्पर्क में 
आंत है, उससे परिचय हो जाता है, और पता 
हगता है कि वह सिर्फ धनी या अधिकारी ही 
नहीं है किल्तु गुणों में भी भ्रष्ट है परोकारी भी 
है; इस प्रकार उसकी भवित पैंठा हा जाती है ता 
यह घनभक्ति या अधिकारभतित नहीं ह किन्तु 
गुणभक्ति या उपकारभक्तित है| 

६ वेपभक्त-गुण हो श न हो किन्तु बेप देख 
कर किसी की भतित करना वेयमज्िति है। वपमक्त 
भी जप्नन्य अणी का भवत है । जब हम खित्ता ल्याग 
संमाजसेबा आदि का अपमान करके किसी वेष 
का सम्मान बरते हैं तब यह अधम भत्रित समाज 
में इन गुणों की कर्मी करने छगती है और वेष 
लेकर पूजने के लिय धूर्ती मं गुणहानों को 
उत्तजित करती है । वष तो किसी संस्ण के 
सदस्य होने की निशानी है महत्ता था गण के 
साथ उसका नियत सम्बन्ध नहीं है | जप टेकर 
भा मनुण होने हो सकता & । बप के आगे 
बर्विक महत्ता का अपमान ने होना चाहिये] 

प्रश्न-्रेष किसी संस्थाके सदस्य होने की 

दान है, तब यदि उस संस्था का सन्‍्मात करना 

हो ते वेप का सस्मान क्यों ते क्रिया जाब ! 

उत्तर-तेप का सन्‍्मान एक बात है, व 
देने से किसी व्यक्ति का सन्‍्मान करना दूसरी 
वात है, वेष के द्वारा किसी संस्ण का सनन्‍्मान 
करना तीसरी बात है, और ब्ेष के द्वारा आत्म- 
युद्वि और जनसेवा का सन्मान करता चौशी 
वात है | इनमें से पहिछी दो बात डचित नहीं 
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हैं | तासरी वात ठीक है पर्तु उसमें मर्बीदा 
होना चाहिये | सेवा का सन्माव उतना ही 
उचित है. जितनी उससे लछोकसेवा होती है। 
कोई संस्था यह नियम बनोंढे कि हमोरे सदस्यों 
से जे। मिलने आबे उसे जमीन पर बैठना पड़ेगा 
भले ही मिल्नेवाला कितना ही बड़ा लोकसेवी 
विद्वान हो और हमारा सदस्य सिंहासन या ऊँचे 
तख्त पर बेठेगा भले ही उसकी येग्यता कितनी 
ही कम हो, तो उस संस्था की यह ज्यादती है | 
संस्था का सन्‍्मान उसके रीतिरिवान के आधार 
पर नहीं क्रिन्तु उसकी ठोकसेवा भादि के 
आधार पर किया जाना चाहिये । 

चौथी वात सर्वोत्तम है। इसमें संस्था का 
प्रश्न नहीं रहता इसमें वेप तो सिर्फ एक विज्ञा- 
पन है जिससे आइष्ट होकर लोग व्यक्ति की 
आश्रयुद्धि आर जनसवा की परीक्षा के लिये 
उत्सुक हों | ब्सके वाद जैसा उसे पाये उसके 
साथ बसा ही व्यवहार करें | 

७ कहाभक्त-मंन और इम्द्ियों को प्रसन्न 
करनवाली साकार या निराकार रचना विशेष का 
नाम कला है। जैसे ववतृत्व कब्रिल संगीत आदि 
निराकार कठा, मर्ति चित्र नृत्य आदि साकार 
कल्य | जहां रह्म है वहां कम खर्च में भी 
अधिक आनन्द मिल सकता है, जहां कला नहीं 
ह वहां अधिक खर्च में मी उतना आनन्द नहीं 
मिछ पाता । चतुर चित्रकार पेन्िल से दो चार 
रेहाएँ खींचकर सुन्दर चित्र वना ढेता है और 
अनाड़ी चित्रकार स्थाही से कागज भरकर भी 
कुछ नहीं कर पाता | यह कल की विशेषता हैं। 

क्र की भवित मध्यम अर्गी की भक्त है। 
अधिकारमीबित धनमक्ति आदि से जो दूसरों 
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पर बे, होता है वह कलामकित में नहीं है। 
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करा जगत को कुछ देती ही है जब कि घेन 
अधिकार आदि दूसरों सेखींचते हैं | मुझे घनी 


कक 


बनने के लिये दूसरों से छीलना पड़ेगा या डेना 
पड़ेगा पर कछाबान होने के लिये दूसरों से 
छीनना जरूरी नहीं है थोडा चहुत दूंगा ही। 
जगत में बहुत से धनी अधिकारी थादि हों इस 
की अपेक्षा यह अच्छा है कि वहुत से कछावान 
हों। इसलियि कलामीक्त धनर्मकत आदि से 
अच्छी है मध्यम अणी की है | 

उत्तम श्रेणी की यह इसलिये नहीं है कि 
कछावान्‌ होने से ही जगत को छाम नहीं होता। 
उसका दुरुपयोग भी काफी हो सकता है। इस- 
डिये सिर्फ कछामक्ति से कुछ छाम नहीं उसके 
सदुपयोग की भक्ति ही उत्तम श्रेणी में जा सकती 
है। पर उस समय कला गौण हो जायगी और उससे 
होनेवाछ उपकार ही मुख्य हो जायगा इसलिये 
वहां कहामक्ति न रह कर उपकारभाफते रहेगी | 

८ गुणमभक्त-दूसरे की मलाई कर सकने- 
वाली शक्ति विशेषका नाम गुण है । जैसे विहन्ता, 
बुद्धिमत्ता, पहिल्वानी, सुन्दरता भादि | कुछ गुण 
साभाकिक होते हैं और कुछ उपार्जित | बुद्धिम्ता 
आदि साभातरिक हैं विद्वत्त आदि उपार्जित | गृणी 
होने से किलो की भक्ति करना गुणभाक्ति है यह 
भी मध्यम श्रेणी की भक्ति है । इसकी मध्यमता 
का कारण वही है जो कलमक्ति का है। 

अश्ष-सीन्दर्य भी एक गुण है उसकी भक्त 
मध्यम शेणी की माक्ति है और पनी अधिकारी 
आदि को भक्ति जधन्य श्रेणी की तब छुन्दारों के 
पछि पृमनेवाले मध्यम अणी के कहे और 
अधिकारियों को मानपत्र ठेनेवाले जधन्य अणी के। 
यह अन्तर कुछ जचता नहीं | यह ते विषय को 
उत्तजन देना है। 


सत्ाभ्त 


उचर-विपयातुर होकर सुन्दरियों को 
महत्व देनेवाले कछमक्त नहीं हैं | वे ते! विपय- 
भक्त होनेसे स्ा्रभक्त हैँ | विंपय को धक्का ढगा 
कि उनकी भात्ति गे | ऐसे स्वाथमक्त ते जघन्य 
अणी के हैं | सौन्दर्यभाफ्रे तो सामूहिक दितकी 
दृष्टि से होती है । एक विद्वान की इसलिये भक्ति 
करना कि उसने हमारे छड़के को मुफ्त में 
पद्म दिया है, गुणभाक्ति नहीं है, स्वाथमकिति है | 
एक सुन्दरी की इसल्यि भक्ति करना कि उसके 
रुप से ऑल सिक्रती हैं संन्दर्यमाक्ति नहीं है 
स्वायमातति है | निलाय दृष्टि से जो भक्ति होगी 
वही गृणमाक्ति रहेगी और मध्यम श्रेणी 
में शामिल होगी | 

९ शुद्िभक्त-पत्रित्र जीवन वित्ानेबाले 
दोगेकी भक्ति करना शुद्धिमक्ति है । इस भाकिति 
में कोई दुःस्वाथ नहीं हेतता अपने जीवन की 
पवित्रता की ओर डेजनिका सत्तार्थ होता है । 
यह उत्तम अ्रणी की भक्ति दे क्योंकि ध्ससे 
पृवित्र जाविन विताने की उत्तेजना मिली है | 

१० उपकरारभक्ति-किसी वस्तु से कोई 
छाम पहुँचता हो तो उसके विषय कृतज्ञता 
रखना उपकारगाश्ति है। यह भी उत्तम श्रेणी की है 
क्योंकि इससे उपकारियों की संख्या चहुती है । 

गाय को जब माता कहते हैं तथ यही 
उपकारम्ति आती है | गाय एक जानवर है 
खुद उसे अपनी उपकारकता का पता नहीं है 
पर हम उससे छाम उठते हैं इसलिये माता 
फहकर भक्ति प्रगठ करते हैं | यह किसी नामकी 
भक्ति नहीं है किन्तु गोजाति के द्वारा होनितरालि 
मानव जाति के उपकार की भाशिति है। यदि हमने 
अपनी शक्ति से विवश करके किसी से सेवा ली है 
ते भी न्याय के खातिर हमें उस का उपकार मानना 


चाहिये और यथाशक्य आदर पूजा से कतज्ञता प्रगट 
करना चाहिये, यह मनेतृत्ति अच्छी है | इसी द्रष्टि से 
एक कार्रगर अपने औजारों की पूजा करता है 
एक व्यापार तराज़ की पूजा करता है । कृत 
मनेबुत्ति जड़ चेतन का भेद भी गोण कर देती 
है | गंगा आदि की भक्ति के मु में भी यही 
कृतइता की भावना है | इसे देव आदि समझ- 
कर अदभुत शक्तियों की 'कल्पना तो मृदुता है 
एर उंपकारी समझकर भक्ति करना उचित हैं । 
इससे मनुष्य में कृतजञता जगती रहती है । 
कृतजता से परोपकारियों कौ संख्या बढ़ती है 
कृतप्षता से अगणित उपकारी नष्ट होते हैं | 


प्रश्न-उपकारमाक्ति ते खार्य भक्ति ह खा 
भक्त तो अधम अणी की भक्त है फिर उपकार 
के बाम से उसे उत्तम श्रणी की क्यों कहा ! 

उत्तर-स्वाथभाक्ति और उपकारमक्ति में अंतर 
है । स्वाथभक्ति मोहका पाणिम है और उपकार- 
भक्ति विवेक का । स्वाय नष्ट होनिपर स्वाथमक्ति न 
होनाती है जब कि उपकारमक्ति उपकार 
नष्ट होनगर भी बनी रहती है, इसमें झ्ृतज्ञता है । 
खायमक्ति में दौनता, दासता मोह आदि हैं। 


११ सल्यभ्क्ते-झुद्धि और उपकार दोनो 
के सम्मधिण की भक्ति सल्ममग्ति है | न तो 
फोरी युद्धि से जीवन की पूर्ण सफलता है न 
केरे उपकार में, ये तो सल्य के एक एक अंश हैं । 
जीवन को छुद्ध बनाया पर वह जीवन दुनिया 
के काम ने आया, प्तिरफ पुजने के काम का रहा 
ते ऐसा जीवन अच्छा होने पर भी पुण नहीं 
है। और उपकार किया पर जीवन पवित्र न 
वना ते भी वह आदर न बना, वल्कि कदाचित 
यह भी हो पक्ता है कि वह उपकार के बदले 


जीवन-चष्ट 
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अपकार अधिक कर जाय | दोनों को मिलाने 
से जीवन की पूर्णता है, यही सत्य है इसी की 
भक्ति सलमभक्िति है | 


० 


ये ग्यारह प्रकार के भक्त बताये हैं इन्हें 
सेवक उपासक पूजक आदि भी कह सकते हैं । 
पर सेवा आदि करने में तो दूसरों की सहायता 
की आवश्यकता है लेकिन भक्ति में नहीं है, 
भक्ति ख़तन््र है । इसलिये मनुष्य भवत बनने 
का ही पूरा दावा कर सकता है सेवक आदि 
बनना तो परिश्यिति और शक्ति पर निर्भर है। 

भक्ति की जगह ग्रेम आदि शब्दों का,भी 
उपयोग किया जा सकता है पर भकतजीवन 
शब्द से जो साचिकता और नम्नता प्रगठ होती है 
वह ग्रेमीजीवन शब्द से नहीं होती । जो चीजे 
हमारी मनुप्यता का विकास करती हैं जगत का 
उद्धार करती हैं उनके सामने तो हमें भक्त बने 
कर जाना ही उचित है | मनुष्य प्राणी प्राणियों 
का राजा होने पर भी इस विश्व में इतना तुच्छ 
है कि वह भक्त बनने से अधिक का दावा करे 
ते यह उसका अहंकार ही कहा जायगा | द्वैर, 
भक्त कहो, पुजारी करों, सेवक कहो, प्रेमी कहो , 
उपासक कहे, एक ही बात है और इस दृष्टि से 
जीवन के ग्यारह भेद है | इनमें से उत्तम अ्रणी का 
मत हर एक मनुष्य को बनना चाहिये | 


हाँ, व्यवहार में जो शिष्टाचार के नियम हैं 
उनका पालन अच्झ् करना चाहिये | जो शिष्ट- 
चार नीतिसक्षण और सुब्यवत्वा के लिये आंब- 
स्यक है वह रहे, वाकी में मक्ति जीवन के अनु- 
सार संशोधन करना उचित है । 
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वेयाजावन 
आठ भेद 

मानव-जीवनकी अवस्थाओं को हम तन भागों 
में विभक्त करते हैं, वाल्य, यौवन और वाषेक्य | 
तीनों में एक एक बातकी ग्रधानता होने से एक 
एक विशेषता है | वाल्यावस्था में आमेद-पमेद- 
आनन्द की विशेषता है । निश्चित जीवन, किसी 
से ध्थायी वैर नहीं, उच्चनीच आदि की वासना 
नहीं, किसी प्रकार का वोश नहीं, आीड़ा 
और विनोद, ये वाल्यावस्था की विशेषताएँ हैं । 
युवा और वृद्ध भी जब अपने जावन पर विचार 
करने वेठते हैं तब उन्हें वाल्यावस्था की स्मृतियां 
आनन्द-मम्न कर देती हैं । जब मनुप्य आनन्द- 
मप्त होता है तब वह वबाल्यावस्था का ही भनुकरण 
करता है । व्याख्यान सुनते सुनते या कोई सुन्दर 
दृश्य देखते देखते मनुष्य हर्पित होने पर बालकों 
की तरद्द तालियों पीठने लगता है, उछलने बूदने 
ता है | वुद्धि की अगला किनोर हो जाती है 
हृदय उन्मुक्त होकर उछलने लगता है। वाल्या- 
वस्थाकी घढ़ियाँ वे घ.ड़ेयों हैं जिनकी स्थृति जीवन 


0 


गें जब चाहे तब गुढगदी पदा करती हैं । 


, यौवन कमटताकी मूर्ति है । इस अवस्था में 
मनुष्य उत्साह और उमंगों से भरा रहता है । 
विपत्तियों को वह मुसकरा कर देखता है, असे- 
भव शब्दका अर्थ ही नहीं समझता, जो काम 
सामने आ जाय उसी के ऊपर हूठ पड़ता है, 
इस प्रकार कर्ममयता यौवन की विशेषता है । 


वाईक्य की विशेषता है ज्ञान-अनुभव-दूर- 
दर्शिता | इस अवस्था में मनुष्य अनुभवों का 
भांडार हो जाता है इसलिये उसमें विचारकता 
और गंभीरता बढ़ जाती है | वह जल्दी ही किसी 


' सत्यामृत 


प्रवाह में नहीं बहजाता ! इस प्रकार इन 
तौनों अवस्थाओं की विशेषताएँ हैं । परन्तु श्सका 
यह मतलब नहीं है कि एक अबत्ता में दूसरी 
अवस्था की विश्येपता व्रिद्कुछ नहीं पाई जाती | 
यदि ऐंपा हो जाय तो जीवन जीवन न रहे । 
इसलिये बालकों में भी कमठता आर विचार होता 
है, युवकों में भी ब्रिनोद और विचार होता है, 
द्वों में भी विनोद और कर्मठता होती है । इस- 
लिये उन अवस्थाओं में जीवन रहता है। परन्तु 
जिन जीबनों में इन तीनों का अधिक से अधिक 
सम्मिश्रण और समन्वय होता है वे ही जीवन पूर्ण 


् 


हैं | धन्य हैं | 


७। 


बहुत से लोग किसी एकरमम ही अपने जीवन 
की साथकता समझ छत हैं. बहुतें का नम्बर दो 
तक पहुँचता है. परन्तु तीन तक बहुत कम पहुँ- 
चते हैं । अगर इस दृष्टि से जीतनों का अंगी- 
विभाग किया जाय तो उसके आठ भेद होंगे।-- 


१ गर्भजीवन, २ वाढजीवन, ३ युवाजीबन, 
9 बृद्धजीवन, ५ वाल्युवाजीचन, ६ वाल्वुदू- 
जीवन, ७ युवावृद्धजीवन, ८ वाल्युवादृद्ध जीवन । 
दूसरे नामें भें इसे यें। कहेंगे:---१ जड़, २ 
आनंदी, ३ कर्मठ, ४ विचारक, ५ आनंदी-कर्मठ 
६ आरंदी-विचारक, ७ विचारक, ८ आनंदी- 
कर्मठ-विचास्क । 

१ जड़-जिसके जीवन में न आनन्द है 
न विचार, न कम, बह एक तरह का पशु है या 
जड़ हैं | 

२ आनंदो-अधिकांश मनुष्य या गवः 
समी मनुष्य इसी प्रकार जीबन व्यतीत करना 
चाहते हैं परन्तु उनमें से अधिकांश इसमें अछफछ 
रहते हैं | असफलता तो स्वाभाविक ही है क्योंकि 


जबन-दृष्ट 


प्रकृतिकी रचना ही ऐसी है कि अधिकांश मनुप्य 
इस प्रकार एकांगी सीवन व्यतीत कर ही नहीं 
सबते | आनन्द के ल्यि विचार और कमका 
सहयोग अनिवा4 है। थोड़े वहुत समय तक 
कुछ लोग यह वाल्जॉविन ब्यतीत कर हेते हैं 
पएतु कई तरह से उनके इस जीवन का अन्त 
हो जाता है | एक कारण तो यहीं है कि इस 
प्रकार के जीवन से जो लापरवाही सी आ जाती 
है उससे जीवन-संग्राम में वे हार जाते हैं, दूसरे 
कर्मठ व्यक्ति उन्हें छूट लेते है | वाजिदअली शाह 
ते लेकर हजारों उदाहरण इसके नमुने मिलेंगे | 
भाज भी इस कारण से सैकड़ों श्रीमानों को 
उजइते हुए ओर उनके चालक मुनीमों को या 
दोस्‍त कहलानेवाल् को बनते हुए हम देख सकते 
हैं| इनके जीवन में जे। एकान्त बराल्कता आ 
जाती है उसीका दुप्फठ ये इन रूपों में भोगते 
हैं | इस जीबन के नाश का दूसरा कारण है 
प्रद्नति-प्रकाप | ऐयाशी उनके शरीर को नि 
से नि बना देती है। ये छोग दूमरों से सबरा करात 
करात इसरो को ते मारते ही हैं पर्नु ख्ये भी 
में जाने हैं इसके अतिरिक्त डाक्टर बद्योकी सेवा 
काते करते भी मंर जाते हैं । इसे अकार इसका 
जीवन अकषफ्छता की सीमा पर जा पहुँचता है 
ये छोग दुनिया को भार के समान हैं ! 


भस तरह के छोंग देखने में शान्त, किन्तु 
तीब्र खा्ी होने के कारण अत्यन्त कर होत हैं। 

३ क्रमंठ-साध्य और साधथनके भेदकों 
मृखकर बहुत से लोग कम तो बहुत करते ढं 
पर्नु क्रम का रक्ष्य क्या है इसका उन्हें. कभी 
विचार भी पैदा नहीं होता | जिस किसी तरह 
सम्पत्ति एक्न्नित करते हूं परन्तु सम्पत्ति का उप 
योग नहीं कर सकते। उनकी सम्पत्ति न तो दान 
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में खर्च होती है न भोग में खर्च होती है | इस 
प्रकार सम्पत्ति का संग्रह करके वे दूसरों को 
कंगाछ ते बनाते हैं परन्तु खयं कोई छाम 
नहीं उठाते । 
धन कोई खये सुख या श्येय नहीं है परन्तु 
मुख और ध्येय का साधनमात्र है | अगर घन 
से शान्ति न मिली, मोग न मिला, तो एक पशु- 
जीवन में और मानवजीवन में अन्तर क्या रहा ! 
जिसने धन पाकर उससे यश और मभेग न पाया, 
दुखियों का ओर समाजसेवकों का आशीर्वाद न 
लिया, उसकी सम्पत्ति उसके लियि भार ही है । 
मृत्यु के समय ऐसे लोगों को अनन्त पश्चातताप 
होता है | क्योंकि सम्पत्ति का एक अणु भी उन 
के साथ नहीं जाता। ऐसी हालत में उनकी 
अच्स्था कोल्ड के बैठ से भी बुरी होती है । कोल्ड 
का बैल दिन भर चक्कर लगाकर कुछ प्रगति नहीं कर 
णवता, फिर भी उसके चक्कर ठगाने से दूसरे को कुछ 
न कुछ छाम होता ही है | पर्तु ऐसे छोग न 
तो अपनी प्रगति कर पते हैं न दूसरों की, अर्थात्‌ 
न ते। अपन जीवन को विकसित या समुन्नत बना 
पाते हैं न दुनिया को भी कुछ छाम पहुंचा पते हैं। 
४ विचारक-फदीन विचारक जपन्य 
अणी का न सही, किन्तु अकर्मण्य होने से 
समाजके लिये भारभूत है। इस श्रेणी में ऐसे 
भी बहत से छाग आ जाते है जो समाज की 
दृष्टि में वहत ऊंचे गिने जाते हैं | बहुत से साधु- 
ब्रपी इसी अणी में हैं। विचार और [पद्नत्ता एक 
साधन हैं | जो छोग सिफ साधन का पकड़ कर 
रह जाते हैं. और साध्य को भूछ जाते हैं उनका 
जीवन बिछकुल अधूरा हैं। अनावश्यक कायवल्श 
सहना और छोकहित से विसक्त रहना जीवन को 
निरुपयोगी बता छना* हे । 


श्षट 


५ अशनन्‍्दी-कर्मठ-वहुत से मनुष्य चतुर 
साथी होते हैं | वे कमंशीट होंगे मौज मजा भी 
खूब उड़ायेंगे लेकिन ढोकहित की तरफ और 
सालिक आनन्द की तरफ ध्यान नदेंगे। 
ऐसे छोग छा्ें। करोड़ों की जायदाद एकत्रित 
करते हैं, अथोपाजन के क्षेत्र में अपना सिंहासन 
ऊंचे से ऊंचा बना लेते हैं, परल्तु उस सिंहासन 
के नीचे कितने अस्थिपंजर दव रहे हैं--कराह 
रहे हैं इसको पर्वाह नहीं करते | लैकिक व्यक्ति- 
लकी दृष्टि से ये कितने भी ऊंचे हो! परन्तु जीवन 
को उच्चताकी दृष्टि से ये काफ़ी नीच स्तर में हैं । 
: ” विचारहौन होने के कारण इनकी कर्मठता 
केबल खायकी तरफ झुकी रहती है| सालिक 
सार को वे पहिचान ही नहीं पाते । दूसरों के 
सवा की इन्हें पर्चाह नहीं रहती वल्कि उनकी 
असुविधाओं, हुवढताओं तथा भोडिपन स अधिक 
से अधिक अनुचित छाम उठालेने की घात में 
ये छोग रहते हैं इसल्यि समथर होकर भी ये 
दुनिया के ढिये 'भारभृत होते हैं । इस अणी में 
अनेक साम्राज्य-संत्थापक, अनेक घन कुबेर आदि 
भो आ जाते हैं । इन छोगों की सफलता हजारों 
भतुप्यों की असफलता पर खड़ी होती है, इनका 
स्व हजारों मनुष्यों के निर्देष ख्वार्थों का भेग 
डगाता है, इमका अधिकार हजारों के जन्मसिद्ध 
अधिकारों को कुचछ डाढता है; | इस अणी का 
व्यक्ति जितना बड़ा होगा उंतना ही मर्यंकर 
और अनिष्टकर होगा | दुनिया ऐसे ' जीवनों को 
सफर जॉविन कहा करती है परन्तु मनष्यता की 
दृष्टि से वास्तव में वे असफल जीवन हैं | इति- 
हैस में इनका नाम एक जगह पेर सकता है 
परन्तु वह श्रद्धेय और वनन्‍्दनीय नहीं हो सकता । 


$ आनन्दी विचारक्ष-इस अ्णी में प्रायः 


सत्वांत 


ऐसे छोगों का समावेश होता है जो विद्वान हैं, साथा- 
रणतः जिनका जीवन सदाचार ' पूर्ण है, पास में 
कुछ पैसा है इसलिये आराम से खाते हैं अथवा 
कुछ प्रतिष्ठा है, कुछ भक्त है उनकी सहायता से 
आराम करते हैं, परन्तु ऐसे कुछ काम नहीं करते 
जिससे समाज का कुछ हित हों अथवा अपनी 
जीविका ही चल सके । मानव समाज में ऐसे 
प्राणी बहुत ऊंची अ्रणी के समझे जाते है परन्तु 
चास्तव में इतनी ऊंची श्रेणी के होते नहीं हैं। 
प्रत्नेक मनुप्य को जब तक उसमें कम करने की 
शक्ति है कम करने के लिये तैयार रहना 
चाहिये. । कर्म कैसा हो इसका 
कोई विशेष रूप तो नहीं बताया जा सकता 
परन्तु यह कह जा सकता है कि उससे समाज 
को कुछ छाभ पहुँचता हो | जब मनुष्य जीवित 
रहनेके साधन ढेता है तव उसे कुछ देना भी 
चाहिये | 


कोई यह कहे ।क्नि रुपया पैदा करके मैने 
अपने पास रख डिया है उससे में अपना निर्वाह 
करता हूं भें समाज से कुछ नहीं ढेना चाहता 
तब निवृत्त होकर आरामसे दिन क्यों न गजारूं ! 


परन्तु यहां वह भूलता हैं । किसी मी 
मनुष्य को संग्रह करने छायक सम्पत्ति लेने का 
काई अधिकार नहीं है । अगर परिश्ितिबश 
उसकी सेबाका वाज़ार में मूल्य अधिक है तो 
उस के बदले में वह अधिक सेवा दूसरों से ढेंले, 
परन्तु जीवनोपयोगी साधनों का अथवा उसके 
अतिनिधिरूप छिक्कों आदि का संग्रह करने का 
उसे कोई अधिकार नहीं हे | अविक रुपया छता 
है ते उसे किसी न किसी रूप में खर्च कर 
देना चाहिये। हां, योग्य स्थान में खर्च करने के 


8. 


डिये कुछ समय तक संग्रहीत रह तो वात दूसरी 
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हैं अथवा उस समय के लिये संग्रह करे जब 
बदल्य लिये विना समाज की सेवा करना हों 
ते भी वह संग्रह उचित है, अथवा वृद्धावलथ। 
धषादि के हिये संग्रह करे जब अर्थोपयोगी सेवा 
के लिये मनुष्य अक्षम हो जाता है तब भी 
संग्रह क्षम्य है । ऐसे अपबा्दों को छोड़कर 
ग्तुष्प को अधसेग्रह नहीं करना चाहिये | 
आसम करने का तो मनुप्प को अधिकार है 
पल्तु वह कम के साथ होना चाहिये | इसलिये 
जो मनुष्य होकर के भी और कर्म करने की 
शाक्त रख करके भी कम नहीं करता है वह 
अधूरा आदमी हैं और ऐसा अधूरा हैं जि 
येक्रा जा सकता है जिस पर आक्षप किया जा 
सकता है | | 

जो छोग कम की झक्ति रखते हुए भी कर्म 
हीन सम्यास डेवेठने हैं, वाद्य तपत्याओं में- जिनसे 
जपने को आर समाज थी छाम नहीं--अपनी 
अ्रक्ति ढगान हैं, वे इसी श्रेणी में आते हैं। अथवा 
इस ग्रकार के निरुपयोगी जीवन के। उनने अगर 
दुःखमय बना लिया हैं तो उनकी अणी और भी 
नर्ची होजाती है व एकान्त विचारक की अणी 
में (जिसका वर्णन ने. 9 भें किया गण है) गिर 
जते हैं । ऐसे मनुष्य वोगी सिद्ध महात्मा आदि 
कहेलने पर भी जीव्रन के लिये आदर्श नहीं हो 
सकते | उनकी कर्महीनता नित्रद्धता का परिणाम 
हैं, परिष्षिति विदाप में वह छक्ष्य भ़े ही हो 
सके परन्तु आदर्श नहीं | 


७ कप निचारक-यह उत्तम अगी का 
मुुप्य है| जो ज्ञानी मी है और कर्मशीछ मी 
हैं, वह आश्मोद्धार भी करता है और जगहुद्वार 
भी करता है । पर्तु इसके जीवन में एक तरह 
से काम का अभाव रहता है । इस जेगी का 


जीबनः्थष्ट 
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व्याफ़ि कमी कभी भ्रम में भी पड़े जाता है, बृह 
दुःख की धम समझने छगता है.। यह बात ठीक 
है कि समाजसेवा के ढिये तथा आत्मव्िकास 
के लिये अगर कष्ट सहना पड़े तो अवश्य सहना 
चाहिये | परन्तु कष्ट उपादेण नहीं है | निरभक 
कष्ट को निम-त्रण देना उचित नहीं है | 

जनता में एक भ्रम चिरकाठ से चढा आता 
है । वह कष्ट की और धरम को सहचर समझ लेती 
है, कष्ट की कमीको धर्मकी कभी समझ छेंती है 
इसलियि कथ्की वृढ़ि “को धर्मकी वृद्धि मानती 
है। जहां कष्ट में और धर्म में कार्य-कारण-भाव 
होता है वहां तो ठीक भी कहा जा सकता है 
परल्तु जहां कथट का कोई साध्य ही नहीं होता 
है वहां भी जनता दोनों का सम्बन्ध जोड़ टेती हैं 
जैसे कोई आदमी किसी की सेवा करने के लिये 
जागरण करें भूख प्यास के कष्ट सहे ते समझा 
जा सकता है कि उसका यह कष्ट परोपकार के 
हिंय था इसल्यि उसका सम्बन्ध ४म से था, 
परन्तु जहां कष्ठका साध्य परोपकारं आदि न 
हो वहां मी ऐसा समझ बैठना मूछ हैं | . 


: अमुक्क मनुष्य ठंड में बाहर पड़ा रहता है 
और धूप+ खड़ा रहता है इसा्यि बड़ा धर्मोत्मा 
है, ऐसे ऐसे भ्रमों में पड़कर जनता दंभियों की 
खूब पृजा बरती है और दंमियों की सृष्टि करती 
है | अमुक मलुप्य अनदचार्ग हैं अथोत्‌ विवाह 
नहीं करता इसीसे छोग उसे वर्माममा समझ केंगे | 
थ यह नहीं सोचेंगे कि अग्हचंय से उसने कितनी 
झक्ति संचित की है! कितना समय वचाया 
हैं और उस शाक्ति तथा समय का समाज-सेवा 
के काप में कितना उपयोग किया है | एक 
आदमी विवाहित है इसीलियि छोग है, लोग 


* यह ने सोचेंगे कि व्वाहित जीवन से उसने 
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शक्तिको बढ़ाया है या घठाया हैं! सेवा के क्षेत्र 
में वह कितना बढ़ा है !-एक आदमी मनहूसी 
से रहता है, उसके पास साबिक-विनोद भी नहीं 
है, बस, वह बड़ा त्यागी और महात्मा हैं । 
परन्तु दूसरा जोकि हँसमुख और प्रसन्न रहता 
है, अपने व्यवहार से दूसेर को प्रसन्न रखता है, 
निर्दोष औड़ाओेंसे वह सुखसृष्टि करता है तो 
वह छोटा है । जनता की अन्ध-कसौ्टी के ऐसे 
सैकड़ों दृशंत पेश किये जा सकते हैं जहां उसने 
नरक को धर्म और गे को अधर्म समझ रखा है। 
, कर्मठबिचारक श्रेणीके बहुत से छोग इस 
कप्तौट पर ठैक उतरने के छिंये जानबूझकर 
अपने जीवन को सुरूहीन बनाते है | जिस 
आनन्द से दूसेर की कुछ हामि नहीं है ऐसे 
आनन्द वा भी वे बहिष्कार करते रहते हैं इस- 
लिये वे जनता में अपना स्थान ऊंचा बना लेते 
हैं पर्तु इससे सिफ़ व्यक्तिब को विजय होती 
है जनता को आदर जीवन नहीं मिलता | 


इस शी का मनुष्य सिपाही है सदृगृहस्थ 

नहीं । वह लगी है, समाज-सेत्री है और वन्द- 
नौय भी, है परन्तु पू्णे नहीं है-आदश नहीं है | 
७: आनन्दी- कमेंट विचारक-- यह 
आदर मनुष्य है, जिसमें संयम, समाज-सेवा 
और ल्याग आदि होकर के भी जो दुनिया को 
सुखमय जीवन बिताने का आदेश, उपदेश आदि 
'ही नहीं देता किन्तु ख़बे आदर्श उपस्थित करता 
है । वह अनावश्यक के को नहीं अपनाता, 
न आवश्यक कष्ठों स मुँह छिपाता 
हैं | जनता की अन्यकतीटीकी उसे पर्चाह् नहीं 
होती वह सिर्फ सेवा और सद्ाचार से- आत्मोद्धार 
' और जगदुद्वार करता है। उसका जीवन आड- 
'खर और आकरण से दीन होता है वह योगी है। 


सलाभ्त 


वह बालक भी है, युवक भी है, बृद्व भी है; 
हँसता भी है, खलता भी है और डटकर काम 
मी करता है; गुरु भी है. और दोस्त भी है; 
अमीर भी है फकीर भी है; भक्ति और अ्रेम से 
गाता भी है, और दूसरों के दुःख में रोता भी है 
छोटी वही सभी बातों की चिन्ता भी करता है 
परन्तु अपने मांग में असंदिग्ध होकर आगे बढ़ता 
भी जाता है, इस प्रकार सब रसें| से परिर्ण 
है। उसके जीवन का अनुकरण समस्त विश्व कर 
सकता हैं | छोटा आदमी भी कर सकता है 
बड़ा आदमी भी कर सकता है फ़िर भी उत्से 
जीवन के चक्र को कुछ धक्का नहीं पहुँचता | 
वह असाधारण है, पूण है, पर लोगों की पहुँच 
से बाहर नहीं है, सुलम है। वह भारी है परन्तु 
किसी “के सिर का बोझ नहीं है | 


ऐसे छोगों को कभी-कभी दुनिया पहिचाव 
नहीं पाती अथवा बहुत कम पहिचान पाती है। 
जिनके आँखें हैं उनके हिये वं$. सुन्दर चित्र हैं 
परन्तु अंधोंके लिये वह कागज का ठुकड़ा है। 

ऐसे महापुरुप सैकड़ों होगये हैं. परतु दुनि- 
यानरे उसे शगृज का टुकड़ा केहकर, मामूली समझ 
कर भुल।देयाँ है ।' परन्तु जो ' पाहचाने जा सके 
उनका उल्लेख आज भी किया जा सकता है | 


'उन में मे: राम, मे. क्रष्ण और मे. मुहम्मदका नाम 
“बिना किसी टीका टिपणी के लिया जा सकता 


है | इनमें उपर्युक्त सव गुण दिखाई देते हैं | ये 
सेवाके लिये बड़े से बड़े कष्ट भी सेहसके हैं 
ओर एक सदगृहस्थ के समान स्वाभाविक आनन्द- 
मय जविन भा व्यतीत कर सके हैं । ५ छोग निःस- 
देह आनन्दी-कर्म-बिचारक श्रेणी के महापुरुप हैं । 
म. बुद्गर, म. ईसा और मं. महावीर के विषय 
छोगों को संदेह हो सकता है कि इन 


श 
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जौपन-चि 


साकों श्रेणी में रखना चाहिये या छही ओणी में! 
थे महापुरुष किस श्रेणी केसे यह बात ते इतिहास 
का विषय है, परत्तु यह कहा जा सकता है कि 
जिस््रकार का कमेमय सत्यासी जीवन इन 
ढोगों ने विताया वैसा जीवन बिता करके भनुप्प 
सात्त्री श्रेणी में शामिल किया जायगा । 

में, ईसा और म. बुद्ध के विषय में तो 
निःसंदेह रूपमें कहा जा सकता है कि ये सातवीं 
श्रेणी के ये । मे. इसा में जैसा वालकओम था 
उससे यह साफ कहा जा सकता है कि उनके 
जीवन में वाल्नेचित हास्य-विनोंद अवश्य था | जब- 
साथाएण में मिश्रित हो जाने को वृत्ति से भी यही 
वात माद्म ह्वेती है |, 

मं. बुद्ध के मध्यम-माग से ते यह वातसैद्धा- 
न्क रूपमें भी माढम हो जाती है तथा बुद्धल 
गआप्त होने के बाद जो उनने अनावश्यक तपत्वाओं 


का हयाग कर दिया उससे विदित होता है कि 


मे. बुद्ध निरदोप आनन्द के पसन्द करते थे | वल्कि 
सभी कमी उनके गशिप्यों| को भी उनके आनन्दी 
जीवन पर कुछ असन्तोप सा उल्नन्न हो उठता 
था | निःसन्देद यह जिंप्यों का अज्ञान था किन्तु 
इससे यह साफ माछम होता है कि उनका जीवन 
आनन्दी-कर्मठ-तिधारक था | 

मे. महात्रीर के विपय में यह सन्देह् कुछ 
बढ़ जाता है | इसका एक कारण ते यह है कि 
उनका इतिहास वहुत अधृर मिलता है। उनका 
चयो, मिलने जुलने तथा वार्तालप आदि के पसग 
इतने कम उपलब्ध हैं कि किसी भी पाठककों 
जैनियों के इस अ्रमाद पर रोप आयगा । जैन छोग 
म, महात्रीर को पूजन में जितने आंगे रहे उतने 
आगे उन्हें न समझने में और भुछाने में भी रहे । 
फिर भी जो कुछ टृटीफटी सामग्री उपलब्ध है 
उससे कहा जा सकता हैं कि उनका जीवन 


१६१ 


आननन्‍्दी-कांठ-विचारक था । कूमीपत्र सर्राखे 
गृहस्थ अहतों की कथा का निर्माण करके उनने 
इस नीतिका काफ़ी परिचय दिया है । साधना के 
समय में हम उनके जीवन में कठोर तपफ्त्माएँ 
देखते हैं. परन्तु अहन्त हो जाने के वाद उनके 
जीवन में अनावश्यक कष्टों को निमन्‍्त्रण नहीं 
दिया गया । मं. महावीर लोगों के घर जाते थे, 
स्रीपुरुषों से मिलते थे, वार्तात्ूप आदि में उनकी 
भाषा में कहीं कहीं उनके मुँहसे ऐसी बातें निक- 
ल्ती हैं जे। आर विनोद में न कहीं जय तो 
उससे सुननवाल्ि के भक्ति के स्थान में क्षोम पैदा 
हो सकता है, जैसा कि रुद्मालपुत्र के वातीछाप के 


* असंग में हैं। परन्तु वहां उस माफ़ि ही पैदा हुई 
है इससे यह साफ माछुम होता है कि उनके 


जीवन में काफ़ी विनोद भी होना चाहिये। श्रेणिक 
और चेंडना में अगर झगड़ा होता है तो म. महा- 
यौर उसके बीच में पड़कर श्षगड़ा शान्त करा देंते 
हैं | द्वापय्य के बीच में खड़ा हो सवानभाण 
व्यक्ति निर्दोप-रसिकर अवश्य होना चाहिये | इस- 
लिये मे. महावीर का जीवन भी आनन्दी-कर्मठ- 
विचारक जीवन था । 

मे. ईसा जो अविषाहिप्र रहें और म. बुद्ध 
और म. ग्हाबीर ने जो दाम्पत्य का त्याग किया 
और अन्ततक चाछू खखा इसका कारण यह नहीं 
था कि वे इस प्रकार के जीवन की नापसन्द 
करते ये, किन्तु यह था कि उस युग मे पाजाजफ 
जीवन बिताने के साधन अत्यंत अल्प और संकीण 
थे इसलियि तथा वातावरण वहुत विपरीत होने के 
कारण वे दाययत्य के साथ पर्म-संस्थापन का काये 
नहीं कर सकते थे | 

इस भ्रेणी में रहनेवाढे मनुष्यों का व्यक्तित 
छोय हो या बड़ाशशात्ति कम हो या अधिक, परल्तु 
वह जगत के छिये उपादेय है । 
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१(०५जीवन' 

छः भेद 
न्याय शाख़ियोंने, वस्तु की एक.बड़ी अच्छी 
परिभाषा की है कि * जो -करम करे वह बल्तु ! 
( अवैक्रियाकारितं वत्तुनो रक्षणम्‌ ) इस प्रकार 
मनुष्य ही नहीं प्रत्येक वस्तुका ख़भाव है कि उसमें 
कुछ क्रिया हो | अगर बसतुमें कोह विशेषता है ते 
उसकी क्रियाम भी कुछ विशेषता होना चाहिये | 
'जड़ जगत के' क्रियाकारिल की अपेक्षा चेतन 
जगत का क्रियाकारित' कुछ 'विशेषमात्रामें होगा । 
चेतन जगत भी जिस ग्राणीका जितना अधिक 


विकास हुआ होगा उसका क्रियाकारित्व मी उतना 


ही उच्च श्रेणीका होगा । बल्लुका रुघुल और 
महत्व उसकी। नि॥ाकारित्वशी७त! पर निभर है। 


मनुष्य प्राणी सब प्राणीयोमें श्रेष्ठ है। 
प्राणियोंका लक्ष्य सुख है। अन्य ग्राणी आक्म-छुख 
और पर-सुखके' लिये सच्चा प्रयत्न नहीं के बराबर 
कर पाते हैं | सुख का स्नोत कितनी दूरसे किस 
प्रकार आता हैं इसका उन्हें पता नहीं होता जब 
कि महुप्य इस विपय मे काफ़ी बढ़ा चढ़ा है। 
बह समझता है कि सारा संसार अगर नरकरूप 
हो जाय तो में अकेछा सत्र. बनाकर नहीं रह 
सकता, इसलिये आत्म-सुख के साथ बह पर सुख 
के लिये भी पूरा प्रयन करता है । 
'ईस अकार उसकी दृष्टि 'खुख के सूक्ष 
ओर विस्तीण ख्लोते तक पहुँचती है । जो मनष्य 
आ्त-सुख और परसुख के लिये -जितना अधिक 
सम्मिलित प्रयत्न करता है वह उतना ही अधिक 
महान है । जे अककैष्प है या कुकपैण्य है उस 
में स्माव से ही कुछ न कुछ क्रिया होने से वस्तत्व 
तो है परन्तु मनुप्योचित कर्तव्य न करने से 


सत्थारत 


'मजुप्पंल नहीं, है। वह भनुष्याकार प्राणी है 
परन्तु भदुष्पलवानू मनुष्य 'नहीं ह |. ! 

जगत में मजुष्याकार जन्तु बहुत है परन्तु 
'मानव जीवन का दक्ष्य बहुत' ही , थोड़े प्राप्त कर 
पते हैं । मनुष्यों का बहुमाग अकर्म्यों से भरा 
हुआ है । विश्व हितैषी कमैठ व्यक्ति बहुत थोड़े 
है परतु सच्चे मनुष्य वे ही हैं| इस वास्तविक 
करमठता की दृष्टि से भनुष्पणीवन छः मांगों में 
'विभक्त किया जा सकता है-इन 'भागें। को कर्तव्य 
पद कहना चाहिये। १ प्रसुप्त, २ सृप्त, ३ 
जाम्रत, 9 उत्यित, ५'संछान, (६ योगी । 

१ ग्रसुत्त-प्राणियों का बहुमाग इसी श्रेणी 
में है। इस अ्रणी के लोग विचारगन्य होते हैं। 
पञ्मुपक्षियों से लेकर अधिकांश मनुष्य तक इसी 
औणी मे है | इस श्रेणी के प्राणी नहीं -समझते 
कि जीवन का ध्येय क्या है | सुख की छाल्सा 
तो रहती है किन्तु उसे प्राप्त करने की-उ्योग 
करने की-इच्छा या शक्ति नहीं रहती। दुःख 
आपड़े तो रोशकर भोग छेंगे सुख आया तो 
उसमें .झूछ जायेंगे, भविष्य की चिन्ता न रहेगी । 
परोपकार का ध्यान न आयगा उनके सारे कार्य 
सार्-मूलक होगे। 

अनेक तरह।की निद्वाओं में एक ऐसी निद्रा 
भी होती है जिसमे मनुष्य सेते सोते अनेक 
काम कर जाता है। दौड़ जाता है, पैर जाता हैं 

'और शक्ति के बाहर भी दाम कर जाता है | इसे 
'स्वानगुद्धि कहते हैं| इप्त प्रकाः की निद्गाबाढे 
'भनुष्य की तरह अखुप्त श्रणी का मनुष्य भी कमी 
कमी कर्मठत। दिखछाता है परन्तु उसमें विवेक 
तो होता ही नहीं है साथ 'ही सावारण विद्या 
बुद्धि भी नहीं होती | ज़बारी के दाव की तरह 
उसका पाँसा कमी औधा ते कभी सीधा पड़ 


जीवन-इृष्ट 


जात है । ऐसे मनुष्य “छाखों कमायैंगे, छाखों 
ग्ायैंग पर यह सब क्यों करते हैं इसका उत्तर 
. न पा सकेगे। दानादि भी करेंगे तो विल्कुछ 
विवश होंकर | बिना » विचारे रूढ़ियों भ 
पूजा करेंगे उनका अनुसरण करेंगे | ये छोग इसी 
टिये जिंदे रहते हैं कि मैत नहीं आती | वाकी 
जावन का कुछ ध्येय इनके सामने नहीं होता । 

“जिस प्रकार आकृतिक जड़ शक्तियों कमी 
कमी अज्य मचा देती हैं और कमी कमी सुमिश्ष 
कर देती हैं परन्तु इसमें उनका विवेक नहीं होता 
उसी तरह प्रसुप्त श्रणीके छोग भी अच्छी या 
बुरी दिशा में विशाल कार्य कर जाते हैं | पर्तु 
गह सब स्लानगुद्धि सरीखे भंविग में कर जाते 
है । उसमें विवेक नहीं होता | इस अणीके लोग 
संग्गे का वेप ही क्यों न छेलें पर महान 
असंयमी होते हैं. । उत्तरदायित्र का -मान भी 
नहीं होता | विद्ाधयात इनके हृदय को खट्कत्ा 
भी नहीं है। विश्वासधात वद्च+ता इनकी दृष्टि में 
होशियार है | सम्ध्या, नमाज, पूजा, प्रथना 
करने में नहीं, उसका ढोंग करने में इनके धर्म 
को इतिश्री होजाती है.। धरम का सम्बन्ध नैतिकता से 
है यह वात इनकी समझके परे है । बड़े बढ़े 
पापोंकी भी पापता इनकी "समझ में स्वयं नहीं 
जाती आए कोई सुझाये तो 'उँह चलता ही हैं! 
चहकर उपेक्षा कर जाते हैं. | यह इनकी अति- 
निद्ितता का परिणाम है. । 

२ मुप्त-- प्रहुत्त अगीके मलुप्यों की अपेक्षा 
इस की निद्रा कुछ हल्की होती 8 । इसका 
चैतन्य भीतर भीतर निर्रीछ रूप में ठृल्य करता 
'ह॒ता है किन्तु खप्त की तरह निष्फल द्ोता है । 
इस श्रेणी के मतुप्य विद्वान और बुद्धिमान भी 
हापकत है | बड़े भारी पंडित, शादी बकोल, 
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' ओफेसर, जज, घर्म-समाज और रास्कके नेता तक 

होसकते हैं फ़िर भी कर्तव्य 'माग में सोते ही 
रहते हैं | दुनिया की नजरों में ये'समझदार तो 
कहते हैं;'प्रतिष्ठ भी पाजाते; हैं. पर्तु न व्रो 
इन में विवेक होता है व सालिक आल्र्ंपोष । 
ये सेचिंगे बहुत, परन्तु इनके विचार व्यापक ने 
होंगे दृष्टि संकुषित रहेगी | काम मी करेंगे पर्तु 
'स्वाय की उस व्यापक व्यास्या को न समझ 
सकेंगे, जिस के भौतर विश्वहित समा जाता है । 
थोड़ासा पक्का छगेते ही इनका कार्य ख्प्न की 
तरह टूट जायगा और ये चौंक पड़ेंगे और कोई 
दूसरा स्प्त लेने छोंगे | स्प्त की तरह इनके 
काये चज्चछ और निष्फल होंते है | 


इन्हें, ज्ञान तो होता है पर सच्चा नहीं होता। 
फलाफल के विचार में इनकी दाष्टि दूर तक नहीं 
जाती | कोई सेवा करेंगे तो तुर्त ही "विशाल 
फछ चाहेंगे | तुरन्त फू न मिलता तो सेवा छोड़ 
बैठेंगे । अगर थोड़ा फल मिता तो, भी उत्साह 
टूट जायगा और भागने की बात सोचने छोंगे। 
बातों में खूब आगे रहेंगे परन्तु काम में पीछे । 
दूसरे को उपदेश देनेमें परम पंडित और ख्य॑ 
आचरण करने में पूरे कायर, और अपनी कायरता 
को छिपाने के प्रयल मे।काफ़ी तपर । 


अपनी शक्ति का बास्‍्तविक उपयोग केसे 
करना इसका ज्ञान इन्हें नहीं होता या वातूनी 
ज्ञान: होता हैं, विश्वास-प्राप्त सच्चा ज्ञान नहीं 
होता । अमुक तो करता नहीं है में क्यों कह: ! 
० ऊ ७», 7 

डेक्‍चर तो दे आता हूँ फिर सेवा सहायता क्यो 
करूं. मुझे क्या गएज पड़ी है ! में बढ़ा आदमी 
हूं, मुझे मुफ्त में।ही वढ़प्पत और यश मिलन 
चाहिये। इस प्रकार की विचार धाराएँ इनके 
हृदय में उठा करती हैं जिनकी मबरों में कमेव्ता 
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फँसी- रहती है| कंभ्ी कमी इनकी कर्मव्ता 
जाग्रत मी.हो- जाती है ते स्वार्थ के कारण वह 
विपरीत दिशा में जाती है । बड़े बढ़े दिखिजयी 
सम्राट प्रायः इस अणी के होते हैं | 
सुप्तावत्था मनुष्प की वह अवस्था है जब 
मनुष्य का पांडित्य तो जाग्रत हो जाता है पर 
विवेक जाग्रत नहीं होता । इसलिये उसमें सच्चा 
स्व्व-ह्याग नहीं आ पाता और जहां खाथ-ल्लाग 
नहीं है, वहां संयम नहीं हों सकता । इस प्रकार 
यह पंडित होने पर भी विवेक-हीन 'असंयमी 
प्राणी है । 
 ह जाग्रत-जीवन के वास्तविक त्रिकास की 
यह प्रथम अणी है । यहां मनुष्य का विवेक 
जाग्रत हीता है, दृष्टि विशाल होती है; स्वप्न जगत 
: को छोड़कर वह वास्तविक जगत में प्रवेश करता 
है। फिर भी इस में कमैठता नहीं होती या 
नाममात्र की होती है । पुराने जो सेस्कार पड़े 
हैं वे इतने प्रवल होते हैं कि जानंते समझते हुए 
भी यह कर्तव्य नहीं कर पाता | इस के लिये 
इसे .पश्चाताप भी द्वोता है । सुप्तकी अपेक्षा 'इसमें 
यह विशेषता है कि यह अपने दोपों को और 
त्रुटियों को समझता है तथा स्वीकार करता है | 
उन्हें हुपाने 'की अनुचित चेष्ठा नहीं करता। 
सुप्त अणी का मनुष्य ऐसा विवेक्ी नहीं होता। 
वह अपनी न्रटियों को गुण साबित करने की 
चेष्टा करेगा । कायरता को चतुराई या दूरंदेशी 
कहेगा इस प्रकार ख़ये धोखा खायगा या दूसरों 
को धोखा देगा |. जब कि जाप्रत श्रेणी ऋा 
मनुष्य ऐसा न करेगा । 
वह मार्ग देखता है, भाग पर चलने की 
इच्छा भी करता है, पर अपनी शक्ति में पूर्ण 
विश्वास न होने से और संत्कारों से आई हुई 


सत्याम्ृत 





है 


खार्थ-वृत्तिकी कुछ. अत्रढता होने से , करतब्य में 
बिरत सा रहता है। परन्तु इस में कपायों की 
ग्रबल॒त! यहीं रहती, अथवा! , बह अबछता नहीं 
रहती जैसी सामान्य मनुप्य में रहती हे । 
 जाम्रत अणी के मलुष्प के हृदय में एक 
प्रकार का असंतोष सदा रहना चाहिये । जिसे 
वह कर्तव्य सनझता है उसे वह कर नहीं पाता 


,इस बात का उसे असंतोप या खद रहना आवश्यक 


है। अगर उसे यह संतोष आजाय कि में आखिर 
समझता तो हैं, नहीं का प्रात तो चहीं सही, 
जाग्रत अ्रणी का तो कहछाता हूं यही क्या कम 
है, इस प्रकार का संतोष आत्मबञ्चक्षता और 
परव>चक्ता का सूचक है | ऐसी हांछत में वह 
जाम्रत श्रेणी का न रहेगा सुप्त श्रेणी में चला 
जायगा | 

जाग्रत अणी का मनुष्य कतेत्य की प्रेरणा 
होने पर-इस तरह का बहाना कभी न बनायगा 
किमैंते जाग्रत श्रणी का मनृष्प हूँ करतव्य . 
करना मेरे लिये अनिवाय नहीं है | -ह कतेब्य 
को छाह़चंक्ी दृष्टि से देखण और उसे पकड़ने 


,का प्रयत्न करेगा | अधिक कुछ न बनेगा तो 


यथाशाक्ति दान देगा । जो मनुष्य सचमुच जाप्रत 
है बह उथित होने. की कोशिश 'करता हीं है । 


बहुत से मनुष्य वह सोचा करते हैं कि में 
अपना अमुक काय करझछ फिर जनसेवाके लिये 
यों करूंगा और त्यों करूंगा | वे जीवन मर यह 
सोचते ही रहते हैं पर उनका अमुक काम पूरा 
नहीं हो पाता और उनका जीवन सम्राप्त हो जाता 
है| यह ठीक है कि मनुष्य को पत्तिश्थिति का 


.बिचार करना पड़ता है, साधन जुटाने पड़ते हैं, 


पहले अपने पेरोंपर खड़ा हो जाना पड़ता है 
पर साथ ही यह भी गँक है कि ज्यों ज्यों उसका 


जीवन-इृष्टि 


अप्रुक काम पूर्णता की ओर बढ़ता जाता है बलों 
लो वह जनसेवा संवंधी कर्तव्य मार्ग में भी बढ़ता 
जाता है। जबंतक उसका जाये पूरा न हो जाय 
तब्तक वह कर्तव्य का योग्य मात्रा में श्रीगणेश 
ही नकरेंतो ये जाग्रत अणी के मनुष्य के 
चिह् नहीं हैं किन्तु सुप्त श्रेणी के चिह हैं | 
जाप्रत शणी का मनुष्य 'न नव मन तेल होय 
न राधा नाचे” की कहावत चरितार्थ नहीं करता | 
वह ज्यों ज्यों साधन बढ़ते जाते हैं हों लो 
कर्तव्य में भी बढ़ता जाता है। और इस प्रकार 
बहुत ही भशत्र उ्यित श्रेणी में पहुँच जाता है। 
और फिर संकन बन आता है। 
वाट देखने की जिनको वौमारी हो गई है 
दे जीबन के अत तक कुछ काम नहीं कर पाते | 
क्यों कि उनका अमुक -काम जबतक पूरा होता 
है तवतक जीवन के वे दिन निकछ जाते हैं 
जिन दिनों कुछ करने का उत्साह रहता है। 
विश्न बाधाओं का सामना करने की छुछ ताकृत 
रहती है । अमुक काम पूरा करने तक उन में 
बुढ़ापा आजाता है फिर गई बहुत, रही थोडी 
की बात याद आने छाती है | इस समय किसी 
सेत्रा का काये झुरू करना और -जीवन भर जो 
आदत पड़ी रही हैं उसके त्रिपरीत चलता कठिन 
होता है । जो जाम्रत श्रेणी का मचुप्य है उसमें 
यह वाट देखने की वाँमारी न होगी । वह 
अपनी शक्ति को जल्दी से जल्दी उपयोग में 
छाना चाहेगा | 
सोता हुआ मनुष्य यदि जाग पड़े तो वह 
अवश्य उठने की चेष्ा करेगा । अगर उठने के लिये 
उसका ग्रयत्ञ बन्द हो गया हो तो समझना चाहिये 
कि पास्‍्तत में वह जागा ही नहीं है। इसी प्रकार 
यहाँ पर भी जाग्रत अणी का महुष्य उठने का 
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अगर ग्रयत्ञ न करे तो समझ लेना चाहिये कि 
वह जाम्मत नहीं है | 


४ उत्यित--जो मनुष्य वास्तविक कमीठ 
है, जनसेवा के मग में आंगे बढ़ा है, जनसेवा 
जिसके 'जीवन की आपर्यपापा वन गईं है चह 
उत्यित है। इसके पूराने सेस्कार इतने अब 
नहीं होते और न स्वार्य-वासना इतनी प्रबछ' होती 
है कि उसके लिये यह करतैब्य पर सर्वया उपेक्षा 
कर सके | जनसेवा के लिये यह पूर्ण त्याग 
नहीं करता परन्तु मयीदित त्याग अवश्य करता 
है ! सेवा के क्षेत्र में वह महात्नती नहीं है पर 
देशब्रती अवश्य है। जन-सेवक होने से उसमें 
सदाचार भी आगया है। क्योंके जो मनुष्य सदा- 
चारी न हो वह “सच्चा जनशषक नहीं बन 
सकता । इस प्रकार इस में पर्याप्त मात्रा में सदा- 
चार भी है, त्याय भी है, नियता भी है | जीवन 
के क्षेत्र में यही इसका उत्पान है । 

जाग्रत श्रेणी का मनुष्य अपनी त्रुट्योंको 
समझता भी, था स्वीकार भी करता था परन्तु उन्हें 
ययेष्ट मात्रा में दूर नहीं कर पाता था । जब कि 
यह दूर कर पाता है | यह जाम्नत शणी के 
मतुष्य की तरह दानादि जे करेगा पर उतने 
में ही इसके करतव्य की इतिश्री न हो जायगी 
किन्त वह निर्मयतासे सेवा के क्षत्रंम आगे बढ़ेगा। 

० संतग्न--यह साधु है | यह अधिक से 
अधिक देंकर कम से कम छेता है | पूण सदा- 

, चारी है | जनहित के सामने इसके ऐहिक सवार 
गौण हो. गये हैं । यह अनावश्यक कष्ट नहीं 
सहता 'पर जनकह्वित के लिये यथेष्ट कट सहने के 
लिये तैयार रहता है । अर्परिमिही होता है । खाये 
के छिये धन-संचय 'इसका लक्ष्य नहीं होता । 
जबसेवा के लिये इसका सेचय होता है | 
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;, यह साधु है | परित्तिति के अनुसार परि - 
व्राजक हो सकता है, लिखासी हो संकता है, 
सन्यास॒वेषी हो सकता है, गृहस्थवेपी हो सकता 
है, दाग्पत् जीवन विता सकता है, अह्मचारी रह 
: सकता है | बेप, आश्रम, स्थान का कोई नियम 
नहीं है | त्याग, निर्भयता, सदाचार, अर्परितरता 
और निश्आा40 की यह मूर्ति होता है | 


किसी दिन मानव- समाज का अगर सुबर्ण- 
. युग आया तो मानब-समाज ऐसे साधुओं से मर 
जायंगा | उस समय शाप्तन-तंत्र नाम के दिथे 
रहेगां । उसकी आवश्यकता मिट जायगी | 
असंयम्र और ख्वार्थिता ढूंढे न मिलेगी | 
संल्म्म श्रेणी का मनुष्य पापका -अवसर आने 
पर भी पाप नहीं करता। बड़े बढ़े ग्रत्ेभनों को 
भी दूर कर देता है | उसके ऊपर शासन करने 
की आवरपन्ात नहीं होती .। अगर उसका कोई 
गुर हो तो वह गुरु के शासन में रहता है परन्तु 
इस के लिये उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। 
उसकी साधुता खम्नाव से हं। उसे शासन के 
बाहर नहीं जाने ढेती,| पथ-प्रदरन के, लिये वह 
सूचना. प्रहण करता है परत उसमें असंयम 
नहीं होता | कदाचित्‌ अज्ञान सम्भव है-पर 
असंयम नहीं | 


६ योगी-योगी अथीात्‌ कर्मयोगी | जीवन 
का यह आदर है । सदाचार, त्याग, निःस्वाथता 
इसमें .कूट कूट, कर भरी रहती है. । यह विषत्ति 
और प्रलेसनों से परे है | संत्म श्रेणी का 
मनुष्य विपात्ति से ठिठकसा जाता हैं $ अपयश 
से .धवर सा जाता है । पर योगी-के सामने यह 
परिश्थिति नहीं आती ।. बह यज्ञ अपुय्रश माना- 
पमान की कोई पर्बोह नहीं ,करता,। फछाफल 
की भी पर्बाह नहीं करता किन्तु कर्वेन्य 


सएाभुत 


किय चढा जाता है | अक्षझ० भी उसे निराश 
नहीं कर सकती.। वह धंर में हो या वन में'हो 
गृहस्थ हो या सन्‍्यासी हो पर परमसाथधु है, 
स्ितिगज्ञ है, अहंन्त है, जिन है, जीकन्युक्त है, वीत- 
राग है, आप्त है। कोई उसे पहिचाने यान 
पहिचाने इसकी वह पर्वाह् नहीं करता । 

उपायों साधनों और परिशितियों पर वह 
विचार करता है इसलिये उसे सत्रिकल्प कह 
सकते हैं, परन्तु कतंव्य मार्ग में दृढ़ रहने की 
दृष्टि से वह निर्विकल्प है | शंका और अविश्वास 
उसके पास नहीं फटकने पाते। सल और 
अहिंसा के सिवाय वह किसी की पर्वाह नहीं 
करता. जनहित की पर्वाह करता है किन्तु 
, पेंढ सत्य अहिंसा की पर्बाह में आजाती हें। यह 
जीवन की परमोत्छ्ट दशा है। जब समाज 
ऐसे योगियों से भा जायगा तब वह हीरक 
युग होगा | 

कर्तव्य माय में 'कर्मव्ता ही मनुप्यता की 
कसौटी है इस दृष्टि से यहाँ छः पद बनाये गये 
'दै-। जिस समय महुप्प-समाज ग्रुप श्रेणी के मनुष्यों 
से भरा रहता है उस थुग को मनुष्य का मृत्तिका 
'युग ( मिट्टी युग) कहना चाहिये। जब समाज 
सुप्तोसे भरा रहता है ततब्र उसे उपल युग या 
पत्थर युग कहना चाहिये | जब मलुप्य समाज 
जाप्रता/स भर जायगा तब उसे भधात-यग चाहग 
'और जब उल्ित' श्रेणी के मनुष्यों से भर 
जायगा तब उस रजत युग कहगे। जब सेल्म 
श्रेणी के मनुष्यों से भर जायगा तब सुबर्ण युग 
हैंगे और जब येगियों से मानव समाज भरा 
हुआ होगा तत्र ज़ह होीरके युग, कहछायगा | 
विकास की यह चरम सीमा है। यही वैक्ुण्ठ 
। है, मुक्ति है। ॥ डर 


मीतिक इंष्टि से :मनुष्य किसी भी युग में 
में आग्या हो परन्तु आत्मिक इष्टि से मनुष्य 
'अ्मी पत्थर युग में या मिट्टी युग -में से गुजर रहा 
है। हाँ, सेठनों की संख्या भी है और योगी भी 
हैं पर्तु इतनी सी संख्या से सुबण युग हीरक 
युग नहीं। आजाता इसके लिये उनकी बहुल्ता 
चाहिये | वह कब्र आवगा कह नहीं सकते पर 
उस दिख्या मे हम जितने ही आंगे बढ़ें क्तंव्य- 
' पढ़ें। पर चढ़ने की हम जितनी अधिक कोशिश 
करें उतना ही अधिक हमारा कल्याण है | 
पल + 
अथजावन 
'छः भेद 
यर्यापि म्रमस्‍्त प्राणी . सुखार्थी हैं परन्तु 
इसरो की (वाह न कल्ले केबछ अपने सुखके 
हिंये हाय हाथ करने से कोई सुखी नहीं होपाता 
इ्सल्यि अधिक से अधिक ख्पर वल्याण ही 
जीवन का थ्येय है। यह बात थ्येयदष्टि अथाय 
में क्रिस्दार से व्ता३ जाचुकी है। इस स्वार्थ पराथ 
की दृष्टिस मो जीवन अधिक से अधिक्न खपर- 
कल्याणकारी होगा वह जीवन उतना ही महान 
है। इस ओपक्षा से जीवन की 6: श्रेणियाँ 
बनती हैं--- १- वब्यर्थ्वाशरन्त्र १- खार्थान्त्र 
३- सा्प्रधान ९- समलादी ५-- परायप्रवान 
६- विश्वहिताथी । . 
इन में पहिंले दे। जधन्य, बीच के दो मध्यम 
और अंत के दो उत्तम श्रेणी के हैं | 
१- व्यरथंखाथान्ध- जिस लार्थ का 
वात्तत्र में कोई अथ नहीं है ऐसे ख्वार्य के लिये 
जे अन्धे होकर पाप करने को उतारू होजत हैं 
"ने अधार्थान्ध हैं | शेर के अंगे मनुष्य को 
छोइकर उस मंनुप्य की मौत देखकर प्रसन्न होना 
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: व्यथस्वार्थान्धता है. । पहिंके कुछ उच्छेंखठ राजा 
लेग ऐसे व्यथस्वाथोन्‍्ध हुआ करते ये। आज 
, भी।नाना।रुप में यह व्यथस्वा्थान्धता पाई जाती 
' हैं| जिसमे किसी इन्द्रिय को तृप्ति नहीं मिलती 
सिर्फ मच की क्रूरता ही तृप्त, होती है वह व्य्- 
खाथीन्धता है । - 

प्रश्न-- जब लोग दूसरों का मजाक उड़ाते 
हैं तब इससे उनका कोई छाम ते होता ही नहीं 
है इसलियि यह ज्यथ्वाथरीन्धता 'कहछा३ । जैर 
* मजाक करनेवाले व्यथत्ायोन्ध कहछाये | इसलियि 
जीवन में हातय विनोद को. कोई स्थान 
ही न रहा। * 
उत्तर- हँसी चार तरह की होती है 
१" सुप्रीतिका २ शैक्षणिकी, ३ विरोधिनी 
४ रौद्विणी |, बिस हँसी में सिर्फ प्रेम का प्रदशन 
किया जाता है जिस. में द्वेप अभिमान आदि प्रगट 
नहीं होते वह मुग्रीतिका-है | इसका ध्येय- मनो- 
, बिनोद और अम॥दशैंन है | इसमें जिसकी हँसी 
की जाती है वह भी खुश होता है जौर जो 
: हँसी करता है वह मी खुश होता है | 
जो हँसी किसीकी भूछ बताकर उसका सुधार 
करने की नियत से की जाती है, वह' शैक्षणिकी 
है । जैसे किसी शिकारी से कहाजाय कि भाई 
तुम ते जानवरों के महाराजा हो । शेर से सव 
जानवर डरते हैं इसलियि प्ह जानवरों का राजा 
है तुम से शेर भी डरता है इसलियि तुम जानबरों 
के महाराजा हो | क्यों जी, तग्हें अब पश्मुपति 
वहाजाय ? इस हँसी में द्वेप नहीं है किल्तु 
शिकारी को शिकार से.छुड्ाने को भावना है। 
ऋह गैक्षणिकी है । 
जिस हँसी में विरोध अगट किया जाता है. 
वह विरोधिनी हैं । शैक्षणिकी में सुप्रीतिका 
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बराबर ते नहीं, फिर भी कुछ अम का अंज रहता 
है, परन्तु विरोधिनी में उतना अंश नहीं रहता 
उसमें “सिर्फ “विरोध प्रगठ "करने, या, उस। की 
गलती के लिये शाब्दिक दंड देने ' क्री भावना 
रहती है । शैक्षणिकी की-अपेक्षा विरिधिनी में कुछ 
कठोरता अधिक है | जैसे म. ईसा को क्रास पर 
लटकांते समय कॉों का मुकुंट पहनाकर हँसी की 
गई कि आप तो शाहशह हैं। किसी शत्रु को 
तोप से उड़ाते, समय ,कहना-- जो, तुम्हें 
आकाश की सैर करादें । ये व्रिरोपिनी हँसीके 
उग्र दृष्टान्त हैं । पर साधारण जीवनमें भी विरोधिनी 
हँसी के साधारण दृष्टान्त मिलते हैं । 

रोहिणी हँसी वहीं है क्री जहाँ अपना कोई 
'सखारथ नहीं है, उसंस विरोध भी नहीं है, उसका 
छाम भी नहीं है, सिर्फ़ मनोविनोद के नामपर 
दूसेरे के ममस्यछ को चोट पहुँचाई जाती है, 
उसका दिल दुखाया जाता है| इसका एक 
दृष्ान्त, नित्त.समय ये पंक्तियाँ छिखी जा रहीं प्री 
उसी समय मिला | सत्याश्रम की इमारत के काम 
कुछ मजदूरिनें काम कर रहीं थीं उनके पास एक 
आदमी आया और पूछने छगा कि क्या यहाँ कुछ 
काम मिलेगा, | काम यहाँ नहीं यथा पर ,सीधा 
जबाब न देकर वे उस की हँसी उड़ाने ढगी- क्यों 
न मिलेगा! तुम्हें न मिलेगा तो किसे [मिलेगा ! ग्रेसमें 
काम करो, अच्छा पार मिलेगा, आदि । इस हँसी 
में व्यर्थ ही एक गरांव के मर्मस्थ७ को चोट 
पहुँचाई गई । इस प्रकार की हँसी साधारण छोगों 
के जीवन में बहुत होती है पर यह अनुचित है। 
'साइकिल -आदि से ग्रिने पर भी दशक छोग हँसी 
उड़ाने ढगते है, देवी विपत्ति से भी लोग हँसी उड़ाने 
ढागतेहं अन्य विपृत्ति आनेपर भी , छोग, हँसी उड़ाने 
ठगते हैं, यह सब रौद्रिणी हँसी है | हँसी ऐसी होना 


सात 


चाहिये जिससे द्वोनों का दिल खुश 
हो | जौबन में हँसी की जरूरत है जिस के जीवन 
- में हँसी नहीं है तह मनहूस जोबन किसी काम 
'का नहीं, पर हँसी सुप्रीतिका, होना चाहिये। 
आवश्यकतावश दीक्षणिकी और विशेधिना भी 
हो सकती है पर रौहिणी कमी नहीं होना चाहिये। 
, इससे व्यर्थस्वाथोन्धता प्रगठ होती है | 
प्रश्न- हंसी सुप्रीतिका ही क्यों न हो उस 
में कुछ न कुछ चोट तो पहुँचाई ही जाती है, 
तब हँसी-मजाक जीवन का एक 'आवह्यक अंग 
क्यें। समझा जाय ? एक कहावत है 'रोग की 
जड़ खाँसी, छड़ाई की जड़ हॉँसी” इसलियि 
हँसी तो हर हाव्त में त्याज्य ही है | 
उत्तर- हँसी प्रसन्तता का चिन्ह और ग्रस-- 
जता का कारण है, साथ ही इससे मनुष्य दुःख 
भी भूलता है इसलिये जीवन में इसक्री काफी 
आवश्यकता है. । हाँ, हँसी में चोट अवश्य पहुँ- 
चती है पर उससे दर्द नहीं माछुम होता बल्कि 
आनन्द आता है | जब हम किसी को शाबार्सी 
देने के लियि उसकी पीठ थपथपाते हैं तब भी 
उसकी पीठ पर कुछ चोट तो होती है पर उस 
परे दर्द नहीं होता, इसी प्रकार सुग्रीतिका हँसा 
की चोट भी होती है । हँसी लड़ाई - की भी जड़ 
है किन्तु लड़ाई तभी होती है जब वह विरोधिनी 
या रौदिणी हो । शैक्षणिकी हँसी भी लड़ाई की 
जड़ हो जाती है जब पात्रापात्र का विचार न 
किया जाय | हमने किसी को सुधारने की दृष्टि 
से हँसी की, किन्तु उसको इससे अपना अपमान 
माछम हुआ ते लड़ाई हो जायगी। इसलिये 
शैक्षणिकी हँसी करते समय भी पात्र अपात्र का 
और मर्यादा का विचार न भूलना चाहिये | छुप्री- 
तिका हँसी में भी इन बर्तों का विचार का 
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जहरी है। हँसी प्रायः वरावरी वालों के साथ या 
होगे के साथ की जाती है । जिनके साथ अपना 
मखन्ध आदर पूजा का हो उनके साथ हँसी 
परिग्ति और अल्नन्त विविक पृण होना चाहिये । 
जितकी प्रकृति हँसी संहसके हँसी का 
कदर करे उसके साथ हँसी करना चाहिये सत्र 
के साथ नहीं | हँसी भी एक कछा है और बहुत 
मुद्दर कंछ है पर इसके दिखाने के लिये बहुत 
योग्यता मने।नेज्ञानिषा+ए। और हृदय-अुद्धि की 
आवल्वषापा है | इस प्रकार कणनाप होकर जो 
हँसी करता है वह व्वथलायीन्ध से विलकुछ 
झल्य अर्यात्‌ विश्वद्विता्थी है । 

२ खाधान्ध- जो अपने साथ के लिये 
दूसरों के न्यायोचित स्ाथ की भी पर्वाह नहीं 
करते वे खार्थाव हैं| चोर बदमाश मिध्यामापी 
विश्वासवातक हिंसक आदि सब खार्थान्‍्ध हैं । 
जगत के अधिकांश आणी स्वार्थान्ध ही होते हैं | 
सा्थान्वता ही सकल पार्पो की जड़ है। 

प्रश्ष- व्यवस्ाथीन्‍्य और स्वार्थान्च्र में 
अधिक पापी कान है ? 

उत्तर- जगत में व्यर्थ स्वान्धिता की 
ओक्षा स्ार्यन्थ्ता ही अधिक है, पर विकास की 
दृश्सि व्ययंत्वार्थान्‍्वता निम्न श्रणी की है. इसमे 
असंयम या पाप की मात्रा भी अधिक है। ब्यव- 
खार्याखता सार्थान्धता की अपेक्षा अधिक भयंकर 
है। सार्थान्धक्की गतिविधि से परिचित होना 
जितना कठिन है उससे कई गुणा कठिन व्य्- 
खापान्व की गतिवित्रिं स परिचित होना है। 

प्रश्न- ठोना ठोटका अपशडाकुन आदि 
कनेबाढे ख्ाथान्ध हैं या अन्यस्ार्थीन्‍्व! अपश- 
कुन भादि निष्फल होने से यहाँ व्यश्ा्थीन्‍्वता 
ही मानना चाहिये । 
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उत्तर-यह जार्थीन्धता ही है क्योंकि ये 
काम किसी ऐसे खा के लिये किये जाते हैं 
जिसे व्यथ नहीं कहा जा सकता | मे ही उस 
से सफलता न प्िंठती हो | इससे 
मूहुता था ज्ञान का विशेष परिचय मिलता है 
असेय्म ते ख्ायीान्ध वरावर ही है । व्यवसार्थान्ध 
अधिक असेयमी है | 

छार्धौन्‍्व और ब्यवल्वार्थन्‍्व पूर्ण असंयगी 
और मूढ होते हैं वे भविष्य के विपय में मी कुछ 
सोच विचार नहीं करते अपनी खार्थान्थता के 
कारण मानव समाज का सर्वनाश तक किया 
करते हैं भले ही इसमें उनका मी सबेनाश क्यों 
न हो जाय | 

सार्थानधता व्यक्तिगतरूप रुप में भी होती 
है और सामृहिक रूप में भी होती हैं। एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर जब अत्याचार या अन्याय 
करता है तब सामूहिक खार्थान्‍्यता होती है। 
दुनिया में अभी तक अधिकांश राष्ट्र और अधि- 
कांश जातियों में ऐसी ख्ा्थान्‍्वता भरी हुई है। 
इसीलिये यह जगत्‌ नरक के समान बना हुआ 
है। इससे वारी वारी से सभी व्यक्तियों सभी 
जातियों और समी राष्ट्रों को पाप का फछ 
भोगना एड रहा है। 

३ स्वाथ पधान-स्वार अधान वे व्यक्त 
हँ जो साथ की रक्षा करते हुए कुछ परोपकार 
के कारगर भी कर जाते है | ऐसे छोग दुनिया की 
भर्ध की दृष्टि से दान या सेवा न करेंगे किन्तु 
उस में यञ्ञ मिठता होगा, पूजा मिलती होगी, तो 
द्वान करेंगे । लाग और पराय में परतपर विरोध 
उपस्थित हो तो पराथ को पिछ॑ंजलि देकर खा 
को ही रक्षा करेंगे। परोपकार सिर्फ वहीं करेंगे 
जहां खा को पक्का न छृगता हो या जितना 
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धक्का लगता हो उसकी.कसर किसी दूसरे ढंगसे 
निकल आती हो। एक तरह से ये हैं; तो स्वार्थान्ध 
ही, पर अन्तर इतना-ही है. कि जहां खा्थन्‍्च 
परोपकार की बिलकुल प्ोह नहीं करता वहां 
स्वा्गग्रधान व्यक्ति कुछ खा रखता है | 
अपना कुछ नुकसान न हो और परोपफारी बनने 
का गैरब मिलता हो ते क्या बुराई है ? यही 
इन की विचार धारा रहती है बढ़े बड़े ' दानवीरो 
और जनसेवकों- में से भी बहुत कम इस 
श्रणी, के, ऊपर उठ पाते हैं। ये छोग खार्थ 
के लिये अन्याय भी कर सकते हैं । 


, ४ समस्ाधी- जिनका खार्ग और पराे 
का पढड़ा बराबर है वे समलायी हैं। ये त्यागी 
नहीं होते दानी होते हैं पर अपने साय का खयाछ 
बरावर रखते हैं | फिर ,भी स्वाथप्रधान की अपेक्षा 
ये काफी डझँचे हैं क्योंकि भले ही इनके जीवन 
में परोपकार की मुख्यता न हो पर इतनी बात 
अबर्य है कि -ये स्वार्थ के लिये किसी, पर अन्याय 
न करेंगे । ये भंढे के लिये-भछे, और बुरे के लिये 
बुरे बनेंगे, पर भेरे के लिये.बुरे न बनेंगे। स्वायग्रधान 
से इनमें यह. बड़ा भारी अन्तर है । बाकी ये 
स्वायप्रधान के समान हैं | 


५ प्राथप्रधान- ये साथ की ओोक्षा 
परोप्रकार' को. प्रधानता देते: हैं । जगत की 
सेवा के लिय सबस्॒का द्याग कर जाते हैं.यश 
अपयश की भी पवाह «नहीं करते | पर इस के 
बढलेमे वे इस जन्म में नहीं तो परलोक में कुछ 
चाहते हैं । सगे आदि की आशा इश्वर या. खुदा 
का दबार इन की नजरों में रहता है।ये परोपकारी 
हैं जिनका परोपकार करते हैं उन से बदला ५ भी 
नहीं-चाहते, यह बात सम्वा्ी.में नहीं होती, 
पर परछोक आदि का:अवरुम्बनः न हो तो इनका 


सत्वादूप 


परोपकार खड़ा नहीं रह सकता । ये सिफ सल 
या विश्वष्ठित के भरोसे अपना परोपकारी जोबन 


“खड़ा नहीं कर सकते। कोई व कोई तर्कहीन वात 


इनकी श्रद्धा का सहारा होती है । विर्शहित का 
मौलिक आधार इनका कमजोर होता ह जिसे ये 
अ्रद्धासे जकड़फ९ रखते हैं| वाकी जहाँ तक संयम 
लाग आदि का सम्बन्ध है ये पराथग्रधान हैं। 
ये पराथ कोही खा का असली साधन मानते हैं | 


६ विश्वहिता्थी- श्नका ध्येय है-- 


जगतहित में अपना कल्याण | 
यदि त्‌ करता त्राण न जगका तेरा कैसा त्राण ॥ 


ये विवेक और संयम की पूर्ण मात्रा पाये 
हुए होते हैं | विश्वेके साथ इनकी एक तरह से 
उद्वैतभावना होती है । खा और परार्थ की 
सीमाएँ इनकी इस प्रकार मिली रहती हैं कि उन्हें 
अलग अलग करना कठिन होता है.। ये आदर्श 
मनुष्य हैं | 

प्रश्न कोई भी मनुष्य हो उसकी प्रवृत्ति 
अपने सुखके लिये होती है । जब इमें किसी ' 
दुःखी पर दया आती है और उसके दुःख दूर 
करने के लिये जब हम ग्रयत्ञ करते हैं जब .यह 
प्रय्ष परोपकार की इश्सि नहीं होता किन्तु 
दुःखी को देखकर जो ,अपने दिल दुःख हो 
जाता है उस दुख को दूर करने के ढिये हमरा 
प्रयक्ष होता है, इस प्रकार अपने दिल के दुःख 
को दूर करने का . प्रयत्न स्वाथ ही है, तब सा 
को निंदनीय क्‍यों समझना चाहिये और 
परोपकार जीवन का ध्येय क्‍यों होना चाहिये ! 


उत्तर-परोपकार जीवन का ध्येय भरे ही 
कहा: जाय किन्तु परोपकार आगर,खा् का अंग 
बन जाय और ऐसा स्वार्थ जीवन का शेय हों 


जीवन-दष्टि 


ते परापकार जीवन का ध्येय हो ही गया। 
असल बात यह है कि यहां-जो अभ्र॑ जीवन के 
छः भेद किये गये हैं वे असल में , ताप के छः 
रूप हैं | कोई व्यस्वायोन्धता या स्वार्थान्धता 
को स्वाथ समझते हैं. कोई विश्वद्षिपार्मिता को 
स्ार्थ समझते हैं | साथ के छः का, क्रम 
उपरीक्त उत्तमत्ता की ऋष्टि से यहां किया 
गया है | जहां परका दुःख अपना दुःख बनता 
है अपना दुःख दूर करना परदुख का दूर करना 
हो जाता हैं ऐसा साथ परम स्वाथ-मी है और 
परम पराथे भी । परल्तु खार्थ के अन्य 
खराब रुप भी हैं इंसल्यि इस उत्तम साय को पराप 
. शब्द से कहते हैं क्योंकि पराथ भी उस लाये 
की दूसरी वाजू है। और उसी ने इस खार्थ 
को उत्तम बनाया है इसछ्यि उसे इसी नामसे 
अर्थात्‌ पराध नामसे कहना उचित समझा जाता 
है। इसमें घष्टता अधिक है।.... 

: छा के जो रुप एकपक्षी हैं या पराय 
के विरोधी हैं उन में पराथ का अंश न-होने से 
केबल खार्थरूप होने से उन्हें स्वा4 शब्द से 
कहा जाता है । निस्वाथ जीवन में ऐसे ही 
साथी जीवन का निषेध किया जोता है. जिनने 
विश्वसूख को आत्मचुख रूप समझ लिया है वे 
बात्तव में अग्रख्ार्थी या पराथथी हैं । साथ और 
पराथ एक ही सिक्के के दो वाजू हैं | इस अद्वैत 
का जिसेने जीवन में उतार लिया उसका- जीवन 

हीआदश जीवन है |... 
प्रेरितजीवन. 
(पाँच भेद ) 
मनुष्य भनुप्यता के मांग में कितना आगे 
बढ़ा, हुआ , है .इस -को पता 'इस बात.-से भी 
राता है कि उसे करैन्य करने की अरणा कहाँ 
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से मिलती है | इस 'इश्सि, जीवुन की पाँच 
बनती हैं| 
१ व्यथग्रेरित, २ दंड्ग्रेरित, ३ स्वाथप्रेरित 
9. संस्कारमेरित, ५ विशेकम्रेरित | ु 
- १ व्यभ्रग्रोरित-- जो आणी बिल्कुछ मूह हैं 
जिनका पालन प्रोषण अच्छे संस्कारों .में नहीं 
हुआ, जिन्हें न दंड का भय हैं न स्वाप की 
समझ, न कर्तन्य का किक, इस अकार जिनकी 
इ्ता अखंड हैं वे व्यपग्रेरित हैं । .#... 
यह एक विचित्र ' बात है-कि- पिक्नास की 
चरमसीमा और अविकास की चर्मसीम्राः ग्राः 
शब्दों में एक सी हो जाती है। जिस प्रक्ौर कोई 
योगी चरम विवेकी ज्ञानी सेग््ती मनुष्य दंड।से 
भीत- नहीं होता, . सार्थ के चक्रर-में नहीं पड़ता 
कोई रूढ़ि उसे नहीं वँधपाती असीप्रकार इस 
व्यगमप्रेरित मनुष्य को न तो दंड 'का भय; हैं; 
न. खा का विचार, न संस्कारों की छाप, विलकुछ 
निर्मय निद्ृद हो ऋर-वह अपना जीवन व्यतीत 
करता है । यह ज़ड़ता की सीमा पर है. और 
योगा विवेक की- सीमापर है । जिस. प्रकार, शराव 
आद्रि के नशे में चूर मनुष्यपर दंड आदि का 
भय असर नहीं करता, पर इस निर्भयता में जौर 
सत्याग्रही. की निर्भयता में अन्तर है उश्लीअकार 
व्य्व्रेरित मलुष्य, की निर्ममता और योगी -की 
निर्मयता में अन्तर है ।.व्यथप्रेरित मनुष्य “ऐसा 
जड़ होता है कि उसे मारपीट कर रास्तेपर चलाना 
चाहे तेमी नहीं चलता, उसके ख्ार्य के विचार 
से उसे समझाना चाहो तोमी नहीं समझता, 
उसके अच्छी संगतिम रखकर सुधारना-चाहो तो- 
भी नहीं चुधरता,. उसे पढ़ा 'लिखाकर . तथा 
उपदेश देकर मनुष्य बनाना चाहे तोमी शौतान 
बनता है यह . व्यथग्रेरित - मनुष्य- है । इस की 


हे 


(छर ] 


पंुता चरमसीमापर हैं| 

२ ढंडग्रेरित-जा आदमी कानून के भय 
या दंड के भय से सीधे रास्ते पर चलता है वह 
दंडग्रेरित मनुष्य है इसमें पूरीपूरी पद्चुता है । 

जबतक मनुष्य में पशुता है तबतक दंड 
की आवश्थवापा रहेंगी ही । समाज से दंड या 
कानुन तभी हटाया जा सकता है जब मनुष्य- 
समाज इतना सुसंस्कृत बन जाय कि अपराध 
करना असंभव मोना जाने लेंगे | वह खर्णयुग 
जब आयगा तव आयगा परल्तु जबतक वह युग 
नहीं आया है तबतक इस बात की कोशिश 
अबस्य होते रहना चाहिये कि समाज में दंड- 
प्रेरित मनुष्य कम से कम हों | 

दंड या कानून के भय से जो काम होता 
है वह न तो स्थायी होता है न व्यापक | कानून 
तो बड़े बड़े दिखाबटी मामलों में ही हृत्तक्षेप कर 
सकता है और उसके लिये 'काफी अबछ प्रमाण 
उपस्थित करना पड़ते हैं । फी सदी अस्सी पाप 
ते कानून की पकड़ में ही नहीं आसकते 
और'जो पकड़ में आसकते हैं उनमें भी बहुत 
से पकड़ में नहीं आते । कानून तो सिर्फ इसके 
लिये है कि निरंकुदता सीमातीत न हो जाव। 
जो सिर्फ दंड से डरते हैं उनको अंकुश में रखने 
के ल्यि राष्ट्र की चंड़ी शक्ति ख्चे-होती है फिर 
भी मौका मिलते ही वे कोई भी ' पाप करने को 
उतारू होजाते हैं । उनमें ' मनृप्यता का अंश 
नहीं। आने पाया है।- ' * 

कोई आदमी जानवर है या मनुष्य, इसका 
विणेय करना हो तो यह देखना चाहिये कि वे 
दंड से प्रेरित होकर उचित काय 'करते हैं या 
अपनी समझदारी से प्रेरित होकर | पहिली 
अच॒त्वा में वे भनुप्थाता९ जानवर हैं दूसरी अवश्य 
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में मनुष्य । 

किर्सी किसी मनुष्य की यह भादत रहती 
है कि जब उन्हें दस पाँच गालियां देकर रोका 
तमी वे उस रोक के जरूरी रोक समझते है 
नहीं तो उपेक्षा कर जाते हैं, जो सर और 
नम्र सूचनाओपर ध्यान नहीं देता और वचन 
या काम से ताडित होने पर ध्यान देता है वह 
जानवर है | 

जिस समाज में दंड्गररितों की सेस्य, जितनी 
अधिक होगी वह समाज उतना ही हीन और 
पतित है । इसी प्रकार जिस मनुष्य में दंडग्रेरित- 
ता जितने अंश में हैं वह उतने ही भश में पत्नु 
है। 

प्रक्ष-करमी कभी एक वल्वान मनुष्य अल्या- 
चार करने लगता है तब उसके अल्याचार के 
आग एक समझदार को भी झुक जाना पड़ता है 
अथवा कुछ समय के लियि शान्त हो जाना पड़ता 
है , इसीप्रकार एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर 
पशुवठ के आधार पर विजय पाढेता है तब 
एक सजन को भी झुककर चलना पढ़ता है क्या 
पराधीन राष्ट्र को और पीड़ित भनुष्ये। को पशु 
कीटि में रक्खा जाय । 

उन्तर- पशुत्रल से विवश होकर अगर 
कमी हमें अकतंब्य करना पढ़े तो इतने से ही 
हम पद्ु न हो जौयगे । पद्ु धोने के लिये यह 
आवश्यक है कि हम पशुबल से विवश होकर 
अकृतन्य को कर्तव्य समझने छगें। | अगर हम 
गुरामी को गौर समझते हैं, अल्याचारियों की 
दिल्से तारीफ करते हैं तो मनुष्य होकर भी 
पशुह। 

एरिथिति से बिवश होकर हमे कमीकर्ी इच्छा 
के विरूद्ध काम करना पड़ता है पर प्रेरितजीवन 


का यह अकरण इसलिये नहीं है कि तुम्होरे 
अकायी की जाँच को | यहाँ तो यह बताया 
जाता है कि तुम भले काम किसकी प्रेरणा से 
करते हो ! इस से तुम्हारी समझदारी और संयम 
की जाँच होती है किसी के दवाने से जब कोई 
अनुचित काय करता है तब उसकी निरबेल्ता का 
विशेष परिचय मिछता है । यथपि निर्ेलतता में भी 
अमुक अंश में असंयम हैं पर उसमें मुख्यता 
निवेता की हैं | पशुता का सम्बन्ध निवेता से 
नहीं कित्तु अज्ञन और असंयम से हैं । 

३ स्वाथग्रेरित-स्वामप्रेरित वह मनुष है 
जिस में समझदारी आग है और जो दीवैदष्ट 
से अपन छाग की रक्षा क्री बात समझत। है । 
दंड-प्रेरित नौकर तब काम करेगा जब उसको 
फटकारा जायगा, गाढी दौजायंगी पर ख्वाथग्रेरित 
नौरर यह सेचिगा कि अगर में मालिक को तंग 
ने करूँगा, उनको बोलने को जग ने खखंगा 
उनकी इच्छ। से अधिक काम करूंगा तो मेरे 
नौकरी स्थायी होगी, तरक्की होगी और आवश्यक्रतापर 
मेरे साथ रियावत की जायगी। इस प्रकार वह 
मविष्य के स्वात्र पर विचार करके. कर्तव्य में 
तदर रहता है, दंडर्रेरित की अपेक्षा यह मलिक 
के अधिक आराम पहुँचाता. है. और स्वयं भी 
अधिक निश्चित और प्रसन्न रहता है इसका अप- 
मान भी कम होता है | 

एक दूकानदर इसढिये कम नहीं तैलता 
के में पृल्सि में पकड़ा जाऊंगा तो वह दंडप्रेरित 
है पर दूसरा इसलिये कम नहीं तौंछता कि इस 
से उसकी साख मारी जायगी, छोंग विश्वास नहीं! 
करे, दूकान कम चढेगी आदि तो वह स्ा4- 
प्रेरित है । दंडओरित की अपेक्षा: खार्य-प्रेरित 
वेानी - कम करेगा. इसलिये यह श्रेष्ठ 


जाबन-चष्ट 
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है। बहुत से छोग भीतर से संयमी न होने पर 
भी व्यापार में ईमानदारी का परिचय देते हैं जिस 
से साख बनी रहे इससे वे स्वयं भी छाम उठाते 
हैं और दूसरों को मी निश्चित बनाते हैं इसलियि 
दंड-प्रेरित की अपेक्षा ख्ा4-प्रेरित श्रेष्ठ है । 

एक देश में दो जातियाँ हैं वे नाम्मात्र के 
काणा से आपस में लड़ती हैं, डाई तभी रुकती 
है जब कोई तीसरी शक्ति या सरकार डंडे के 
बल पर उन्हें रोक रखती हैं। ऐसी जातियों में 
दंडग्ररितता अधिक होंने से कहना चाहिये कि 
पग्युता अधिक है | पर जब वे यह विचार 
करतीं हैं कि दोनों की लड्डा३ से दोनों का ही 
नुकसान हैं। हमोरे पाँच आदमी मेरे और उसके 
बदले में दूसरों के हम दस आदमी भी मोरे तो 
इससे हमोरे पाँच जी न उठेंगे इसलिये आपस में 
छड़नेते कोई भी तासरी शक्ति हम दोनों को 
गुलाम बना लेगी | 

इस प्रकार के विचार से वे दोनों जातियाँ 
मिलकर रहें तो यह उनकी स्वाथप्रेरितता होगी जे 
कि दंड्रेरितता की अपेक्षा श्रष्ठ है । इसमें पश्चता 
नहीं है और मनुप्यता का भेश गया है । 

४ सैस्कारमेरित- संस्कास्ेरित वह मलुप्य 
है जिमके दिल्पर अच्छे कार्यो की छाप ऐसी 
मज़बूत पड़ गई है कि अच्छे काय को भंग करने 
का विचार ही उसके मन में नहीं। आता । अगर 
कमी ऐसा मौका आत! भी है ते उसका हृदय 
रेने छगता है, बहिन-भाड के सम्बन्ध की परविन्नता 
संस्कारप्रेरितता का रूप है। स्वायप्रेरितता की 
अपेक्षा संस्कार्मरितता इसलिये श्रेष्ठ है कि सेस्कार- 
प्रेरित मनुष्य स्वाय को पक्का काने पर भी अपने 
सत्कर्त्य की नहीं भूलता- अन्याय करते को 
तैयार नहीं होता । 
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'किसी देश में आगर दो जातियाँ हैं और 
वे समान स्वार्थ के कारण मिल गई हैं तो दंड- 
प्रेरित की अपेक्षा यह सम्मिलन अच्छा- हेनिपर 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसका वह 
सम्मिलन स्थार्य! है । किसी भी समय कोई तीसरी 
चाक्ति उन में से क्रिसी. एक का बलिदान करके 
दूसरी को पुष्ट करना चांदे तो उन के सवा में 
अन्तर पड़ने से. वह सम्मिलन नप्ठ हो जायगा | 
वह देश अशान्ति और निर्ेता का घर बनकर 
नष्ट होजायगा, गुछाम वन जायगा | पर अगर 
बह सम्मिलन संस्कार-प्रेरित हो-दोनों में सांस्कृतिक 
एकता होगई हो तो तीमरी शक्ति को उन के 
अलग अछग दो ठुकड़े करना असम्मत्र होजायगा | 
संस्कृति, स्वार्थ की पवोह्द नहीं करती, वह तो 
स्वभाव बन जाती है जो स्वाथर नष्ट होनेपर भी 
बिक्ृत नहीं होती । 


प्रक्ष-भारतबरष में संस्कारों का बहुत खिाज़ 
है, बच्चा जब गर्भ में आता है तभी से उसके 
ऊंपर संस्कारों की छाप लगना झुरू होजाती है। 
सह संस्कार तो प्रसिद्ध ही हैं पर इससे भी 
अधिक संस्कार इस देश में होते हे पर इन 
संस्कारों के होनेपर भी कुछ सफलता दिखाई 
नहीं देती । इसलिये सेस्कारप्रेरिता। का कोई 
विशेष प्रयोजन नहीं भादुम होता । 


उत्तर-संस्कार के नाम से जो मंत्रजाप किया 
जाता हैं: वह सेस्कार नहीं है । आज तो वह 
विलकुछ निकम्मा है परन्तु जिस समय उसका 
कुछ उपयोग था उस समय भी सिर्फ यही कि 
बच्चे के अभिमावकों को बच्चेपर अमुक्त संस्कार 
डालने की जिम्मेदारी का ज्ञान होजाय | ज्ञन 
संयम बिनय आदि के संस्कार मिनिट दो मिनिट 
के मंत्र-जाप से नहीं पड़ सकते उस के लिये 
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वर्षो की तपत्या या साधना चाहिये । 

संत्कार ग्क तरह की छाप' है. जो बाखार 
हृदयपर लगने से इढ़ता के साथ अंकित होजाती 
है । अमुक विचार्से का हृदय में वाख़ार चिन्तन 
काने से, उसको कार्मरेणत करने से, वस्ते ही 
छय वाखा! सामने आने से हृदथ उन विचारों 
में तन्मय होजाता है । अनुभव से, तर्क से, महात्‌ 
पुरुषों के बचन अथीत्‌ शासत्र से, और सत्संगति 
से भी यह तन्मयता आती हैं । इसप्रकार जो 
संस्कार पढ़ते हैँ वे मनुप्य का ल्माव वन जति 
हूँ इमका परिणाम यह हाता हैं कि किसी निर्दिष्ट 
मारमयर मनुष्य सरखता से जा सकता है। एक 
मनुष्य कठिन अबस्था में भी मांस नहीं खांधा, 
काम-पीश्चित हेनिपर भी माता विन वेटी के 
विपय में संयम रखता है यह सत्र पेरकारका ही 
फ है। छा और कानून [८ंड] जहाँ रोक नहीं 
कर पाता वहाँ संस्कार रोक कर जाता है । संस्कार 
के अमात्र में कमी कभी बुद्धि में जचे हुए अच्छे 
काम करने भें भी मनुप्य हिचकने खूगता है 
एक मनुष्य सर्वध+-सममावर की ठीक समझने पर 
मी उस न्यवहार में छाने भे कुछ लज्ित साया 
हिचकिचाता-सा रहता है इसका कारण संस्कार 
का अभाव है | सैकड़ों बड़े बड़े काम ऐसे हैं 
जिन्हें मनुष्य संस्कार के वश में होकर बिना 
किसी विशेष प्रकन के सएछता से कर जाता है 
और सेकड़ों छोटे छोड़े काम ऐसे हैं. जिन्हें मनुष्य 
इच्छा रहने पर भी नहीं कर पाता | अच्छा से 
अच्छा पहिलवान भी संस्कार के अमात्र में 
साइकिल नहीं चछा सकता और संस्कार हो जाने पर 
एक निव७ बालक या बालिका भी साइकिल चछा 
सकती है । संस्कार का छाम यह है कि मलुष्य 
बुद्धि पर विशेष जोर दिये विना कोई भी काम कर 


जीवन-दृष्ट 


सकता है या बुरे कामस बचा रह सकता है | मनुष्य 
आज पश्ञु से जुदा हुआ है उसका कारण सिर्फ 
बुद्दि-वैमत ही नहीं है किन्तु संस्कारों का प्रभाव: 
भी है। 
मनुष्ष के हृदय में जो जानवा 
मौजूद है उसको दूर करने के लिये ये तीन 
उपाय हैं संस्कार, साथ और दंड । पहिल 
व्यापक है, निरुपद्रव है और स्थायी है; इस प्रकार 
सालिक है उत्तम है। दूसरा राजस है, मध्यम 
है। तौसरा तामस है, जघन्य है । मानव हृदय 
का पशु जब तक मरा नहीं है तब तक तौनो 
की आवश्यकता है | परन्तु जब तक मनुष्यता 
संस्कार का रूप न पकइले तब तक मनुष्य चेन 
से नहीं सो सकता | पैरों के नि दवा हुआ 
सर कुछ कर सके या न कर सके पर वह कुछ 
कर ने सके इसके लिये हमागे जितनी शक्ति 
खर्च होती है प्रतिक्षण हमें जितना चौकला रहना 
पड़ता है उससे किसी तरह जिन्दा तो रहा जा 
सकता है पर चैन नहीं मिठ्ती | दंड या कानून 
का उपाय ऐसा ही है| 
मानव हृदय के भीतर रहने वाली पशुता से 
* अपनी रक्षा करने के लिये स्वाथर का सहारा लेना 
सौंप के अगे दूध का कटोरा रद कर अपनी 


रक्षा करने के समान है। दूध के अलोगन में - 


भूछा हुआ सप कांटेगा नहीं, परन्तु वह छेड़- 
खानी नहीं सह सकता और आग किसी दिन उसे 
दूध न मिलेया तत्र वह उच्छेंखछ भी हो सकता है | 


अगर सर्प के विपदंत उखाड़ लिये जॉँये 
और वह पाछतू भी वा लिया जाय तब फिर 
हर नहीं रह जाता | संस्कार के हारा मानव 
हृदय की पशुता की यही दमा होती है। इस- 
लिये यही सर्वोत्तम मार है । 
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छोगी से छोटीं वात से, छकर बढ़ी से बड़ी 
बात तक इन तीनों की उपयोगितु की कसौठी 
हो सकती है.। आप ट्रेव में जूते है, डब्ज़े मे 
जगह जगह लिखा हुआ है कि थूको मत! 
येकबुं नहीं, भ्रुकू नक। ( [0 ॥0॥ 89 ) इस 
प्रकार विवि भाषाओं में छिखा रहते पर भी 
यात्री इज़्बे में थूकत हैं ! दंड का भय उन्हें: नहीं 
है । ढंड देना कुछ कठिन भी है, हाँ, वे-यह 
सोचे कि हम दूसरों को तकढीफ देंते हैं, दूसरे 
हमे तकलीफ देंगे, दूसरों का थूकना हमें बुरा 
माद्म होता है, हमारा दूसरे। को होगा इस प्रकार 
स्वाय की दृष्टि से वे विचार करें तब ठीक हो 
सकता है पर हरएक में इतना गाम्भीय नहीं 
होता, वहुत से मनुष्य निकटदर्शी ही होते हैं । 
वे सोचते हैं कि अंगछे स्टेशन पर अपने को 
उतर ही जाना है फिर दूसरे थूका करें तो अपना 
क्या जाता है ! इस प्रकार स्वाद उनके हृदय 
की पद्ुता को नहीं मार पाता है। परन्तु जब 


'यही बात संस्कार के द्वारा ख़माव में परिणत हो 


जाती है. तब मनुप्य चमक उठता है ! 
बह जाग्रत रहता है. और बिना ।केसी विशेष 
प्रक्न के काम करता है | यह तो एक छोगसा 
उदाहरण मात्र है, पर इसी दृष्टि से राष्ट्र की 
बड़ी वड़ी समस्याएँ भी हल करना चाहिये। 


किसी देश में विविध जातियों या 
विविध सम्प्रदायों के वीच में अगर संघष होता हो 


ते उसे शान्त #रने के लिये संस्कार, स्वार्थ और 
दंड मे से पहिला गगे ही श्रेष्ठ है ? समन्वय या 
ऐक्य का आधार संस्कृति होना चाहिये | दंड या 
स्वाय के आधार पर खड़ा हुआ ऐक्य पूर्ण या 
स्थायी नहीं हो सकता ! 


दंड से शान्ति होना कठिन है कल्कि ऐसे 


१७६ | 

देशव्यापी जातीय मामछो में तो असंभव ही है । 
क्योंकि दंड-नीति का पाहन कराना जिनके हाथ 
है वे ही ते। झगड़नेवाले हैं | बादी और अ्तिवादी 
न्यायाधीश का काम न कर सकेंगे | ऐसी हाल्तंमे 
कोई तीसरी शक्ति की ज़रूरत होगी | और वह 
तौसरी शक्ति दोने। का शिकार करने छग जायगी | 
इस ग्रकार उस तीसरी शाक्ति के साथ दोनों का 
एक नया ही संघप चाह हो जायगा । 


बात यह है कि दंड-नीति की ताकृत इतनी 
नहीं है कि वह प्रेम या एकता करा संक । अगर 
उसे ्ीक तरह से काम करने का अवसर मिल्ले 
तो इतना तो हो सकता है कि अत्याचार अन्याय 
का बदल दिल्लयन भें सफल हो जाय । इससे 
अन्याय अलाचारों पर अंकुश भी पड़ सकता है 
पर उन्हें रोक नहीं सकता और प्रेम करने के 
लिये विवश कर सकना तो उसकी ताकृत के हर 
तरह वाहर है । 

साथ ही जहां संस्कृति में एकता नहीं है वहां 
कानून को न्याय के अनुसार काम करने का 
अवसर ही नहीं मिछता इसलिये प्रेम पेदा करने की 
बात ते दूर पर अन्याय अत्याचार को रोकेन में 
भी बह समय नहीं हो पाता । जहां जातीय द्वेप 
हैं जहां सारक्षातिक एकता नहीं है वहां कानून 
की गते भी कुंठित हो जाती है । 

ऐक्य और प्रेम में साथ भी कारण हो जाता 
है | हम तुम्होरे अमुक काम में मदद करें तुम 
हमारे अमुक काम मदद करो इस ग्रकार स्वारषका 
विनिमय भी कभी काम कर जाता है पर वह 
अल्पकाल्कि होता है और कमी कमी उसका 
अन्त बड़ा दयनीय होता है । 


आज कछ अनेक राष्ट्र के बाचमे जो 
संगयां होती हैं वे इसका पर्याप्त स्पष्टीकरण हैं। 


संतत्व श्र 


संधिपत्र की स्याही भी नहीं सूखपाती कि संधिका 
भंग शुरू हो जाता है | एक राष्ट्र आज किसी 
राष्ट्र का जिगरी दोस्त वना बैठ है और दूसरे 
क्षण स्वाथ की परित्थिति बदलते ही वह उसपर 
गुरोन लगता है | आज दोत्त बनकर कंत्रे से 
केघा मिडाये हुए है कल शत्रु बनकर छाती पर 
संगीन ताबन लगता है। साथ के आधार पर जो 
मत्री-एकता होगी उस की यही दशा होगी । 


एकता शान्ति आदि के टिये श्रेष्ठ उपाय 
है संस्कार | स्वाथ और दंड इसे सहायता पहुँचा 
सबते हैं परन्तु स्थायिता छोनवाद्ा और स्वार 
और ढंड॒ को सफल वनांन वाला संस्कार ही है | 
मानव-हंदयमे दतका एक विचित्र श्रम समाया 
हुआ है । व्यक्ति और ब्रह्मके वीचमें उसने ऐसी 
अनेक कह्पनाएँ कर ख़र्जी हैं जो व्यर्थ ही 
उप्तका नाश कर रहीं हैं। मलुप्यन जो नाता 
गिरोह वन खखे हैं उन को! मौलिक असाधारण 
समानता नहीं है | हो सकता है कि मेरे गिंगहका 
एक आदमी छखपति वनकर मै|ज उडाता रहे 
और में सखी रोटीके लिये तड़पता रहूँ और 
कदाचित्‌ दसरे गिरोह का आदमी मुझे सहायता 
दे सहानुभूति खखे | 


एक गरीब हिन्दू और एक श्रीमान्‌ हिन्दूकी 
अपेक्षा एक गाव हिन्दू और गरीव मुसलमान में 
सहानुभूति कहीं अधिक होगी फिर भी हिन्दू 
और मुसलमान सामूहिक रूपमे परस्पर द्वेप करेंगे- 
कैसा श्रम हैं ? भारतका एक विद्वान और इंण्लेंड 
का एक विद्वान परत्पर अध्कि सजातीय है, कमस 
दोनों ही जाह्षण हैं पर एक विद्वान्‌ अंग्रेज भी 
दूरसे दूर रहने वाले मूर्ख से मुर्ख अंग्रेज को तो अपना 
समझेगा और भारत के विद्वान से घृणा करेगा यह 
एक सांस्क्ातिक श्रम है जो योग्य संस्क्रति के दाग 


मिट सकताः है । छोगें के दि पर उन्म से ही 
ऐसे संस्कार डाल दिये जाते हैं कि अमुक गिरोह 
के लोग. तुम्होर भाई के समान हैं और अमुक 
गिरेहके इबत्रुके समान । आचार विचार की अच्छी 
और अनुकूछ बातें भी कुसंस्क्ृति के द्वारा 
मनुप्यका बुरी और प्रतिकूल मालम होने लगती 
हैं। जे। दोप कुसंस्कारों पर अवरूम्बित है वह 
सुसंस्कां से ही! अच्छी तरह जा सकतः है । 

जिस आदमी पर सच बोलते के संस्कार 
इल्ि गये हैं वह आवध्यकता होने पर भी झूठ 
नहीं वालता । सच झूठके छामाछाम का विचार 
किये विना ही सच बोरता है परन्तु जिस पर 
झूठ बेलने के कुसंत्कार पढ़े है वह मामुलसे 
मामुठी कारणें। पर भी झूठ बोढेख, अनावश्यक 
भू भी बोलेगा, व्यक्तिगत असंयम के विपयमें जो 
बात है सामृहिक्र असंयम के ब्रिपय में भी बही 
बात है । 


जिन को हमने पराया समझ टिया है उन 
की जरा सी भी बात पर पिर फ्रोड देंगे पर 
मिनको अपना समझ छडिया है उनके भरकर 
से भयकर पापी पर भी नज़र ने झछेंगे। छुसे- 
स्कारों के द्वात आये हुए सामृद्रिकक असेयम ने 
हमें गुणे। का या सदाचार का अपमान करना 
लिखा दिया है. और दोपों तथा दुराचार का 
सन्मान करने में निज बना दिया हैं। इन्हीं 
कुसैत्कारों का फल है कि मनुष्य +नुप्प में हिन्द 
मुप्तत्मानों का जाति-बैर बना हुआ है, छूता- 
हूत का मृत शिर पर चढद्मा हुआ है, जातियां 
के नाम्रपर हजारों जेलखाने बने हुए हैं, मिल 
सत्र का दम घुट रहा है | दंड इन्हें नहीं हठा 
पाता, खाब-सिद्धि का अलयेमन भी इस से बचने 
के हिये मनुष्य को समर नहीं वना पाता | 


जीवन-चृष्टि 


[ १७७ 


संस्कार ही एक ऐसा मार्ग, है ज़िससे इन रोगों 
को हटाने की आशा की जा सकती है। 

वैयक्तिक असंयम को दूर करने के लिये- 
मनुष्य को ईमानदार वनाने के लिये सत्संगति 
और सुसंत्कारों की. आवश्यकता है, यह बात 
निविवादसी है- इस पर कुछ नई सी बात नहीं 
कहना हैं। पर सामुहिक असेयम को दूर करने 
के लिये सब-धम-समभाव और: स-जाति-समभावः 
के संस्कारों की आवश्यकता है | यह बात संस्कार 
से अर्थात्‌ समझा बुझाकर या अपने व्यवहार से 
दूसरों के हृदय पर अंकित कार देंते से ही हो 
सकती है। राज॑नीतिक सवा के नाम पर मलुष्य 
वो इसके लिये उत्तेजित किया जा सकता है पर 
उत्तेजना अपने स्रभाव के अनुसार क्षणिक्र 
ही होगी | 


जब छोगों के हृदय पर यह वात अंकित 
हो जायगी कि पूजा नमाज का एक ही उद्देश्य है 
एक ही ईश्वर के पास भक्ति पहुँचती है, सत्य 
और अहिंसा की सभी ज़गह प्रतिष्ठा है, प्रेम और 
और सेवाको सन अच्छा और आवश्यक कह्दा है 
राम, क्ृ'ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहस्मद॒ आदि 
सभी महापुरुष समाज के सेबक थे, इन सभी का 
आदर करना चाहिये, समी से हम कुछ न कुछ 
अच्छी वाल सीख सकते हैं, समय समग्र पर सभी 
के खास गुणे। की आवश्यकता होती है, तत्न दंड 
क। जोर बताये ।िन।, राजनैतिक स्वार्थ या अछोभन 
क्ताये बिना ल्थादी एकता हो जायगी | नाम से 
सम्प्रदाय भेद रहेगा पर उन सब के भीतर एक 
व्यापक्ष धर्म होगा जो सब की एक बनाके | 
और यह भी सम्भव है कि सभी सम्प्रदाय किसी 
एक नग्न नामके अन्तरत होकर अपनी विशेषता 
और विशेष नामें के साथ भी एक बरत जाँये। 
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जैसे वेदिक धरम और हौब वैष्णव आदि सम्प्रदायों 
ने तथा आग और द्वाविड़ी सम्यताओं ने हिन्दू 
धर्म का नाम घारण कर लिया और इस बात की 
परवाह नहीं की कि हिन्दू नाम अवैदिक, अवीचीन 
और यवनों के द्वारा दिया गया है, इस प्रकार एक 
धर्म की सृष्टि होगई। उसी प्रकार हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई; जैन, बौद्ध, पारसी, सिक्ख आदि सभी सम्प्र- 
दायों की और पंथों की एक संस्कृति ढलना चाहिये। 
इस ग्रकार सोरक्षतिक एकता हो जाने पर सम्प्रदाय 
के नाम पर चलने वाल जो सामूहिक असंयम है 
चह नामशेष हो जायगा | 

कुसंस्कारोंने हमें वाममोही वना दिया है सुसं- 
स्कारों के दशा हमारा नाममोह मर सकता है 
फिर तो हम बिना किसी पक्षपात के परस्पर में 
आदान प्रदान कर कठेंगे और जिनके आदान 
प्रदान की आवश्यकता न होगी उनको दूसरों 
की विशेषता समझेंगे-धुणा न करें । 


दंड भी काम करे, छोगों के सामने सम- 
स्वायता के नाम पर भी मिलने की अर्पील की 
जाय, परतु हम भूछ न जय कि हमें मनुप्य 
मात्र-में सांस्कृतिक एकता पैदा करना है। सब 
की एक जाति. और एक धर्म बनाना है। वह 
नैतिक धम होगा सल्ल-धर्म होगा, प्रेम-घरम 
होगा । वह मनुष्य जाति होगी सभ्य जाति होगी 
हम दंड के.भय से नहीं, मैतिक सवा के प्रो- 
भन से नहीं, लेकिन एक सुसंस्‍्कृत. मनुप्य होने 
के नाते भ्रम के पुजारी बने विश्ववन्धुत्ल॒ की मूर्ति 
बनें जिससे हमारा संयम प्रेम ओर बंधुत्व चतुराई 
या चाल न हो किन्तु छ्वमाव हो और इसी कारण 
से उसमें अमरता हो | " 
'“ इस अकार समाज में संस्कार-प्रेरितों का 
बहुंभाग हो जाने से मानव-समाज में स्थायी शान्ति 


सत्यामृत 


रे 


हो जाती है और मनुष्य सभ्य तथा छुखी हो 
जाता है । 

५ विवेक ओअरिति-विवेक-अरित वह मलुप्य 
है जो अपने ख्ार्य की पर्वह ने करके, नये और 
पुराने की पर्वाह न करके, अभ्यास द्वो या न हो 
पर जो जबकल्याणकारी काम करता है । यथपि 
संस्कारों से मनुष्य श्रेष्ठ वन जाता है. पर संस्कार 
के नाम पर ऐसे कार्य भी मनुष्य करता रहता है 
जो किसी जमाने में अच्छे थे पर आज उनसे 
हानि है | संस्कार प्रेरित मनुष्य उनको हटाने में 
असमर्थ है । पर जो विवेक-प्रेरित ह तरह उचित 
सुधार या उचित क्रान्ति क लिये सदा तैयार 
रहता है । इस प्रकार संस्कारों के द्वार आई हुई 
सब अच्छी बातों के ते। बह अपनाये रहता है और 
बुरी बातो को छोड़ने में उसे देर नहीं लगती है । 

विवेक ग्रेरित मनुष्य विद्वान हो यान हो 
पर बुद्धिमान, अनुभवी मनोग्रैज्ञानिक और निःपक्ष 
विचारक अक्य होता है । इन्हीं विवेक प्रेरितों में 
से जो उच्च श्रेणी के विवेक प्रेरित होते हैं जिनकी 
निःसार्थता साहस और जन सेबकत। बढ़ी चढ़ी रहती 
है और जो कर्मयोगी होते हैं वे ही ती५कर जिन 
बुद्ध अक्रतार पैगुम्बर मसीह आदि वन जाते हैं । 
पैगम्बरों के विषय में जो यह कहा जाता है कि 
व ईंश्वर.के दूत या सन्देशवाहक होते हैं. उनकी 
यह ईश्वर-टूतता और सन्देशवाहकता और कुछ 
नहीं है विशाल रूपमें उच्च श्रेणी की व्िविक- 
अरितिता ही है । 

निःस्वाथता, बुद्धिमत्ता, विचारशीढ्ता, मने- 
वैज्ञानिकता और अनुभवों के कारण मनुष्य में 
सदसहिनिक्लु७ जग पड़ती है। इस विवेक बुद्वि से 
वह भगवान सत्य का सन्देश सुन सकता है अथीत्‌ 
जनकल्याणकारी - कार्यो. का उचित नि्णेय कर 


जीवन-दृष्टि 


सकता है यही ईश्वर-मरेरणा, सन्देशनाहकाणा या 
वै[लरपन है । 

विवेक-ओरित मनुष्य-ही सब मनुष्यों में उच्च 
अणी का मनुष्य है | वह ग्रीव से गरीव भी हो 
सकता है या अमीर से अमीर, राजा या रंक, 
यशल्री या नामहान, यृहस्थ या संन्‍्यासी | 

प्रेरितों के पाँच भेदों में पहिंठे दो भद 
पहुता के सूचक हैं इन में पशता पृणरूप में रहती 
है । स्ा-्रेरित में मनुष्पता का ग्रारम्म हो जाता 
है और सेस्कार-प्रेरित मे पर्याप्त मनुप्यता आ जाती 
है। अंतिम विवेक-पेरित ही पृण्ण मनुप्य है वल्कि 
वह दिव्य कीट मे पहुँच जाता है । 
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लिगजावन 
तीन भेद 

नर और नारी ये मानजीवन के दो अंग हैं। 
अकेली नारी आधा मनुष्य है अकेछा नर आधा 
मनुष्य है | दोनों के मिलने से पूर्ण मनुप्य बनता 
है । इस प्रकार दम्पति को हम पूर्ण मनुप्प कह 
सकते है । 

हिन्दुओं में जो यह प्रर्सिद्धि है. कि शिवजी 
का आधा शरीर ३९५९ है'और आधा नारी, 
इस रूपक का अथ यही हैं कि पूर्ण मनुष्य में नर 
और नाए दोनों की विशेषताएँ हुआ करतीं हैं | 
पर यह ध्यान रखना चाहिये कि ये विशेषताएँ 
मन बुद्धि या गुणों से सम्बन्ध रखनेवाली है शरीर 
से नहीं । डँगिक दृष्टि स कोई मनुष्य पूर्ण है 
इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी दादी में 
एक तरफ बाल है और दूसेर तरफ नहीं, एक तरफ 
मुँछ है दूसरी तरफ़ नहीं, एक तरफ़ ल्ियों सीखे 
स्तन हैं दूसरी तरफ, पुरुषें। सरीखे | किसी पूर्ण 
पुरुष का ऐसा चित्र गगारू चित्र ही कहा जा 
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सकेगा | उभयलिंगी चित्रण करना हो तो वह 
गुणमूचक होना चाहिये। 

लेंककि दृष्टि से मानव जीवन के तीन भेद 
हैं १ नपुंसक, २ एकलिंगी, ३ उभयलिंगी । 

१ नपुसक-जिस मनुष्य में न तो लियो- 
चित गुण हैं न ५९पोणित, वह नपुसक है | समाज 
की रक्षा में, उन्नति में, सुख शान्ति में नारी का 
भी स्थान है और नर का भी | जो न ते नारी 
के गुणों से जगत की सेवा करता है न नर के 
गुणों से, वह नपुंसक है । 

लर बारा 

नर और नारी की शरीररचना में प्रकृति 
ने जो अन्तर पैदा कर दिया है उसका अभाव 
उनके गुणों तथा वार्यों पर भी हुआ है । उससे 
दोनों में कुछ गुण भी पैदा हुए हैं. और दोनों मे 
कुछे दोष भी । ज्यों ज्यों विकास होता गया लो 
तो दोनें। में उन गुण दोपों का भी विकास होता 
गया | इस प्रकार नर और नारी में आज बहुत 
अन्तर दिखाई देने लगा है जब कि मौलिक 
अन्तर इतना नहीं है । बुद्विम्ता विद्वत्ता 
आदि में नर और नारी समान हैं । किन्तु शता- 
दियों तक विद्वत्ता आदि के क्षेत्र में काम न करने 
से, अने जाने की पूरी सुविधा न मिलने स और 
अनुभव की कमी के कारण, नारी बिद्वत्ता भादि मे 
कम माहम होती है, पर इस विषय में मृछ से 
कोई अन्तर नहीं है | 

शरीर रचना के कारण नर और नाते में जो 
मेलिक गुण दोप हैं. वे बहुत नहीं है | वाह्सल्य 
नारी का गुण है निवेक्ता दोप | सबबता 
नर का गुण है छापर्वाही दोप । इस एक एक 
ही गुण दोप से बहुत से गुण दोप पैदा हुए हैं । 

नारी की विशेष अग-चन[ के अनुसार 
उसका सन्तान से इतना निकट सम्बन्ध होता है 
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कि बह अछग प्राणी होने पर भी उसे अपने में 
संल्म समैजती है | अपनी पवाह न करके भी 
सन्तान की पर्बादह करती है । सन्तान के साथ 
यह आत्मौपम्य भाव नारी की महान्‌ विशेषता है। 
संयम, सेवा, कोमल्ता, ग्रेम आदि इसी बृत्ति के 
विकसित रूप हैं । अगर प्रेम या अहिंसा को 
साकार रूप देना हो तो उसे नारी का आकार 
देना ही सर्वोत्तम होगा | 


नारी का वात्सल्य या प्रेम मूल में सन्‍्तान के 
प्रति ही था। एक तरफ तो वह नाना रूपों मे 
प्रकट हुआ दूसरी तरफ़ उसका क्षेत्र विस्तीण हुआ | 
इस दुह्ढेरे विकास ने मानव समाज में सुख समृद्धि 
की वो की है। जितने अंश में यह विकास है 
उतने ही अंश में यहाँ स्रग है । 


नारी में जब सनन्‍्तान के लिये वात्सल्य 
आया तब उसके साथ सेवा का आता अनिवाय 
था । इस प्रकार सेवाके रूप में नारी जीवन की 
एक झौकी और दिखाई देने छुगी | सेवा भी 
नारी का स्वाभाविक गुण हो गया । 
जहाँ वात्सल्य है वहाँ कोमठछता स्वाभा- 
बिक है | नारी में दुग्पपानादि करने से तन 
की कीमछता तो थी ही, साथ ही प्रेम और सेब 
के कारण उसमें मनकीः कोमछता भी आई | 
बच्चे का रोना सुनकर उसका मन भी रोने छगा 
उसकी बेचैनी से उसका मन भी वेचैन होने 
छगा | इस कोमछता ने दूसरे के दुःख को दूर 
करने और सहानुभूति के द्वारा हिस्सा बने में 
काफ़ी मदद की | 
वात्मल्य और सेबाने नारी में सहिष्णुता 
पैदा की । नारी के सामने मनुष्य-निर्माण का 
एक महान्‌ का था और वह उसमें तन्‍्मय थी 
इसलिये उसमें सहिष्णुता का आना खामाविक 





था | जिसके सामने कुछ विधायक कार्य होता है 
वह चोट की कम पवोह वारता है । बदला लेने 
की भावना भी उसमें कम होती है । बह हुंकार 
तभी करता है जब चोट अम्तह्य हो जाती है या 
उसके बिधायक कार्य में बाधा पड़ने छंगती है। 
नारी शरीर से कोमल होने पर भी जो उसमें 
कश्टसहिप्णुता अधिक है उसका कारण मानव- 
निर्माण के कार्य में प्राप्त हुई कष्टमहिप्णुता का 
अभ्यास है | नर ने इसका काफ़ी दुरुपयोग 
किया है फिर भी नारी विद्ोह नई कर सकी 
और सइयोग के लिये पुरुष को ही खींचने की 
कोशिश करती रही इसका कारण उसकी सन्तान- 
कसलता या मानव निर्माण का कार्य है । 


मानव निर्माण के काय ने नारी में एक 
तरह की स्थिरता या संरक्षणशील्ता पैदा की । 
भानव निर्माण या और मी विधायक कार्य अक्लुब्ध 
वातावरण या अलिर जीबन में नहीं हो सकते, 
उम्रके लिय्र बहुत शान्त और स्थिर जीवन 
चाहिये । इसीलिये नारीने घर बस्ताया। चिड़िया 
जैसे अंडों के लिये घोसला बनाती हैं. और इस 
काम में मादा चिड़िया नर चिड़िया का सहयोग 
प्राप्त करती है उसी प्रकार नारने घर बसाया 
और नर का सहयोग प्राप्त' किया । 


जब घर वना तन्न जीवन में स्थिस्‍ता आई, 
उपाजन के साथ संग्रह पैदा हुआ, भविष्य की 
चिन्ता हुई, इससे उच्छृंखछता पर अंकुश पढ़ा 
और इस तरह समाज का निर्माण हुआ । 

नारी के सामने मानक-निर्माण, घर वसाना, 
समाज-एचना आदि विशाल काये आगये | अगर 
मनुष्य पशु होता तत्र तो यह कार इतन! विशाल 
न होता, अकेली नारी ही इस काय को पूरा 
कर डालती, पर मनुष्य पशुओं से कुछ अधिक 
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था इसलिये उसका निर्माण कायग्र भी विशाल 
था | अकेली नारी इस विशारू का को अच्छी 
तरह न कर पाती इसल्यि उसने पुरुष का सह- 
योग चाह्य । नारी घर रूपी कारखाने में वैठकर 
निर्माण काय करने ठगी और पुरुष सामान 
जुयनगा और सेरक्षण कार्थ करने लगा। इस 
अक्स्था में पुरुष सिर्फ सहयोगी था, नारी माल- 
किन थी । नांसी के आक्रपण से पुरुप यह कार्य 
करता था पर सन्‍्तान के विप्रव में पुरुष को 
कोर आकर्षण न था, न घर की चिन्ता थी, श्स 
लिये पुरुष में वह पिरता नहीं थी जिस की 
आवश्यकता थी | मन उबने पर वह जहां चाहे 
चल देता था | पर नारी वा तो घर था, वा 
बचे थे और था उसके आगे मानत्र-निर्माणका 
महान्‌ काये, वह इतनी अलिर नहीं हो सकती 
थी | वह सिर थी और छिर सहयोग ही 
चाहती थी । इसलिये पुरुष को सदा छुमाये 
रखने के लिये नारी की चेष्ट! होते छगी इसी 
कारण नारी में कंत्य मयता श्रृद्धारप्रियता आदि 
गुणे। का विकास हुआ | इससे पुरुष का आक- 
पण ते बढ़ा ही, साथ ही उसका मूल्य भी बढ़ा 
उसमें आत्मीयता की भावना अधिक आई और 
वह नागे के बराबर तो नहीं फि! भी बहुत कुछ 
छिर हो गया | 

स प्रकार नारी के सन्तानवात्सन्य नामक 
एक गुणने उसमें सेब्र कोमलता महिष्णुतता 
घिरता श्रृज्ञारप्रियतशा या कछामयता आदि 
अनेक गुण पैदा किये | सेगति और संस्कारों ने 
ये गुण नारी मात्र भे भर दिये | सनन्‍्तान न होने 
पर मी वाल्यावत्था से ही ये गुण नारी में स्थान 
जमाने छ | नारी के सहयोग से ये गुण पुरुष 
में भी आये और ज्ये। ज्यों मनुप्य का विकास 
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होता गया लो त्यों इनका ज्लेत्र विस्तृत होता गया 
यहां तक कि सन्‍्तानवात्सल्य फैलते फेल्ते 
विश्ववन्धुलल वन गया | 


जगत में आज जो अहिंसा, संयम, प्रेम, 
त्याग, सेवा, सहिष्णुता, लिरता, कौंदुम्निकता, 
सैंदर्य, शोभा, कछामयता आदि गुणोका विकसित- 
रूप दिखाई देता है उसका श्रेय नारी या नारील को है 
क्योंकि इनका वीजारोपण उसीने किया है इसलिये 
नारी भगवती है नारीब वन्दर्नाय है। नारी का 
अथ है प्रेम सेवा सहिष्णुता कछा आदि गुणों का 
समुदाय और मानव-निर्माण का महान्‌ काये । 
नारी की विशेष शरीर रचना के कारण जहाँ उस 
में उपुक्त गुण आये वहाँ थोड़ी मात्रा में एक दोष 
भी आया | वह है आंशिक रुप में शारीरिक 
निब्ल़ता । नारी-शरीर के रक्त मंस द्वारा ही एक 
प्राणी की रचना होती है इसलिये यह वात खाभा- 
बिक थी कि पुरुष शरीर की अपेक्षा नारी का 
शरीर कुछ निेत् हो । इस निर्तछ्ता में नारी का 
ज़रा मी अपराध नहीं था वल्कि मानव-जाति के 
निर्माण और संरक्षण के लिये होनेवाले उसके 
स्वामात्रिक त्याग का यह अनिवाय परिणाम था। 
बह निम्नठता उसके त्याग क्री निशानी होने से 
सन्‍्मान वी चीज है । 
यह भी स्वाभाविक था कि जैसे गुणों में 
बृद्वि हुई उसी अकार इस दोप में भी इंद्धि होती, 
से वह हुई । पडपक्षियों। में नर मादा को शक्ति 
में जो अन्तर होता है उससे कश्गुणा अन्तर 
मानव-जाति के नर मादा में है । गुणों की इंद्धि 
ते उचित कही जा सकती है. पर यह दोपडंद्धि 
उचित नहीं कही जा सकती | इसलिये प्रत्येक 
मनुष्य को नारोत् के गुण प्राप्त करने के लिये 
अधिक से अधिक प्रयत्ञ करना चाहिये पर नारील 
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के इस सहज दोप से बचने वी कोशिश भी करना 
चाहिये । - नारी-शरीरधारी मनुष्य को उतनी ही 
निन्नल्ता क्षम्य है जो मानव-निर्माण के लिये 
अनिवार्य हो चुका है । 

और अब तो शारीरिक शक्ति भी सिर्फ मुट्ठी 
के बछ्पर निर्भर नहीं है । भव तो अबशज्नों के 
उपर निभर है | अगर बुद्धिमत्ता हो, जानकारी 
हो, हस्तकौशल हो, साहस हो ते! अब्नशबत्नों के 
सहारे से निवेछ भी सब का एक सामना 
कर सकता है! इसप्रकार नारी की सहज नित्रब़ता 
अब उतना अनिष्ट पैदा नहीं कर सकती है | अन्य 
साधनों से वह पयुबल में भी पुरुप के समकक्ष 
खड़ी हो सकती है | इस तरफ नारीका विकास 
होना चाहिये | फ़िर भी जो निबेठ्ता रह जाय 
वह परोपकार का परिणाम होंने से उसका अनादर 
न करना चाहिये उसका दुरुपयोग भी कदापि न 
करना चाहिये | 

पुरुप को मानव-निर्माण के कार्य में नहीं 
के बराबर लगना पड़ा इसलिये उस मे नारी की 
अपेक्षा सबछता अधिक आह । यह पुरुष का 
विशेष गुण है | इस गुण ने अन्य गुण पैदा 
किये | सबलता से निर्भयता पैदा हुईं, घर के 
बाहर अ्रमण करने के विशेप अवसर मिले, नारी 
के कार्य में सेरक्षक होने से बाहिरी संघप अधिक 
हुआ इंन सब कारणों से उसकी बुद्धि का विकास 
अधिक होगया, अनुभवों के बढ़ने से विद्वत्ता 
बहुत ब्ढी, वीरता साहस आदि गुणों का भी 
काफ़ी विकास हुआ । बाहरी परिवर्तन अधीत्तू 
बड़ेबड़े परिवतिन करने की मनेब॒त्ति और 
शक्ति मी इस में अधिक आगई, नारी के छोटे 
से सैसार का इस विशाल विश्व के साथ सम्बन्ध 
जोड़ने में पुरुष का ही कतृत्व अधिक रहा । इस- 


सत्यासत 


प्रकार पुरुष नारीब के यणों में पीछि रहकर भी 
अन्य अनेक गुणों में चढ़ गया | 

पुरुष में बल की जो विशेषता हुई उसने 
अन्य अनेक गुणों को पैदा किया पर उसमें जो। 
टापवीही का दोप था उसने अन्य अनेक दोपों 
वो पैदा किया उसके कारण सबछता दोषों को 
बढ़ाने में भी सहायक हुई । 

नारी को मानव-निर्माण के कारये में पुरुष 
की आवश्यकता थी, पुरुष ने इसका दुरुपयोग 
किया । रक्षक होने से, सत्रढठ होंने से, बाहरी 
जगत से विशेप सम्बन्ध होने से वह मालिक 
बन गया | पहिछे उसकी लापवीढी का परिणाम 
यह होता था कि जब उसका दिल चाहता था 
तब घर छोड़कर चल देता था अब यह होने छगा कि 
घरक्ी मालकिनको अलग कर दूसरीकी लाने छगा । 

कहीं कहीं इस ज्यादती की रोकेन के लिये 
जे प्रयल हुआ और उससे जो समझौता हुआ 
उसके अनुसार पहिछी मालकिन को निकांडना 
ते बन्द हो गया पर उसके रहते दूसरी मालकिन 
लाने का अधिकार हो गया । घर से बाहर रहने 
के कारण उपा्न का अवसर पुरुष को ही अधिक 
मिला, इपर मालाकैनों को बदलने या निकालने 
का दूसरी छावे का अधिक्रार भी उसे मिला इस 
प्रकार नारी दासों रह ग३ और पुरुष खामी वन 
गया । अब उल्टी गंगा बहने छगी । पुरुष जो 
अज्ञात स्थानों में जाने का और बाहर की हर एक 
प्रित्तिति के सामना करने का भम्यासती था वह 
तो घर्ाछा बनकर घर में रह, और नारी, जैसे घर 
के बाहर निकडने का बहुत कम अभ्यास था, घर- 
बाली बनने के लिये अपना घर-पैतृक कुछ-छोड़ने 
छगी । ज्रैर कम से कम किसी एक को घर 
छोड़ना ही पड़ता, परन्तु खेद तो यह है कि एक 


जीवन-इधष्ट 


पर छोइकर भी वह दूसेरे धर में घाली न 
बन सकी 4 यह दासी ही बनी। यवपि उसे 
पदवी तो पतली अथीत्‌ माछकित की मिली पर वह 
पदवी अथवृन्य थी । इसी प्रकार घर्बाली की 
पदवी भी व्यशव हुई । .पृरुष तो घर्राछ। रहा पर 
वह घख्वाली के नाम-से घर बनी । बड़े बड़े 
पंडितों ने भी कहा-दीवार वगैरह को घर नहीं 
कहते घरवाली को घर कहते हैं [ गृह हि गृहिणी 
गहुः न कुब्यकटिसेहतिम-सागारधर्मामत] इस 
प्रकार मृढ में जो घरबाढ्ा नहीं था बह तो बर- 
वा बन गया और जो घरवाली थी वह घर 
होकर रह गई । 

इस प्रकार नारीत्व और पुरुषत्न के गुणों ने 
जहा मनुष्य को हर तरह विकसित या समुन्नत 
बनाया उसी अकार इनके सहज दोपों ने मनुष्य 
की हैवान और शैतान बनाया । नारील का 
मल्य उसके ग्रुण से है बह परुप को भी अपनानि 
की चीज़ है और नारीत का जे दोप है चह 
नास को भी छोड़ना चाहिये । पुरुपत्व का मृल्य 
उसके गुण से है वह नारौको मी अपनाना चाहिये। 
और पुरुपत्न का जो दोप-है वह पुरुष को मी 
छोड़ना चाहिये । 

जिसमे न' ते नारीत-के गुण हैं. न पुरुष 
के, भग हैं तो देने। के या किसी एक के दोष 
हैं बह नपुंसक है | भरे ही वह शरीर स नपुंसक 
न होली या पुरुष हों | 

२ एकलिंगी- जिंसमें या तो पुरुपत्व के गुण 
विशेषरूप में हैं. या नारीत्व के गुण, वह मनुष्य 
एकिंगी है । किसी मनुष्य में कल्ग्रियता सेवा 
आदि की भावना हो पर शक्ति विदत्ता आदि 
पुरुपोचित गुण न ह। वह नारीलबान मनुष्य है 
भछे ही वह झगीर से नारी हो, पुरुष हो या-नपु- 


सक हो - इसी प्रकार जिसमें पुरुषत्व के गुण हों 
परन्तु नारील के गुण ने हों वह पुरुषलबान 
मनुष्य है, भले ही वह नारी हो, नपुंसक हो या 
पुरुष हो | यह एकलिंगी मनुष्य अधूरा मनुष्य है 
मध्यम श्रण। का है | 


अ्रशक्ष--एकरलिंगी मनुष्य पुरुप हो या नारी, 
इसमें को$ बुराई नहीं है परन्तु पु९५७लगती भारी 
और नारीलबानू पुरुष, यह अच्छा नहीं कहा जा 
सकता | नारी, पुरुप बने और पुरुष, नारी बने 
यह ते लेंगिक विडग्बता है । 

उत्तर-ऊपर जे! पुरुषल-के और नारी के 
गुण बताये गये हैं वें इतने पवित्र और कल्याणकारी 
हैं कि कोई मी उन्हें पाकर धन्य हो सकता है । 
अगर कोई मनुप्य रोगियों की सेवा करने में चतुर 
और उंत्साही है तो यह नारील्बान पुरुष जग्त्‌ 
की सेवा करके अपने जौवन का सफल हो बनाता 
है उसका जीवन धन्य है । इसी अका९ कोई नास 
झाँसी की लक्ष्मीबाई या फ्रांस की देवी जोन की 
तरह अपने देश की रक्षा के लिये शल्ष-सश्चालन 
कस्ती है तो ऐसी ५९५ल१ती नारी भी धन्य हैं 
उसका जीवन सफ़र हैं कल्याणकारी है। इन 
जीबनों ५ क्रिसी तरह से छेंगिक विहम्बना नहीं 
है। ेंगिक विडम्बना वहाँ है जहाँ पुरुष नारीत्व 
के गुणों का परिचय नहीं देता, कोई जनसेवा 
नहीं करता किन्तु नोरीका वेष बनाता है, नारी 
जीवन की सुविधाएँ चाहता है और नांरी के ढंग से 
कामुकता का एरिचय देता है। गण तो गुण हैं 
उनसे जीवन सफछ और धन्य होता है फिर वे 
नारील के हों या पुरुषल के, और. उन्हें कोई मी 
ग्राप_्त का । 

प्रश्ष-नारीलबान पुरुष पुरुपल् की विंड- 
म्वना मंले ही न हो किन्तु यह' तो कहनों ही 
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का है इसी प्रकार नारीजपती नारी से पुरुषत्ववर्ती 


नारी हीन है । 


'उत्तर-हीनाविकता का इससे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, इसका सम्बन्ध है युग की आवश्यकता 
से। किसी ऐेशन्यापी बीमारी के सुप्रयथः अगर 
रोगियों की सेवा में कोई पुरुष होश्णर है तो वह 
नारीलवान पुरुष का दजों किसी योद्धा से कम 
नहीं है | राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण हुआ हो 
तो राष्ट्र रक्षा के लिये युद्ध क्षेत्र में काम करने 
बाली ३९पत१ती नारी किसी नारीत्वबती नारी 
से कम नहीं हैं । आदई 
तो यही है कि ग्रत्मेक मनुष्य में दोनों। की विशे- 
पताएँ हों, वह उमयलिंगी हो, परन्तु यदि ऐसा 
न हो ते अपनी रुचि योग्यता और राष्ट्र की आव- 
इथकता के अनुसार किसी भी लिंग का काम 
कोई भी चुन सकता है । 

कोई कोई पुरुष कच्चों के छालन-पाढन में 
इतने होश्यार होते हैं कि नारियों से भी बाजी 
मार छे जाते हैं, ऋहुत से पुरुप रुंममंच पर अनेक 
रसें का ऐसा प्रदशन करते हैं और कलात्मक 
जीवन का ऐसा अच्छा परिचय दतेहैं कि अनेक 
अभिनेत्रियों से बाजी मार ले जांत हैं, और भी 
अनेक ल्लियोचित काये हैं जिनमें बहुत से पुरुष 


निष्णात होते हैं ऐसे का करनेवाले नारीलबानू 


पुरुष पुरुषत्ववान पुरुष से छोटे न होंगे | 


नारीत्ववान पुरुष हमें छोटा माछ्म होता है 
इस का कारण है कि आज एँजीवाद साम्राज्यवाद 
आदि पापों के कारण बाज़ार में नारीत के कार्यों 
का मूल्य कम होगया है इसलिये पृरुषत्ववाली 
नारी का हम सन्मान करते हैं और नारीलबान्‌ 


सत्याक्षत 


पुरुष को या नारीत्वती नारी को हम ह्षुद्र दृश्टिसे 
देखते हैं । यह नारीत के विपय में अज्ञान है | 
घर में झाइ दे लेना, बचे को दूध पिला देना 
या नाचना गाना ही नारीत नहीं हैं और 
साधारण नारी इन कार्यो का जिस ढंगसे करती 
है उतने में ही नारील समाप्त नहीं होता । नारीत 
का क्षेत्र व्यापक और महत्त-पूर्ण है। ऊंचीसे 
ऊँची चित्रकारी, संगीत, हल, पाकशात्र की 
उँचीसे उँची योग्यता, मानव्र हृदय को सुसंस्कृत 
ब्रनाना दिक्षण देना, खच्छता, अनेक मलुप्यों के 
रहन सहन की सुब्यवत्था, प्रतिकूल परिश्थिति में 
शान्ति और व्यवस्था के साथ टिके रहना, 
ग्रेमबात्सल्य, मिष्ठ भाषण, आदि अनेक गुण ओर 
कम नारीत्व के का हैं | राज्यका सेनापति यदि 
पु९पत्ववान पुरुष है तो गृहसचिव नारीलबान 
पुरुष है | नारी के हाथ में आज कहाँ क्‍या रह 
गया है यह बात दूसरी है पर नारील का क्षेत्र 
उतना संकुचित नहीं है | उसका क्षेत्र विशाल है 
और उच्च है। इसलिये नारोत्व को छोथ न 
समझना चाहिये और इसीलिये नारीबबान्‌ पुरुष 
भी छोटा नहीं है हैँ इस बात का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिये कि ध्तमाज को इसे समय किसकी 
अधिक आवश्यकता है ? आवश्यकता के अनुसार 
गुणों और कार्यो को अपनाकर हर एक नर और 
नारी के अपना जीवन सफल बनाना चाहिये | 


प्रश्च-यदि पुरुष में भी नारीत्व उचित है 
और नारीमें भी पुरुषलल उचित है तो पुरुष को 
भी टम्बे बाल रख कर नारियों सरखा श्रद्धार 
कश्ना, साड़ी आदि पाहिनना उचित समझा जायगा 
और इसी ग्रकार लिये का पुरुषोचित वेष रखना 
भी उचित समझ जायगा। क्‍या इससे डैंगिक 
विशम्बना न होगी । 


, उत्तर-अवर्य ही यह विडम्बना है पर यह 
नारीजवान पुरुष का रूप नहीं-है | अमुक तरह 
का वेष रखना नारील या पुरुषत्व नहीं है | नर 
और नारी के वेष में आवश्यवाताइसार या सुविधा- 
नुप्तार अन्तर रहना उचित है । नारीत्व या पुरु- 
पत्र के जो गुण यहां बतछये गये हैं उन गुणों 
से हरएक मनुष्य [ नर या नारी ] अपना और 
जगत का कल्याण कर सकता है परन्तु नर नारी 
की या नारी नर की पोशाक पहिने इससे न ते 
उन को कुछ लाभ है न दूधरों को | बल्कि इस 
से व्यवहार में एक भ्रम पेंदा होता है | 

नर नारी की पोशाक भें कितना अन्तर हो 
देशकाछ के अनुततार उनमें परिवर्तन हो कि नहीं हो 
है| तो कितना हो ! नारी पुरुष-बेष की तरफ 
कितनी झुके पुरुष नारी-बेप की तरफ कितना 
झुके' आदि बातों पर विस्तार से विचार 
किया जाय ते एक खासी पुस्तक वन सकती है. 
यहां उतनी जगह नहीं है इसलिये यहां इस विप्य 
में कुछ इशारा ही कर दिया जाता है । 

१-नारी और नर की पोशाक में कुछ न 
कुछ अन्तर होना उचित है। नारी ऐसा वेप के कि 
देखने से पता ही न छंगे कि यह नारी है और 
नर ऐसा वेष छे कि देखने से पता ही न लगे कि 
यह नर है, यह अनुचित है। साधारणतः बेप 
अपने लिंग के अनुसार ही होना उचित है । इसका 
एक कारण यह है कि इससे नर नारी में जो 
परस्पर लैंगिक सनन्‍्मान और घुविधाग्रदान आवश्यक 
है उसमें सुविधा होती है | अनावश्यक और हानि- 
कर छैंगिक सम्बन्ध से भी बचाव होता है । 
दूसरी बात यह है कि नर और नारी को मान- 
सिक सन्तोष अधिक होता है | 


* नारी अधूरा मनुथ है और नर भी अधूरा 


जीवन-दृष्टि 


[ १८५ 
मनुष्य है दोनों के मिलने से पूरा मलुष्य बनता 
है इस प्रकार वे एक दूसेर के पूरक हैं। झारी- 
रिक दृष्टि से उन दोनों में जो विषमता है वह इस 
पूरकता के लिये उपयोगी है | वेष की विषमता 
शारीरिक विपभता का श्वेगार है या उसे भढ़ा।नपाणी 
है और शारीरिक विषमता पुरकता का कारण 
है इसल्यि वेप की विषमता भी पूरकता का कारण 
है। एक नारीका हृदय नारी-वेषी पुरुष से इतना 
सन्तुष्ट नहीं होता जितना पुरुष-बेषी पुरुष से । इसी 
प्रकार एक पुरुष का हृदय पुरुष-वेंपी नारी से 
इतना सन्तुष्ट नहीं होता जितना नारी-ेषी नारी 
से इसलियि अप्ुक अंश में वेष की विषमता जरूरी 
है । हाँ, इस नियम के कुछ अपरवाद भी हैं | 

क-युद्ध-क्षेत्र आदि में' अगर कुछ काम 
करना पड़े और परिष्तिति ऐसी हो कि नारी को 
पुरुष)्ष छेना ही कारय के लिये उपयोगी हो तो 
ऐस। क्रिया जासकता है, 


ख- अन्याय या अल्लाचार से बचने के 
लिये वेष-पश्चितन -की आवश्यकता हो तो वह 
क्षम्य है | ;ल्‍ ेल्‍ 

ग- रंगमंच आदि पर अभिनय करने के 
ढिये अगर नर के नारीका या नारीकों नर का 
ब्ेष ढेना पड़े तो यह ओ क्षम्प है । 

 घ-,जनसेवा, न्यायरक्षा आदि के डियि 
गुप्ततरर का काम करना पड़े और वेप--परिवर्तन 
करना हो तो वह भी क्षम्प है | 

इस प्रकार के.अपवादों को छोड़कर नर 
नारी की पोषाक में कुछ न कुछ. अन्तर रहना 
चाहिये। .. । 

२० बेप जल्वायु , ओर कायेलक्षेत्र के 


छा 


अनुसार होता उचित है। गरम देशें। में जो वेष 


सत्यासृत 
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ठीक हो सकता है वहीं ठंडे देशों में होना चाहिये 
यह नहीं कहा जासकता या एक ऋतु में जो 
वेष्र उचित कहा जाउकता है वही दूसरी में भी 
उचित है यह नहीं कहा सकता । मानले किसी 
देश में नारियाँ साधारणतः साड़ी- पहिनती है पर 
शांत ऋतु में ठंड से बचने के लिये उनने ऊनी 
कोट पह्िन लिया या बरसात में पानी से बचने 
के लिये बरसाती कोट पह्टिन लिया तो कोट, 
साधारणतः पुरुष की पोषाक होने पर भी, उक्त 
अरे पर नारी के लिये भी वह अनुचित न 
कहा जायगा | पा 

३-नर और नारी के वेष में कुछ वैपम्य 
रहने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि एक 
दूसरे के देप की अच्छाश्यों अहण न की जाग । 
सैन्दय और खच्छता की दृष्टि से एक ढसेरे के 
वेष की बात ग्रहण क्करने में कोई बुराई नहीं है । 
उद/ह९णार्थ एक दिन ऐसा था जब हरएक़ पुरुष 
अपनी दाढ़ी परके बाल सुरक्षित रघ्ठता था, अब 
भी बहुत से छोग रघ्ते हैं पर उन बालो से 
सफाई में कुछ असुत्रिधा होती है, सौन्दर्य भी 
कुछ कम ही रहता है इसलिये दाढ़ी के वाल 
बनवाने का खिजू चछ पडा | धीरे धोरे यही 
बात मूंछों के विषय में हुई, मुंछ सुड़ाने का खिज 
भी बन गया | बहुत से शास्त्रों के अनुसार तो 
यह भी कहा जाने छगा कि. देव तथा दिव्य 
पुरुषें। के मुंछें नहीं होती, दाढ़ी पर बाछ नहीं 
होते | पुरुष ने नारी वेप का जे। यह अनुकरण 
किया वह ख़च्छता आदि की इष्टि से उचित ही 
कहा जा सकता है | ह 


वेप के विषय में थ खास खास सूचनाएँ 
हैं इनका पाठन होना चाहिये। बाकी हिंग- 
जीवित के अकरण में नारीत् और पुरुपल का 


वेप से कुछ सम्बन्ध नहीं हैं न शरीर-रचना से 
मतलब है | उसके द्वारा तो मानव-जीवन के 
लिये उपयोगी गुणों को दो मार्गों में विभक्त कर 
के बतछाया है और हरएक मनुष्य को कमसे 
कम क्रिसी एक भाग को अपनाने की प्रेरणा है। 
एक भी भाग को न अपनाने पर उसमें न५ैं।कान 
आजायगा | 


प्रश्न-लैंगिक जीवन के आपने तौन भेद 
किये हैं पर स्पष्टता के लिये यह जरूरी था कि 
उसके चार भेद किये जाते। नपुसक जौवन, 
स््री-मीबन, पुरुप-जीवन और उभय ढिंगी 
जीवन | ल्ली-जीवन और पुरुप--जीवन को 
मिझछाकर एक-ढिंगी जीवन के नाम से दों 
भेदों का एकमेंद क्यें बनाया ! ः 

उत्तर-जंवनदृष्टि अध्योय में जीवन का 
अणी-विमाग बताया गया है | नपंसक जीवन से 
एकालिंगी जीवन अच्छा है और .एकलिंगी जीवन 
से उभयलिंगी जीवन अच्छा है इस प्रकाश अणी 
विमाग बन जाता है परन्तु स्त्री-बीवन 'े युरुप- 
जीवन अच्छा इस ग्रकार का श्रेणी-विमाग नहीं 
बनता इसलिये ये: अछय अछ्य भेद नहीं 
बनाये गये | 


पश्च-नारी और नर मनुष्यलव' की दृष्टि से 
समान हैं । ऐसी भी नारियाँ हं। सकती हैं जो 
बहुत से नरों से उच्च श्रेणी की हों पर * टोटल 
मिछाया जाय ते! यह कहना ही पड़ेगा की नारी से 
नर अपर है। नाते में निम्न लिखित दोंप था 
गुणामाव हुआ करता है इसलिये नारी नंस्से 
हीन है:--- 


१, निबेल्ता, २, मृढता, ३, मायाचार, 


9, मीरुता, ५, विद्यत-प्रियता, ६, संकुचितता 
७, कलहकारएेता, ८, पराप्रेक्षत, ९, दौीनता, 


जावन-चृष्ट 


१० रूढ़ि-प्रियता, ११ श्षुद्रकमता, १२ अपैभ 
आदि दोपों के कारण नारी वर से हीन ही कही 
जायगी | एक बात यह भी है कि नारी उप- 
भेग्य है और पुरुष उपभोक्ता है इसल्यि भी 
नारी हीन है। 

उत्तर- नारी में खमाव से कौनसे दोप हैं 
इसका विचार करने के लिये सिर्फ़ एक घर पर या 
किसी समय के किसी एक समाज पर नजर 
डाल्ते से ही काम न चलेगा | इस के लिये 
विश्याल विश्व और असीम काल्यर नजुर डालना 
पड़ेगी । इस दृष्टिते उपयुक्त दोषो का /विचार यहाँ 
किया जाता है । 

१- निवत्ता - इस के विषय में पहिले 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है। निवेल्त। अनेक तरह 
की है | उनमें से मानाप्तिक या वांचनिक निबतता 
नारी में नहीं है, कामिक नि्वेछता है, परन्तु वह 
भी बहुत थोड़ी मात्राण, उस का कारण सन्‍्तानो- 
स्ादन हैं. | शन्‍्तानोष्षादन मानव-जातिके जीवन 
के लिये अनिवाय हैं ओर इस का श्रेय | सौ में 
निनन्‍्यानंत्र भाग ] नारी को है | इस उपकार के 
कारण आंन बाली थोड़ी बहुत शारीरिक निरबल्ता 
हीनता का कारण नहीं कही जासकती। जैसे 
आह्मण और क्षत्रिय हैं । ब्राक्षण अपनी वौद्धिक 
शक्ति द्वारा सभज की सेवा करता है और क्षत्रिय 
शारीरिक शक्ति द्वारा | इसलिये क्षत्रिय बलवान 
होता है पर इसीलिये क्या ब्राह्मण से क्षत्रिय उच्च 
होगा ? ब्राह्मण की शारीस्कि शक्ति गूद्र से भी 
कम होगी, वैश्य से भी कम होंगी परन्तु इसील्यि 
चह सब जर्णो से नीचा न हो जायगा | यह 
निर्वेल्ता वोद्धिक सेवा के कारण है । जे। निवल्ता 
समाज की भलाई काने का फल हो वह हीनता 
का कारण नहीं कहां। जासकती | नारी की 
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नित्रठता मानव-जातिके रक्षणरूप महानसे 
अहान कार्य का फल है इसलिये वह दवौवता का 
कारण नहीं कही जासकती । 


दूसरी बात यह है कि नारीकी यह अधिक 
- नि्रदता सामाजिक सुब्यवस्या के लिये किये गये 
कार्यक्षेत्र के विभाग का फल है | अगर कायक्षेत्र 
का विभाग बदल जाय ते अवस्था उल्टी हो जाय। 
वाली द्वौपमे व्यापार खेती आदि समी काम नारियों 
ही करती हैं इसालिये वे तीस तीस चार्लांस चार्लास 
फुट के शाड़ी पर एक हाथते छटठक कर दूसेरे 
हाथंसे फल तोड़ सकती हैं, वहादुरी के सब काम 
थे ही करती है । जब कि पुरुष घर में रहते हैं 
रोटी बनाते है आइू देंते.हैं | त्रियोंसे वे ऐस ही 
डरते हैं जैसे दूसरे देशों में ल्रियों पुरुषों.से डरती 
हैं । इसलिये नर नारी-में बल की वात, को, लेकर 
हीनाधिक्रता बताना ठीक नहीं | 
२- मूहता- साधारण जारी उतनी ही मूह 
होती :है जितना कि साध्षारण नर | हां, जो 
पुरुष विद्याजीबी या वाह्य जगतसे विशेष सम्पर्क 
वाले होते है और उनके घर की ब्रियाँ इसी 
कोट की नहीं होती तो उनकी दृष्टि में वे मूढ़ 
कहलाती है । अन्यथा एक प्राम्य बारी ,और ग्राग्य 
पुरुषकी मृढ़ता में केह.ख़ास अन्तर :नहीं होता । 
जहाँ नारी को बिदोपाजंव तथा .ाहिरी 
सम्पर्व का विशेष अवसर मिलता है वहाँ नारी 
चतुरता या समझदारी के क्षेत्र में पुरुष से कम 
नहीं रहती । 


३-भायाचार-नारी में मायाचार न पुरुष 
से अधिक है व कम । और न समी तरह का 
मायाचार बुध कहा जा सकता हैं । मायाचार 
जहाँ.दवेष और हिंसा से सम्बन्ध रखता है वहीं 
वह मायाचार कहा जाता है अन्यथा बहुत सा 
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मायाचार वे शिक्षपार और दया आदि का फल 
होता है ।मायाचार कई तरह का होता है | क- 
लब्जाजनित, ख-शिष्टाचारी, ग-राहत्यिक घ-- 
तथ्य-शोधक, ड-आत्षरक्षक च-प्रतिबोधक, छ-- 
विनोदी, ज-प्रवन्चक । इनमें से प्रवश्चक ही वास्त- 
विक मायाचार है बाकी सात भेदों में तो सिर्फ 
मायाचार का शरीर है मायाचार का आत्मा 
नहीं है। उससे दूसरों के न्यायोषित अधिकारों 
को धक्का नहीं लगता इसलिये वे निंदनीय नहीं 
कहे जा सकते । 

क-ल्जाजनित मायाचार॒ किसी को ठगने 
की दृष्टि से नहीं होता वह एक तरह की निर- 
ढता या संकोच का परिणाम होता है । वहुतसी 
नवबधुओं में यह पाया जाता है । बहुत से छड़के 
लड़कियों विवाह के लिये इच्छुक हों तो भी 
लज[वश उससे इनकार करेंगे, उससे दूर भागने 
का ढोंग करेंगे । यह छज्जाजानित मायाचार कहीं 
कहीं नारी में कुछ विशेष मात्रा में आ गया है | 
यह पद्दी आदि कुप्रथाओं का, बहुत काछ से 
डाले गये संस्कारों का और कार-क्षेत्र के भेदका 
परिणाम है, नारी का मौहिक दोष नहीं है। 
और जबतक यह अतिमात्रा में नहीं हो, जीवन 
के कार्यों में अंग न डाडे तबतक तो यह 
घुन्दर भी है, आकर्षण की कहा भी है, काम का 
अंग है, हिंसक नहीं है | 


ख--शिष्टचारी मायाचार भी क्षन्तव्य है। 
जब एक मुसल्मान मोजन करने बैठता है तब 
पास में बैंठे हुए आदमी से, ख़ास कर मुस्मान 
से कहता है--भाधये, विस्मिछा कौजिये। यह 
प्रेम-अदर्शन का एक शिष्ठाचार है। हिन्दुओं में मी 
कहाँ कहीं पानी के विषय में ऐसा शिष्टाचार 
पाया जाता है | एक भोज में कहुत से हिन्दू 


सत्यप्हत 


बैठे हैं एक सज्जन पानी. पीने के लिये 
अपने छोटे में से कगोरी में पानी भरते हैं और 
सब्र से कहते हैं लीजिय लौजिये। ( अब यह 
शिष्छाणार प्रायः बंद हो गया है ) निःसम्देह मे 
समझते हैं. कि पानी कोई लेगा नहीं, और 
यही समझ कर बताते हैं, इसलियि यह मायाचार 
है परन्तु शिष्टाचारी शयाचार होने से क्षन्तव्य 
है। ऐसे शिष्टाचार कितने अंश में रखना 
चाहिये कितने अंश में नहीं, यह विचार दूसरा 
हैं पर जो भी शिष्टाचार के नाम पर रह जाय 
उसमें अगर ऐसा मायाचार हो तो वह क्षमा करने 
योग्य है । यह शिष्टाचारी मायाचार नर नारी में 
बराबर ही पाया जाता है इससे नारी को दोप 
नहीं दिया जा सकता | 

ग-राहत्पिक मायाचार क्षन्तव्य ही नहीं 
है बल्कि एक गुण है । मानो पति-पत्नी में 
कुछ झगड़ा हो रहा है इतने में बाहर से किसीने 
द्वार खटखठाया | पति पत्नी ने इस विचार से 
कि वाहर के आदमी को द्वोनों के श्गड़ें का 
पता कदापि न लने देना चाहिये व दोनों के 
बीच में तौसरे को दस्तेदाजी का मौका देना 
चाहिये, अपना झगड़ा छिपा लिया और इस 
प्रकार प्रसन्न मुख से दरवाजा खोला मानों दोनों 
में कोई विनोद हो रहा था । यह राहत्यिक माया- 


चार गुण है जोकि नर और नारी दोनों में पाया 


जाता है | 


घ-कमी कभी शिक्षचार और . कतु-स्थिति 
का पता छगाने के लिये मायाचार -करना पड़ता 
है जैसे किसी के घर जाने पर घरवाले ने कहा 
आइये भोजन कीजिये | अब यह पता छगाने के 
ढिये मना कर दिया कि इसने सिर्फ शिक्षचार- 
वश भोजन के लिये कह। है या वास्तव में इसके 


जीवन-चष्ट 


यहां मेजन कराने की पूरी तैयारी है। अगर 
तैयारी होती है तो बह दूसरे वार इस ढंग से 
अनुरोध करता हैं. कि वस्तु-र्थिति समझ में आ 
जाती है नहीं तो चुप रह जाता है। यह माया- 
चार तथ्य-शोधक है क्योंकि इससे अनुरोध करने 
बढ़े की वल्तुत्थिति का पता लगता है | यह 
अगर नारी में अधिक हो तब्र तो “उसकी विवेक- 
जीता ही अधिक सिद्ध होगी । 

इम-भम्याय और अल्याचार से बचने के 
लिये जे मायाचार किया जाता है वह आह्रक्षक 
है। यह नर नारी में बराबर है और क्षन्तव्य है| 

च-किसी आदमी के समझाने के लिये या 
उसकी भर्लई करने के छियेजों मायाचार करना 
पड़ता है वह प्रतिवोधक मायाचार है। यह बड़े बड़े 
महापुरुषों में भी पाया जाता है बल्कि उनमें अधिक 
पाया जाता है यह ते महत्ता का चोतक है। 
हाँ, इसका अयोग निःस्वागता और योग्यता 
के साथ हो | 

छ- इसी विनोद में सवकी प्रसन्नता के लिये 
जो मायाचार किया जाता है वह विनोदी है। ण्ह 
भी क्षन्तत्य है | नर नारी में यह समान ही पाया 
जाता है | 

ज- प्रवञज्चक मायाचार वह है जहाँ अपने 
स्वार्थ के लिये दूसरों को “धोखा दिया जाता है 
विश्वासघात किया जाता है । यही मायाचार 
चास्तविक मायाचार है, पाप है, घृणित है | यह 
सर्वथा ल्ाज्य है | 

उपर के सात तरह के मायाचारों में तो 
सिर्फ इतना ही विचार करना चाहिये कि उनमें 
अति न हो जाय, उनका प्रयोग वेमेंकू नहों 
जाय, या इस ढंगसे न हो जाय कि दूसगें की 
परेशानी वास्तव में बढ़जाय और उनके नुकसान 
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उठाना पड़े | कुछ समझदारी के साथ उनका प्रये|ग 
होना चाहिये बस, इतना ठीक है। से इनके 
प्रयोग में नर नारी में विशेष अन्तर नहीं है | 


आव्वों प्रवम्चक मायाचार किस में अधिक 
है कहा नहीं जासकता ? परन्तु यह ध्यानमें रखना 
चाहिये कि यह मायाचार निवेछता का परिणाम 
है | मनुष्य जहाँ ऋधकी नि:कछत। समझलेता है 
चहाँ मायाचार का ग्रयोग करता है | पीड़कों में 
क्राध की अधिकता होती है पीड़ितों! मे मायाचार 
की | अगर कहीं नारी में थोड़ा बहुत मायाचार 
अधिक हो तो उसका कारण यह है कि नारी 
सह७॥+द्थी से पीड़ित है | जब बह क्रोध प्रगट 
नहीं कर सकती तब नर॒व पड़कर मायाचार से 
काम लेती है । यह परिध्ितिका प्रभाव है, स्वभाव 
नहीं ! जहाँ उसे अधिकार है, बल है, लापवीदी 
है वहाँ वह मायाचार नहीं करती ऋरध करती है 
और तब दुनिया उसे उम्र या निज कहने 
लगती है । इन बातों का प्रभाव जैसा नर पर 
पढ़ता है चैसा ही नारी पर । दोनों में कोई मौलिक 
भेद नहीं है । | 

४-भीरुता-यह निवलता का परिणाम है | 
निव्रल्ता के विषय में पाहिले कहा जा चुका है । 
अधिकांश निर्वेद्ता जैसे कृत्रिम है इसी प्रकार 
भीरुता भी कृत्रिम है। जहाँ ल्रियाँ अर्थेषाजन 
करती है वहाँ उनमें मीरुता 'पुरुससे अधिक 
नहीं है । * 

आर्थिक दृष्टि से मध्यम या उत्तम श्रेणके 
कुटुम्तरों में हो यह भरुता अधिक पाईजाती है 
क्योंकि अर्थोपार्जन के क्षेत्र में उन्हें वाहर नहीं 
जाना पड़ता इसलिये बाहर के लिये उन में भीरता 
बहुत आगई | इस के अतिरिक्त एक वात यह 
और हुई कि इस श्रेणी के पुरुष भीरु त्रियों को 
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अधिक पंसन्द करने लंगे। क्योंकि नारियों को 
अंपनी कैद में रखने के लिये भीरुता की वेडी 
सबसे अच्छी वेड़ी थी | इससे पुरुप बिना किसी 
विशेष काय के नारी की दृष्टि में अपनी 
उपयोगिता सावित करता रहता था | 

नारी को भीरु ग्नाये रखने के लिये भौरुता 
को ताराफ होने छगी | मौरु, यह प्रेम का अच्छा 
से अच्छा संबोधन माना जाने छंगा। भौरें से 
डरकर पग्रेयसी प्रियतम को सहायता के लिये 
पुकारती है यह काव्यशात्र का सुन्दर वर्णन 
समज्ञा जनि छगा | पत्तन यहाँ तक हुआ कि 
भौरुता सतीत्व समझा जाने लगा | 


रविषेणकृत जैन पश्मपुराण की एक कथा 
मुझे याद आती है कि नधुप नाम का राजा 
राज्यका भार अपनी पहरानी सिंहिक। के हाथ मे 
सौपकर उत्तर दिशा म॑ दिग्विजय के लिये निकला: 
पर इधर दक्षिण दिशा के राजाओंने राजधानी 
पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सेना लेकर 
वीरता से उनका सामना किया, उन्हें हराया, इतना 
ही नहीं उसने दक्षिण की तरफ दिगिजय यात्रा 
भी की और सब राजाओं को जीतकर राजधानी में 
आगई । इससे माकछूम होता है कि रानियाँ भी 
राजाओ की तंरेद्र वौरता दिखोंती थीं और युद्ध 
सश्चालन करती थी | परन्तु जब राजा आया और उसे 
माछ्म हुआ कि रानीने इतनी वीरता दिखाई है 
तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि 
शीरूवती लियोमि इतनी अह्त नहीं हो संकती | इससे 
उसने रानी का महिपोपद छीन छिया | इसके वाद 
दिव्ययोग से रानी की शीलकी परीक्षा हुई और 
उसमें वह सच्ची निकढी इस्मादि कथा है | 

इस कथा से इतना तो माक्म' होता है 
कि एक दिन क्षत्राणियों मे “भी बौरता होना 


सत्यामृत 


पुरुषों की इंष्टि में शीकूमेग का चिह् समझा 
जाने लगा था। भीरँता को तारीफ होने लगी थी। 
उनकी बौरता आत्महत्या [जौहर] में समाप्त होने 
लगी थी | इप्त अंकार जहाँ भीरुता की तारीफ 
और बौरता से घृणा 'होने छगी हो, वीरता अक्ु- 
डीनता और शीलह्हानता का चिह्न समझी जाने लगी 
हो, वहाँ नारी अगर मौरु हो गई तो उसमें उसका 
कोई स्वमावदोष नहीं कहा जा सकता । इतना 
ही कंहा जा संकंता है कि शताब्दिया- तक पुरुषों 
ने जो घडयंत्र किया वह सफल हो गया । यह 
नारीका स्रभाव-दोप नहीं है, कृत्रिम है, शीघ्र 
मिट सकता है । 


५ विलास प्रियता-यह दोनो का दोष है, 
कहीं नर में यह अधिक होती है कहीं नारी मे। 
विलासग्रियता बढ़ने के थों तो अनेक कारण हैं 
पर एक मुख्य कारण आर्थिक है । जहाँ भारी 
सम्पाति की मालकिन नहीं हैं वहाँ उसमें उत्तर- 
दायित्व कम हो जाय यह स्तमात्रिक है | मिस 
अकार दरसरे के यहाँ भोज भे गये आदमी खूब 
लापरवाही से खाते हे, नुकुसान की चिन्ता नहीं 
करते उसी प्रकार उस नारी भें एक ग्रकार की 
लापबाही आ जाती है जो मालछाकैन नहीं है । 
वह सिर्फ अधिक से अधिंदा विछास की बात 
सोचती है | अकमैण्य और आलसी बनती है। 

नारियों में जो आमृषणप्रियता पाई जाती 
है उसका कारण #ंगार या वड़थन दिखाने की 
भावना ही नहीं है किन्तु आर्थिक स्वामिल की 
आकांक्षा भी है, वाल्कि यही कारण अधिक है। 
अन्य सम्पत्ति पर ते सारे कुठुम्बका हक रहता है 
और उसकी मर्जी के विरुद्ध सहज में हीं उसका 
उपयोग कियां जा सकता है इसलियि नारी मृषणों 
के रूप मे सम्पत्ति का संग्रह करती ह। इसे भी छोग 


जावन-इएि 


विस कहते हैं जब कि इसका मुझ्य कारण 
आर्पिक है | 

विद्यस-्प्रियता का एक कारण और है कि 
आर्थिक पराधीनताओप्त नारी को पुरुष 'ने अपने 
विस की सामग्री वनाया । अगर चारी में विलास 
नहीं है तो पुरुष इधर उधर आँखे डालने छगा 
इसलिये भी नारी के व्रिछासिनी बनना पड़ा। 
पुरुष भी इस पसन्द करता है, वह इससे घृणा 
करता है तभी जब विछास के वह साधन नहीं 
जुठ सकता या उसके अन्य कामों में बाधो 
आती है। इसल्यि विदासिता का दोप केबल 
नारीपर नहीं डाढा जा सकता, इसका उत्तर- 
दायित्व व्यापक हैं, सामाजिक है । 


& संकुचितता-नारका कार्य-्षेत्र धर है 
एसलिय उसके विचारों में संकुचितता आ गई है। 
'यह नारील का दोप नहीं है, काय क्षेत्र का दोप 
हैं। आम तोर पर पुरुषों में भी यह दोप पाया 
जाता है । एक गत यह है कि नारीका सनन्‍्तान 
के साथ घानिष्ट सम्पक होने स, पहिले बह इस 
छोटे से सेसार की बना लेना चाहती है, अमुक 
अंश में यह आवश्यक्र भी हे । फिर भी संकु- 
चितता कम करने की जो ज़रूरत है उसकी पूत्ति 
बहा जल्दी हो जाती है जहाँ नायी घर के बाहर 
' 'काफ़ी निकलती हैं और थोड़े बहुत अंशों में सामा- 
जिक आदि व्यापक वांयों मे भाग छेती है | 


७ फलंहकार्रिता-यह पुरुषों और नारियों 
में एक समान है । घर के बाहर रहने से पुरुष 
के हाथ में बड़ी शक्तियां आ गई हैं इसलिये वह 
कलम से आर तल्वागें से कलह करता है, नारियों 
मुँह से कलह करती दें । पुरुष को घर के काम 
नहीं करना पड़ते इसलिये वह घह कलह को 
लुंद्र कह कर हँसुता है | पर जब उसे घरू काम 
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करना पड़ता है तब हँसी बन्द हो जाती।है । 


मैंने देखा है कि जब पुरुषत्की काफ़ी समय तक 


नारियों के समान घरू काम करना पहते हैं तथ 
वह भी उन बातों में कलहकारी बन जाता है । 
कलह बुरी चीज़ है पर वह नर नारी दोनों में है.॥ 
नारी-निन्दा से पुरुष निर्देष नहीं हो सकता 
दोनों को अपनी कल्हकारिता धटाना ज्राहिये और 
छोटी छोटी बातों में कलह न हो इसके लिये यह्‌ 
जरूरी है कि नारीके हाथ में बड़ी बातें भी आयें 
जिसमें कलह-शाक्ती का रूपान्तर किया जाय | 

जैसे एक नारी व्याख्यान देना और लेख 
लिखना जानती हो तो इसका स्वाभाविक परिणाम 
होगा कि उसकी कलह-शक्ति सैद्वान्तिक विवेचन 
और तार्किक खंडन मंडन में बदछ जाय और कलह 
के छोटे छोटे कारणों पर वह उपेक्षा करने छगेगी। 
मतलब यह है कि कल्हकारिता नर नारी में समान 
है ।जो भेद हैं वह कार्यक्षेत्र आदि का है । उसे रूपा- 
न्तरिंत करने की ज़रूरत है जिससे वह क्षुद्र और 
हानिकर न रह जाब | 


८परपिक्षता-प्राणीमात्र परापेक्ष है, खास 


कर जहाँ समाज रचना है वहाँ परापेक्षता विशेष 
रूपमें हैं| वह नर में भी है और नारीमें भी है । 


फिर मी अगर नारीमें पुरुपसे कुछ अधिक परा- 


पैक्षता है ता उसका कारण ,वह .भीझता और 


अर्थोपाजेन की अशक्ति है जो समाज ' ने व्यवस्था 
के लिये उसपर छाद दी-हैं । ग्रह दोप अन्य 
कृत्रिम दोपों पर अश्रित है यह-सतंत्र दोष नहीँ है। 
९ दीनता-इसका कारण -मी समाज की 
वह आर्थिक व्यवस्था है. जिसने नारी को कंगारू 
बनाया हैं | ४ 5 
“१० रूद्रिग्रियता-बह दोनें में है, यह मनुप्प- 
मात्र का दोप है । नॉरिंयों'में अगर कुछ विशेष 
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मात्रा में है तो इसका कारण शिक्षण तथा जगत 
के विशाल अनुभव का अभाव है | यह कमी पूरी 
हो जाने पर रूड़िपि4व० नष्ट हो सकती है । 

११ छुड्कर्भता-तारी को जो आक्षत् 
दिया गया उसमें वह सफलता से काम कर रही 
है अगर बड़े काम दिये जँये या जहाँ दिये जाते 
हैं वहाँ भी वह सफलता से काम करती है साथ 
ही उद्योग पैधों और व्यापार में तो वह पुरुष के 
पमान हो ही जाती है । सेना पुलिस आदि के 
कार्मो भी वह' सफल होती है । इसलिये क्षुद- 
कमता उसका खमाव नहीं कहा जा सकता] 


दूसरी वात यह है कि नारी का काम श्लुद्र 
नहीं। है | मनुष्य-निर्मोण का जो! का नारी को 
करना पड़ता है वह पुरुष को नहीं करना पड़ता 
नारी के इस कार्य का मूल्य ते है ही घरू कामों 
का मूल्य भी आर्थिक दृष्टि से कम नहीं है । 


पुरुष के मूल्य की महत्ता सम्राज्यवाद 
और पूँजीवाद के पाप के कारण है | इनके कारण 
मलुष्प बदमाशी, वेईमानी, विश्वस५0०, करता आदि 
के बदक्े में सम्पत्ति पाता है । ये पाप हट जोँये 
और सेवा तथा त्याग के अनुसार ही यदि मनुष्य 
का आर्थिक मूल्य निश्चित किया जाय तो नर नारी 
का आर्थिक मूल्य समान ही होगा | इसलिये छ्लुद्- 
कर्ता नारी का खमाव नहीं कहा जा सकता | 


१२ अमैय-- इस विद्य में तो पुरुष का 
ओपक्षा नारी ही श्रेष्ठ होगी | पुरुष जब घबरा 
जाता है तब्र नारी ही उसे बैय देती है। 
सहिष्णुता नारी में पुरुष की अपेक्षा मी अधिक 
है इसलिये उसमे पैये अधिक हों यही अधिक 
सम्भव है | सैर इस विषय में पुरुष अधिक हो 
या नारी, पर यह सत्र अधिकता जन्मजात नहीं 


सत्य रत 


है जिससे नारी नर के साथ इस का सखन्ध 
जोड़ा जासके । 


१३- उपभोग्यता- उपमोग्य नारी भी है 
और नर भी । दोनों एक दूसेरे के उपभोग्य,. 
उपभोक्ता, मित्र और सहयोगी हैं | अगर नारी 
सिर्फ उपभोग्य होती तो नर नारी के मिलन का 
छुख और इच्छा सिर्फ नारी में होती नर में नहीं। 
परन्तु दोनें में इच्छा होंती है, सुख होता है 
इसलियि जैसा नर उपभोक्ता है वैसे नारी भी | 
इसील्यि व्यभिचार आदि जैसे नर के लिये पाप 
हैं वैसे नारी के लिये भी | नारी अगर उपमोग्य 
ही हो तो वह व्यमिचारिणी कमी न कहलाते 
वह सिर्फ़ व्यमिचाय ही बन सके जैसे चोरी में 
मनुष्य ही चोर कहलाता है घन चोर नहीं 
कहलाता इस अकार किप्ती भी तरह पुरुष 
उपभोक्ता और ज्री उपभोग्य नहीं हो सकती। जो 
कुछ हैं दोनों समान हैं | 


इस प्रकार के और दोप लगाये जासकेंगे 
और उनका परिहार भी किया जासकेगा। परन्तु 
इसका यह मतलब नहीं है कि नारी सर्वथा निर्दोष 
है और पुरुष ही दोषी है । दोनों में गुण हैं, दोनोंमें 
दोष हैं। परिष्थितिवश और विरकाल के सल्कारनश 
किसी में एक दोष अधिक होंगया है और किसी 
में कोई दूसरा | मौलिक इश्सि दोनों समान हैं। 


नर नारी का कुछ अन्तर तो आवश्यक है 
वह रहना चाहिये और रहेगा भी, कुछ अन्तर 
अनावश्यक या हानिकर है वह मिटना चाहिये 
अन्त में कुछ विशेषता नारी में रह जायगी और कुछ 
नर में, इस प्रकार उनमें कुछ आवश्यक विषमता 
रहेगी परन्तु उससे उनका दर्जा असमान न होगा । 


नारील और पुरुषत्व तो गुणरूप हैं उस में 


जीवन-इष्ट 


ते व्यक्तित गौण है इसलियि उन के समान दर्जे 
. पर तों आपत्ति है ही नहीं। 


ब्न कारणें। से लिंगजीवन के चार भेद नहीं 
किये गये क्यों कि नारीजीवन और नरजीवन में 
तरतमता नहीं हो सकती थी । 


प्रक्ष- नरत्त और बूरील भढ़े ही समान 
हों परन्तु इनकी समानता के प्रचार से समाज 
की वड़ी हानि है | संस्कृत की एक कहावत है 
कि जहाँ कोई मालिक नहीं होता या जहाँ बहुत 
मालिक होते हैं वहाँ विवाश हो जाता है |( अना- 
यका पिनर्थन्ति नश्यन्ति बहुनायका, ) नर नारी 
की समानता से हमारे घर अनायक या बहुनायक 
बनकर नष्ट हो जँँसेंगे | ईंट पर इंट रखने से घर 
बनता है, ईंट की वरातररासे ईंट रखने से मैदान 
ते ईंठों से भर जायगा पर घर न बनेगा । 


उत्तर-अनायक वहुनायक्र की बात वहीं 
ठीक जमर्ती है जहाँ व्यक्तियों के व्यक्तित्र बिल- 
कुछ अलग अछाग होते हैं । पति पत्नी दो प्राणी 
होने पर भी अकेले अकेले वे इतने अधूरे हैं 
और उनमें मिडन इतना आवश्यक है कि उन 
दोनों का व्यक्तित् ्रतित्पपों का कारण कठि- 
नता से ही बनेगा। उनकी स्वाभाविक इच्छा 
एक दूसरे में विद्वन होने को, एक दूसरे को 
खुश रखने की और एक दूसरे के अनुयायी 
वनंन की होती है तभी दामग्पत्य सफल और 
सुखकर होता है| इसलिये अनायक बहुनायक 


का अश्न वहाँ उठना ही न चाहिये | फ़िर भी 


हो सकता है कि कहीं पर दाम्यञ्म इतना अच्छा 
न हो, तो वहाँ के लिये निम्न लिखित सूचनाओं 
प्र ध्यान देना चाहिय्रे-- 

१-योग्वताबुसार कारय का विभाग कर ढेना 
और अपने कार्यक्षेत्र में ही अपनी वात का 
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अधिक मूल्य छगाना | 

२-अपने क्षेत्र की लत्न्वता का उपयोग 
ऐसा न करना जिससे दूसरे के कार्यक्षेत्र की 
परेशानी वढ़ जाय । 

३ सब मिछाकर जिसकी योग्यता का 
टठोठ्क अधिक हो उसे नायक था मुख्य स््रीकार 
कर लेता । 

2 कौन नायक है और कौन अछुयायी 
इसका पता यथायोग्य बाहर के लोगों को न 
ने देना । 


इस प्रकार गृह-व्यवस्था अच्छी तरह चलने 
ल्ओोगी | ईंट पर ईंट जम जायगी और घर वन 
जायगा | अन्तर इतना ही होगा कि नरनारी में 
से हमने अमुझ को ही ऊपर की ईंट समझ 
खखा है और अमुक को ही नीचे की इंठ, यह 
अन्बेर निकछ जायगा। योग्यतानुसार कहीं 
नारी ऊपर की ईंट होगी कहीं नर, इस प्रकार 
साथ ही न्याय की रक्षा भी होंगी ओर व्यवत्या 
ओर सममभाव बना रहेगा | 

सुब्यवस्था का अधिकांश श्रेय दोनों की 
एकल भावना को ही मिल सकता है वह न हो 
तो नियम सूचनाएँ सभी व्यर्थ जॉयेंगी। खैर, 
दाम्पत्म की प्मत्या मानव जीवन की महान्‌ से 
महान्‌ सम्स्‍्या है ! इस पर थोड़ा बहुत विचार 
व्यवहार कांड में किया जायगा | यहां तो एक- 
लिंगी जीवन में नरत्र या नारीत के अमुक गुणों 
के अपनाकर जीवन को कुछ साथक करने की 
बात है| 

३ उभयालिंगी जीवन 
नरत्र और नारील के गुण काफी मात्रा में हैं वह 
उमयलिंगी मनुष्य ( नर या नारी ) है। अल्ेक 
मनुष्य को शुण में और कार्यों में उमयिंगी होना 
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चाहिये । वहुत से मनुष्य (इतने भावुक होते हैं 
कि युद्धि-की पर्वीह ही नहीं करते, वे एकलिंगी- 
'नारीलवान्‌ मनुष्य अपनी भावुकता -से जगत को 
जहां कुछ देते हैं वहां वृद्धि-हीचता के कारण 
जगत का कार्फ़ी नुकुसान कर जाते हैं। इसी 
प्रकार बहुत से मनुष्य जीवन भर अबसर -अन- 
वसर देंख विना बुद्धि की कप्तरत दिखाते रहते 
हैं उनमें भावुकता होती ही नहीं।वे अपनी तार्कि- 
कता से जहां जगत को कुछ बविचारक्ता देंते हैं 
चहां भावुचाता न होने से विचारकता का-उप- 
योग नहीं कर पाते । और दिग्श्षम में ही उनका 
जीवन समाप्त होता है । ये एकलिंगी परुपलबान 
मनुष्य भी ठेने की अपेक्षा हानि अधिक कर 
जाते हैं, इसल्यि जरूरत इस वात की -है कि 
मनुष्य बुद्धि और साववा का समस्त्रय कर उभय. 
लिंगी बने तभी उसका जीबन सफल हो 
सकता है। 


नारीत्व और नरत्र के सभी गुण हरएक 
मनुष्य पा सके यह तो कठिन है. फिर भी खास 
खास गुण और कार्य हरएक भनुप्प में अवस्य 
होना चाहिये | वृद्धि और भावना का समन्वय 
उसमे मुल्य है। इसके अतिरिक्त शक्ति और 
सेवा का समन्वय, यथासाध्य कछा और विज्ञान 
का समन्वय काम और मोक्ष का समन्वय, उपा- 
जन और रक्षण का समन्वय हरएक मुष्य में 
“होना चाहिये । सुविधा के अनुसार अगर नारी- 
का कार्यक्षेत्र धर और पुरुष का 'कार्य ख्ेत्र बाहर 
वना लिया गया है तो वह भंडे ही रहे परन्तु 
एक दूसरे के काम में थोड़ी बहुत भी सहायता 
कर सकने छायक योग्यता न-हो तो यह अधूरा 
जीवन दुःखत्नद होगा । एक दूसरे का काम थोड़े 
बहुत ओश्ञ में कर सकें ऐसी योग्यता 'हरएक में 


सत्यासूत 


होना चाहिये और जीवनचर्यी भी आावश्यकता- 
नुस्तार उसके अनुरूप ही बनाना चाहिये 
प्रश्न--जगत में जो राम, “कृष्ण, महात्रीर, 
बुद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि महापुरुष हो गये हैं 
उन सबके जीवन एकलिंगी [पुरुष 'लिंगी ]:ही थे 
फिर भी ये महान्‌ हुए, जगत की महान्‌ सेवा कर 
सके । क्या एकलिंगी होने ते आप हनहें अपूर् 
या मध्यम अ्रणी का जीवन कहेंगे ! 
उत्तर-एकिंगी जीवन भी महान्‌ हो सकता 
है। फिर भी वह आदर और पूर्ण हो नहीं सकता .। 
क्रिसी -के पास अगर छाख रुपये के गेहूं हैं. तो 
उसके द्वारा वह पेट भर सबता है, दान दे सकता 
हैं, लखपति कहझा सकता है पर्तु स्ादिण और 
खास्य-कर भोजन के लिये उसे गेहूँ के बदले में 
दाल चावल शाक नमक आदि छाना पढ़ेगा। 
एक वायख के गहूं से महत्ता पैदा होगी, स्वादिष्ठटता 
और छाध्थ्य-करता नहीं । इसी प्रकार बहुत्त से 
महापुरुष महान्‌ होकर के -भी एवालिंगी होते हैं 
उनकी महत्ता से छाम उठाना चाहिये, आदश 
जीतने वननि के लिये उनसे जो -मामग्री मिल 
सके वह ढेना चाहिये | आदश या अनुकरणीय 
ते उभयलिंगी जीवन है। 5 
परन्तु ऊपर जिन महा?रुपों क्े-नाम लिये 
गये हैं उनके जवन एकलिंगी जीवन -नहीं हैं । 
उनमें सभी के जीवन उभयहिंगी हैं | म. कृष्ण 
तो आदर ही हैं। उनने कंस-बध, शिशुपाल जध 


. आदि में वीरता का तथा अन्य -अनेक पुरुषोचित 


गुणोंका परिचय देकर जहाँ पुरुपत्व का परिचय दिया 
है कहाँ हास्य, विनोद, संगीत, सेवा, प्रेम, वात्सल्य 
आदि का परिचिय देकर नारीत्य का परिचव-मी दिया 
है । भावुकता और बुद्धिमतता का उनके जीवन में 
इतना सुन्दर समन्त्रय हुआ है कि उसे असाधारण 


जावन-दृष्टि 


केंहा जा सकता है और. एक इसी वात से-वे 
उमयहिंगी. के रूपमें हमोरे सामने आते हैं | महा- 
पुरुषों का उमयलिंगीपन. उनकी भाधुकता और 
बुद्धितता के समन्वय से जाना जा सकता है, 
प्रेम आर विवेक, सेवा और वीरता का समन्वय 
भी उमयहिंगीपन के चिह्न हैं, ये वतें उपर्युक्त 
समी महापुरुषों में पाई जाती हैं । 

मयादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी की बीरता 
ते प्रनिद्ध ही है; न्यायग्राप्त राज्य का व्थग, पत्नी 
के ल्यि एक असाधारण महान सम्राट से युद्ध, 
प्रजानुएंजन के लिये सता का भी त्याग, आवश्यक 
रहने पर भी और समाज की अनुमति मिलने पर भी 
एक पत्नी एुंते दूसरी का ग्रहण न करना इस प्रकार 
की भावुकता के सामने वही बड़ी भावुकताएँ पानी 
भेंगी । इस ग्रकार म. राम में हम बुद्धि, भावना और 
शक्ति का पूण समन्वय पाते हैं। जद में जाकर वे 
बिना किसी सम्पत्ति और नौकर चाकर के 
गहस्थ्यजीवन बिता सके इससे उन की गृहकाय- 
कुशलता माछूम होती है | उन की प्रामाणिक 
दिनचयोका परिचय नहीं मिरता, नहीं तो उनके 
अन्य काय मी बताये जासकते | 

मे, महावीर और म. बुद्ध तो महान्‌ तार्किक 
औए, आन्तिकारी थे गृहत्याग करके उनने जनसेवा 
की कांफी पाठ पढ़ाया था | अपनी अपनी साधु- 
सेध्य में उन खान पान खच्छता आदि के बारे 
में सघुओं को खाबढम्बी बनाया था। वे स्वयं 
खाबरम्बी थे | इस प्रकार उन में पुरुषल और 
नारीबका पूरा समन्वय था | 

मे. इस में पुरुष तो था ही, जिस के बलपर 
वे मन्दिरों के महन्तों के सामने सालिके युद्ध 
करते थे, कुरूड़ियों के नष्ट करते: थे। इधर 
उन की दौनसेवा इतनी अधिक थी कि नारील 
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अपना सार भाग लेकर उन में चमक उठा था। 


हज़रत मुहम्मद का योद्धा-नीवन तो सिह 
ही है पर क्षमा-शील्ता, प्रेम आदि नारील के गुण 
भी उन में कम नहीं थे | गृहकार्य भें तपरता 
तो उन में इतनी थी कि बादशाह बन जानेपर भी 
वे अपने ऊँठ का खुएरा अपने हाथों से ही करते ये। 


और भी अनेक भहाईश्पों के.जौवन को 

देखा जाय तो उनका जावन उभयलिंगी मिलेगा | 

जिनमें ये दो बाते हैं, एक तो वह प्रेम, जिससे 

वे जनसेत्रा में जीवन ढगाते हैं [ नातीत्व ] दूसरे 

वह बुद्धि और शक्ति जिससे वे विशेधियों का 

सामना करते हैं [ पुरुषत्व ), ने डभयहिंगी 
महाुरुष हैं | 7 हे 


भश्च- अगर इस प्रकार बुद्धि भावना के 
समन्वय से ही मनुष्य उमंयलिंगी माने जाने लगेंगे 
ते आयः सभी आदमी उमयलिंगी हो जॉँविंगे | 
क्योंकि थोड़ी बहुत बुद्धि और ,भावता सभी में 
पाई जाती है । 

उत्तर-एक भिखारी के पास भी थोड़ा बहुत 
धन होता है पर इसीसे उसे धनवान्‌ नहीं कहते | 
धनवान होने के लिये घन काफ़ी मात्रा में होना 
चाहिये । इसी प्रकार बुद्धि और भावना जहां 
काफी मात्र में हो और उनका समन्वय हो वहीं 
उमयलिंगी जीवन समझना चाहिये | 

प्रक्ष-क्या नुद्धि-भावना-समन्वय से ही 
उमयिंगी जीवन वन जायगा ! जो मनुष्य लियो- 
चित या पुरुणोचित आवश्यक काम भी नहीं कर 
पाता क्या वह भी उभयलिंगी जीवनवाला है | 


उत्तर-नहीं, हम जिस परिस्थिति मे हैं 


उससे कुछ अधिक ही स्ियोचित और पुरुषोचित 
कार्य करने की क्षमता हमारे भीतर होना चाहिये 
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क्योंकि परिस्थिति. बदठ भी सकती' है ।इस्त 
विषय का कोई: निश्चित माप तो नहीं बनाया जा 
सकता परन्तु. साधारणतः अपनी आवश्यकता को 
पूर्ण बरने वाल, नई परिस्थितियों के अनुकूछ 
हो सकने वाढा, संमन्‍वय अवश्य होना चाहिये | 
वृद्धि भावना का समन्वय ते आवश्यक है ही | 
इसी तरह शक्ति [ फ़िर वह शारीरिक, वाचनिक 
यो मानसिक कोई भी हो] और व्यवत्था का 
समन्वय भी आपरबक है। थोड़ी बहुत न्यूना- 
धिकता का विचार नहीं हैं पर दोनें। अंश पर्याप्त 
मात्रा में हें तो वह उमयलिंगी जीवन होगा | ढँगिर्क 
दृष्टि से यह पूर्ण मनुष्य है । 


नर और नारी के जीवन का व्यावहगरिक 
रूप क्या होना चाहिये इस पर एक रुम्बा पुराण 
बैन सकता है। इस विषय में यंग्राशक्ति थोड़ा 
व्यवेह्वर कांड में लिखी जायगो | यहां तो सिर्फ 
यह बताया गया है कि नर नोरी के जीवन 
विष॑यमें हमारी दृष्टि कैसी होना चाहिये! नेर- 
नारी-व्यवहार के अच्छे बररेपन, की परीक्षा गिर्से 
ईडि से कंरने चाहिये वही दृष्टि यहाँ बताई 


गई है। 


पतगणीपिन 
[तीनमेंद ] 


मानवर्जावेन यक्तेडाधान है । मनुष्य का बेचा 
प्राय: अन्य सब जानवरों की अेक्षा अधि कम- 
जोर और अप्तमर्थ होता है | गाय मैंस का बच्चों 
एके दिने का मिलना समझदार ताकत, चंशेठ 
और साश्रगी होता है उतना मनुष्य का बच्चा 
वर्षों में मी नहीं हो पाता | फिर भी मनुष्य का 
बच्चा अपने जीवन में जितन, विकास कर्ता है 
उतना कोई भी दूसरा आणी नहीं करे पाता | 


सत्वारंद 


पंज्ञुओं के विकास के इस किनारे,से उस किनारे 
में जितनी अन्तर है उससे बौश्चों गुणा अन्तर 
मनुष्य के विकास के इस किनारे. से उस किनोर तक 
है । झना ढम्बा फ़ासक् दूर करने के लिये 
मनुष्य को पशुओं की ओक्षा वीसों भुणा कल 
भी करना पड़ता है। इसांछेथे मनुष्य य्ल-प्रवान 
प्राणी है। इसके जीवन में जानवरों की ओक्षा 
दैव या भाग्य की सुस्यता नहीं है | फिर भी 
कुछ मनुष्य ऐने हैं कि जो देव के मरेते बैठ 
रहते हैं और कुछ पृष्ठ यत्न नहीं। करते इस विषय 
को लेकर मानवब-जीवन की तीन ओि + होती 
हैं। १ देवबादी, २ दैव-प्रधान | हे यस्‍्त-प्रधान। 

१ दैवबाद-दैववादी वे अकण्य मनुष्य है 
जो सयय कुछ करना नहीं चाहते; दूसेरे करुण- 
वश कुछ दे देते हैं ठप अपना भाग्य समझते है 
अपनी दुर्दशा और प्रतव को भी देवर के मत 
मह देंते हैं और अपने दोष नहीं देखते, य जधन्य 
श्रेणी के मनुष्य हैं | 


२ देवप्रधान-दैवपधान वे हैं जो परिष्िति 
जरा प्रतिकूल हुई कि दैव का ऐेना रोने लगते हैं 
और कुछ नहीं कर पाते । 

३ यल्लप्रंधानें-यत्न-प्रधान॑ वे हैं. जो देव 
की पंवाह नहीं करते । वे यही सोचते हैं किदेव 
अपना काम करे और में अपना करूंगा । परिस्थिति 
अगर अपिकूछ हो तो वे उम्तकी भी पर्वाह्न नहीं 
करंते । देव का अगर जोर चछ मी जाता है तो 
वे निगश नहीं होंते एक बार असफ़छ होकर भी 
कार्य में डंटे रहते < । विश्ाता वी रेख पर मेख 
मारना यह कंहाबत जिनके कायों के लिये प्रसिद्ध 
है वे है बल-प्रधान हैं । बड़े बड़े ऋतिकारी 
चीर दीबकर पैगम्बर अवतार साम्राज्य-संस्थापक 
आदि इसी श्रेण के होते हैं । 


जीवन-दृष्ट 


इन' तीनो: का अन्तर समझेनेःकेः लिये एक 
उपग देना ठीके होगी | एक आदसी ऐसा-है 
जो पक्की-पकाई रसोई तैयार मिले. तो. भोजनः 
वर ढेगा नहीं तो भूखा पड़ा रहेगा-वहदैवधादी 
* है। दूसरा ऐस। है जो अपने हाथ से पकाकर 
खा सकता है. लेकिन पकाने की सामंग्री न. मिले 
तो भूखा रहेगा वह दैव-पधाव है । तीसरा ऐसा 
है जो हर हवाह्त में पेढ भरें की केशिश करेगा। 
सामग्री न होगी तो बाजार से ख़रीद छायेगा, पेसा 
न होंगे ते। मिहनत मज़री से पैसा पैदा केशा 
या खेती करके अनाज उत्पन्न कोंगा यह यत्न- 
प्रधान है । इस उपमा से तो का अन्तर ध्यान में 
आ जायगा। 
प्रश्ष-जैस आपने दैववादी और दैतप्रधान 
दो भेद किये वैसे यत्नवादी और यत्न-अधान ऐसे 
दो भेद क्यों नहीं करते हैं 
उत्तर-दैवबादी और दैवप्रधान हवन से 
कृत में अन्तर द्वोता है परन्तु यानवादी ओर 
यतन-प्रधान होंगे से. कूल में अन्तर नहीं होता 
इसलिये इन में भद बतढाना उचित नहीं । 
प्रश्ष-जो मनुष्य ईश्वर परलोक पुण्य पाप 
भाग्य आदि को. मानता है वहीं देववादी बनता 
है जो इनको नहीं मानता वह दैववादी क्रिसके 
बलपर बनेगा ? इसलिये मनुष्य नास्विक ज्ने यह 
सब से अच्छा है । - 
उच्तर--दैववादी बनने के लिय इंशर प्रछोक 
* आदि मनन की ज़रूरत नहीं है । पशुपक्षी आय 
सभी ईश्वर परछेक आ.दि नहीं मानते, नहीं समझते, 
7 भी ने दैववादी हैं. और बड़े बड़े नास्तिक 
भी अकरगैण्य और दैवबादी होते हैं । 
प्रश्न-दैव से आपका मतल्व क्या है ! 
उत्तर-हमारी वर्तमान परिष्थिति जिन कारणों 


ह 5८० 
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को: फछ है उनकोंहम देव कहते. हैं:। जैसे मार्न- 
लीजिये; कि जन्म से ही;में कमजोर हूँ; इस: कम- 
जोर का कारण जिसी के शब्दों, में : पूर्व जन्म-के 
पाप का- उदय है, किसी के शब्दों'में, माता पिता 
की अमुक भूल है, किसी के झब्दों में प्रक्रते का 
प्रकोप है। इस प्रकार आत्तिक और नास्तिक सभी 
के मत से उप्त कमजोरी का कुछ न कुछ कारण 
है। यही देव है, वह ईश्वए प्रकृति कम.आदि कुछ 
भी हो सकता है इसस्यि दैवको आस्तिऋ मी मानते हैं 
और नासिक भी मानते हैं । 

प्रश्ष-तत्र तो देव एक सथ बसतु मद 
होती- है फिर देवबाद में बुएई क्या है. जिससे 


“हैबबादी को आप जध्न्य ओेणी का कहते हैं! 


उत्तर-देव वात दूसरी है और दैवबाद 
बात दूसरी । देव सत्य है पर्तु देववाद अत्ल्यं। 
जब देव की मान्यता यतन के उप्र आक्रमण 
करने लगती है तब उसे दैववाद कहते हैं । जैसे 
जो आदमी जन्म से कमज़ोर या गरीब है वह 
अगर कहे कि मेरी यह कमजोरी. और गरीबी 
भाग्य से है तो इसमें कोई बुराई नहीं है यह 
देव का विवेचन-मात्र है परन्तु जब वह यह 
सोचता है कि “मै गरीब बना दिया|गया, कमजोर 
बना दिया गया अबर्य क्यां कर सकता हूं, जो भाग्य 
में था सो हो गया, अब क्या £ जो कुछ भाग्य 
में होगा सो होकर रहेगा अपने करने से क्‍या 
होता है? यह देववाद है इससे मलुष्प' कम में 
अनुत्साही, कायर और अकमण्य बनता है। 
पशुओं में यही बात पाई जाती है, व देव का 
विवेचन नहीं कर सकते हैं. परन्तु देवने उन्हें 
जैसा बना दिया है उससे ऊंचे उठनेकी कोशिश 
नहीं कर सकते, उनका विकास उनके प्रयत्न 
का फल नहीं किन्तु प्रकृति या देव का फल 
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होता हैं। वोई पश्च बौगार हो जाय तो बाकी 
पद्ु उप्तका साथ छोड़ कर मांग जौँँेंगे और वह 
मरने की वोट देखती - हुआ मर  जायगो। कोई 
कोई पशु और पक्षियों में इससे -कुछ ऊँची 
थक्त्था भी देखी जाती है पर वह बहुत कम 
होती है अथवा उतने अंशों दैवअपान 
या यत्न-प्रधान कहा जा सकता है।.. 7 
जं-बड़े बड़े महात्मा छोग भी देव के 
ऊपर भरोसा रख कर निश्चिन्त जीर्वन बताते है 
वे भविष्य की चिन्ता नहीं करते-यह भी देवगाद्द 
है-। अगर देवबाद से मनुष्य महात्मा बन-सकता 
है तब देववाद सवधा निंदनीय कैसे कहा जा 
सकता है ! ना +5+, - 


-" उत्तर-पर्शु की निश्चिन्तता में-और महात्मा 
की निश्चिन्तता भें अन्तर है। पशु की निश्चिन्तता 
भज्ञान का फछ है और महात्मा की “निश्चिन्तता 
ज्ञान का फ़छ-। दैववाद की :निश्चिन्तता एक तरह 
की जंड़ताया अज्ञानता का फल दे -। महा्मा छोग 
तो यन-अधान होते हें इस्तील्यि' बे महात्मा बन 
जते हैं। देव के भरोसे मनुष्य महात्मा नहीं बन 
सकता । दैवबादी -तो जैसा पशुतुल्य पैदा होता 
है वैसा ही बना रहता-है उसका आत्िक विकास 
नहीं| होता.। आत्िक- विक्रासः के हिये भीतती 
और कहरी काफी पयत्त-करना पड़ता है। एक 
ब्रात यह भी-है कि महात्माओं- की निश्चिन्तता 
भी कमफल की निश्चित्तता होती है, कई की 
नहीं | अवस्था-समभावी होने के कारण थे कर- 
फ़ढ की पवाह नहीं करते, पर कम की परवाह 
तो,करते-है। करमफल की तरफ से जो लापरवाही है 
वह दैववाद का फल नहीं अवस्था समभावका फल है। 


- ग्रश्न-दैव और यत्त इन भे अशंव कौन 
डैऔर किस की शक्ति अधिक है ? यत कौ 


 सत्यामृत 


शक्ति अगर अधिक हो तब तो यंत्न-अधान होने 
का फल है नहीं तो दैव-प्रधान ही मनुष्य को 
बनना चाहिये] धर 


उद्दर-भगर देव की शक्ति अधिक हो तो 
भी हमें दैव-प्रधान ने बनना चाहिये | हमेरे हाथ 
में यत्न है इसलिये यत्न-प्रधान ही हमे बनना 
नोहिंथ | हम जानते हैं कि एक ही मक्ृम्प मे 
हमोर गंगनचुत्री महू राख हो सकते हैं और 
हो जते है फिर भी हम उन्हें बनाते हैं और 
भूकम्प के बाद भी बनाते हैं और उससे छाम 
भी उठाते हैं । समुद्र के मकर तूऊ़ोन में बढ़े ढड़े 


. जहाज उलट जाते हैं फिर भी हम समुद्र में जहाज 


चलते हैं. | अकृति की शक्ति के 
सामने मनुष्य की शक्ति ऐसी ही है जैसे पहाड़ 
के सामने एक कण, फिर भी मनुष्य प्रयल कराता है 
और इससे मनुष्प अपना विक्रास का सत्रा है । 
इसलिये देव की शक्ति मंले ही अविक हो परतु 
उसे प्रधावत| नहीं. दी जा सम्ृती। दैत्र की 
शक्ति कितनी भी रहे पल्‍्चु देखना यह पड़ता 
है कि अमुक जगह और अपुक् समय उप्तकी 
शक्ति कितनी है. ? उस जगह हमारा यत्न काम 
कर सकता है या नहीं ? शीत ऋतु में जन्र चारों 
तरफ कड़ाके की ठेड पड़ती है तब हम उस 
को हटने की ताकत नहीं रखते पल्तु ठंड के 
उस विशाल समुद्र में से जितनी हथोरे कमरे में 
या श(र के आसपास हैं उपे दूर करने का यतत 
हम करते हैं, अग्नि या कपड़ों के द्वार हम उस 
ठंड से बचे रहते हैं । यह प्रकृतते पर मनुष्य की 
विजय है-इसे ही हम देव पर यह की विजय 
कह स्ति हैं | जहाँ देव की प्रतिकूछता अधिऋ 
और यत्न कम होता हे वह यतन हार जाता है 
और जहां देव की प्रतिकूछता कम ओर यद्व 


राज 


जविन-दृष्टि 


अधिक है वहाँ देव हार जाता है| इसलिये यल 
संदेव करत रहना चाहिये । रे 
एक बात और है कि देव की शक्ति कहाँ, 


कितनी ओर कैसी है यह हम नहीं जान सकते, देव , 


की शक्ति का पता ते हमें तमी छुगता है जब 
के भतेक वार ठीक ठीक और पूरा प्रयत्न करने 
पर भी हमें सफलता न मिले | इसलिये देव की 
शाक्ति आजमने ने लिये भी तो यत्त की आकय- 
कता है , और इस का परिणाम यह हो कि 
हमे कनशीछ होना पड़ेगा | 


कभी कमी ऐसा होता है कि देव की शक्ति 
यत्न से क्षोण की जाती है, झुरू में ते ऐसा 
माढृम होता है वि. यत्न ब्यथ जा रहा है पर अन्त 
में यह्न सफल होता है | जैसे एक आदमी के पेट 
में खूब विफार जमा हुआ है, उस विकार से उसे 
बुद्धार आया इसलिये छंघन की पर फिर भी बुलार 
न उतग, आता ही रहा, तो यहाँ 
बुखा( का कारण लंघन नहीं है 
रूंपन ते चुखार को दूर करने का कारण 
है पान्तु जब तक छँघनें जितनी चाहिये उतनी 
नहीं हुईं तब तक बुखार का जोर रहेगा और 
रूंधनें चाछू रहने पर चला 'जायगा | पेट में जमा 
हुआ विकार यदि दव है ते रंघन यत्न । प्रारम्भ 


में देव बलवान है इसलिये लंघन-रूप यत्न करने 


पर भी सफलता नहीं मिलती परतु यह जब चाद्ू 
रहत। है तत्र देव की शक्ति क्षीण हो जाती है 
और यह सफल हो जाता है । मतब्ब यह है 
कि प्रतिकू5 देव यदि बल्वान्‌ हो तो भी यत्न से 
निरवछ हो जाता है और अलुकू 5 देव यदि बल- 
यान हो किन्तु यत्व न मिले तो उससे छाम नहाँ 
हो पाता । इस प्रकार यल्न हर हाढत में आवश्यक 
है इसलिये यतन-प्रधान बनना ही अपस्कर है। 
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प्रश्ष-दैव और यत्व ये एक गाडी के दो पहिंये 
हैं तब एक ही पहिये से गाई। कैसे चढ़ेगी ! 


उत्तर-इस उपमा के अगर और ठौक करना 
हो तो यों कहना चाहिये कि दैव गाड़ी है और 
यतन बैल | गाड़ी न हो तो वैछ किसे खींचेंगे 
और बैछ न हों तो गाडी को खींचेगा कौन ? 
इसलिये दोने। की ज़रूरत है । पर सारी का 
काम वैलें को हॉकता है-गाड़ी बनाना नहीं | 
गाडी उसे जैसी मिछ जाय उसे लेकर अपने 
बैल से खिंचच,ना उसका काम है यही उसकी 
यत्न-प्रधानता है, देव ने जो सामग्री उपस्वित कर 
दी उमका अधिक से अधिक और भरुछा से 
अच्छा उपयोग करवा मनुष्य का काम है इसलिये 
मनुष्य यत्न-प्रधान है | , 

प्रश्न मनुष्य कितना भी प्रयत्न करे पर्तु 
होगा वही जो होनहार या भवितव्य है | इसलिये 
यत्न तो भवितत्य के अधीन रहा, यतन-अधानतों 
क्या रही ! ह 


उत्तरश्यलल वर्तमान की चीज है और होनेहांर 
भविष्य की चीज है ।भविष्य वर्तमान का फल होता 
है वरतमान भविष्य का फल नहीं इसलिये होनहार 
यत्न का फ़छ है। यल होनहार का फछ नहीं। 
जैसा हमारा यत्त होगा वैसी ही होनहार होगी । 
इसालिये जविन यत्त अनान ही हुआ ।,/ 


पश्ष-कहा तो यों जाता है कि “ इसकी 
होनहार खराब है इसालिये तो इसकी अक् मारी गई 
है, वह किसो की नहीं सुनता अपनी ही अपनी 
करता चला जाता है” | इस प्रकार के वक्‍्य- 
प्रयोग होनह्वार को निश्चित बताते हैं. और अक् 
मारी जाने आदि को उसके अनुसार बतते हैं. 

उत्तर--यह वाक्य-रचना की हैली है या 
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अलंकार है [-जब मनुष्य ऐसे काम करता है कि 
जिसके अंच्छे बुरे फलकां निश्चय जनता को हो 
जाता है तब-वह इसी तरह की भाषा का प्रयोग 
करती है । एक आदमी को दस्त ठीक नहीं होता, 
भूख भी अच्छी नहीं छगती फ़िर भी खाद के 
लेभ से ढूंस ठूंस कर खूब खा जाता है. तब्र हम 
कहते हैं कि इसे बीमार पढ़ना है इसलिये यह 
खूब खाता है. अथवा इस्तकी होनहार खुरात्र है 
इसलिये यह खूब खाता है । 


वास्तव में वह आदमी बीशर होना नहीं 
चाहता फिर भी बीमार होने का कारण इतना 
साफ है कि उसे देखते हुए अगर कोई उससे 
नहीं हटता तो उसकी तुलना उसासे की जा 
सकती है जो जानवज्ञ कर बीमार होना चाहता 
है, यह अलंकार है । इसी प्रकार वह मनुष्य बीमार 
हीने वाला है इमाल्यि अधिक खा रहा है यह 
बात नहीं है किन्तु अधिक खा रहा है इसलिये 
बीमार होगा | परन्तु बीमारी का कारण इतना 
स्पष्ट रहने पर भी बढ नहीं समझता और उसका 
फुछ इतना निश्चित है जैसा कि कारण निश्चित 
है इसलिये काय-कारण-व्यत्यय किया गया है। 
बीमारी रूप काये को कारण के रूप में और 
अधिक भोजनरूप कारण को काये के रूपमें कहा 
गया है । भाषा की इस विशेष शैली से तर्कसिद्ध 
अनुमव-सिद्ध काय-कारण भाव उल्ट-पलट नहीं 
हो सकता । इस अक्चार भवितव्य यत्न का फ़छ 
है इसलिये जीवन यल-अधान है । 

प्रश्न-कथा-साहित्य के पढ़ने से पता लगता 
है कि मवितव्य पहिले से निश्चित हो जाता है 
और उसीके अनुसार मतिगति होती है। एक 
शात्त्र में (गुणमद्र का उत्तरपुराण ) कथन है कि 
सीता रावण की पूत्री थी और उसके जन्म के 


सत्यामृत 


समय ज्योतिषियों ने कह दिया-था कि इस पुत्री 
के निमित्त से रातण की मृत्यु होंगी। इसलिये 
रात्रणने सुदूर उत्तर में-जनक राज्य के एक खेत 
में-बह लड़की छुट्बादी जिसे जनकऋ ने पाठ्य | 
इस ग्रकार रावण ने उस छड़की के निमित्त से 
बचने की कोशिश की परन्तु आखिर वह उद्सी 
के कारण मारा गया । इसी प्रकार कंसने भी 
देवकी के पुत्र से बचने के लिये बहुत कोशिश 
की किन्तु कृष्ण के हाथ से उसकी मौत न टली 
इससे मवितव्यता की निश्चिता और प्रबद्ता 
मःद्धूम होती है ! 

उत्तर-एक बार विवाता ने एक आदमी के 
भाग्य में छिख दिया कि इसके भाग्य में 
एक काढा घोड़ा ही रहेगा इससे अधिक 
च्रेमब्र इस कभी न मिलेगा न इससे कम 
होगा, उस आदमी को विधाता की इस बात से 
बहुत दुःव हुआ, और ज्यों ही उसे काण थोड़ा 
मिला उसने उसे मार डाछा | बिधाताने फिर 
उसे दूसरा कला घोड़ा दिल्यया उप्ते भी उसने 
मार डाह्म । विवाता ज्यों ज्यों उसे ढूँढ़ ढूँढ़ कर 
काढ घोड़ा देंते वह उन्हें तुरन्त मारता जाता। 
अब विधाता बड़े परेशान हुए, उनने उसे समझाया 
कि तू काले धोड़ें मतत मार पर वह राजी न 
हुआ | बह राजी हुआ तब जब उसने विषाता 
से राज्यजैमव मांग लिया । 


यह भी एक कहानी है जो किसीने देव के 
ऊपर यत्न की विजय बतलाने के लिये कल्पित 
की है । किसीने देव की महत्ता बताने के लिये 
रावण और कंस की कथाओं में ज्योतिषियों का 
कल्पित वार्ताछाप जोड़ा तो किसीने यत्न की मुख्यता 
बताने के लिये कहानी गढ़ डाछी । इस प्रकार 


“की कहानियाँ या वर्ताछाप इतिहास नहीं हैं किंतु 


पता 


जीवन-दृष्टि 


बालहदयों . के ऊपर देव- या पल की छाप 
मारने के लिये की गई कल्पनाएँ हैं। विचार के 
हिये इन कल्पनाओं को आधार नहीं बनाया जा 
जा सकता इसके दिये अपना जीवन या वर्तमान 
जीवन देखना चाहिये । ज्योतिषियों के द्वारा जो 
मविष्य-कथन किये जाते हैं उनसे अनथ ही 
होता है । ऊपर के राबण और कंस के उदाहरणों 
: को ही देखे | यदि सीता क विषय में अ्योति- 
पियों ने भविष्य-कथन ने किया होता तो सौंता 
रावण के घर में पुत्री के रूप में पढी होती फिर 
सौता-दरण क्यें होता और रात्रण की मौत क्‍यों 
होती ! देवकी के पुत्रके विषय में अगर ज्योतिषी 
ने भविष्पवाणी न की होती तो कंस अपने 
भानजों की हला क्यों करता और जन्म-जात वे 
मोल क्‍्यें छेता वह अपने भानजों से प्यार कर्ता 
आर ऐसी हालत में इसकी सम्भावना नहीं थी 
कि श्रीकृण अपने प्यारे मामा की हत्या करते । 
जैन पुराणों के अनुसार श्री नेमिवाथ ने कह 
दिया था कि श्रीकृष्ण की मौत जरत्‌-कुमार के 
हाथ से होगी । जरत्‌-कुमार' श्रीकृष्ण “को प्यार 


करते थे इसलिये उन्हें बड़ा खेद हुआ और उनके' 


हाथसे श्रीकृष्ण की मौत न हो इसृल्यि जूगृह 
में चले गये पर जंगल भ चला जाना ही जरूकुमार 
के हाथसे श्रीकृष्ण की मृत्ु का कारण हुआ। 
अगर भविष्यवाणी के फेर में न पड़ते तो ये दुध- 
टनाएँ न होती | एक तो ये भविष्य-बाणियाँ 
कल्पित हैं और अगर तथ्यरूप होतीं तो भी 
अनर्थकर थीं । 

हर एक मनुष्य को चाहिये कि वह महान 
बनने की कोशिश को | वह मानले कि में 


तीवकर, सम्राट, राजा, अध्क्ष, महाकाने, महान 


दार्शनिक, महान्‌ वैज्ञानिक, कछाकार, वीर, वन 


ही हा 


[२०१ 


सकता हूँ । वह इन में. से एक बात रचिके 
अनुसार चुने और वतन करने छो | झगर दैव 
प्रतिकूल है तो बह अयना फ़छ देगा और हमारा 
यत्न निष्फछ करेगा पर जितने अंश में देव यत्न 
को निष्फठ बनायगा उससे बचा हुआ यतन 
सफल होगा । सच्चा यल स्वथा निष्फल नहीं 
जाता । भविष्यवाणी, मवितव्यता आदि के फेर में 
पड़कर वह उदासीन या हतोत्साह न बने, यध्न 
बराबर करता रहे | असफलता होनेपर प्राय नहीं 
सिर्फ़ यह देखे कि कहीं मुझसे भूल तो नहीं 
हुई है। अगर भूल न हो ते दैव के विरुद्ध रहने 
पर भी कतंब्य करता रहे | यलन शांति के अनु- 
सार ही करे पर हतोत्समाह होकर शक्ति को 
निरूमी ने बनाये । वह यत्न-प्रधान व्यक्ति देव 
के विषय में भज्ञानी नहीं होता, सिर्फ़ उप्तकी अब- 
हेलना करता है, अथवा देव को अपना काम करने 
देता है और वह अपना यत्न करता है | आज 
मानव समाज पशुओं से जो इतनी उन्नति पर 

पहुँचा है उप्तका कारण उसझी यल्व-प्रधानता है। 


शुद्धे-जीवन 
[ चारभेद ] 

शुद्वि-अश्ुद्ध की दृष्टि से भी जीवन की 
उन्नति अबनति का पता छगता है। किसी वस्तु 
में किसी ऐसी वस्तु का मिल जाना जिससे मूछ 
वस्तु की उपयोगिता कम हो जाय या नष्ट हो 
जाय वह अशुद्षि है और मुरे की 
तरह उपयोगी बना रहना झुद्दि है। जैंसे पानो 
में मिद्ठी घूछ आदि पड़ जाने से उसकी उप- 
योगिता कम हो जाती है इसलिये -वह अशुद्ध 
पानी कहलाता है । शुद्गि-भशुद्धि का व्यवहार 
सापेक्ष है। किसी दूसरी चौज़ के मिलने पर 
कभी कमी हम उसे शुद्द कह द्वेंते हैं, कमी कमी 


२०२ ] 
अगुद्ध । जैसे शक्कर मिछा हुआ पानी या गुलाब 
केबड़ा ओदि से छुगंधित पानी शुद्ध कह्ष जाता 
है पर्तु जहां पानी का उपयोग मुँह साफु करने 
के लिय काना हो वहाँ शक्कर का पानी भी 
अशुद्ध कहा जायगा । ऐसी बीमारी में पानी का 
उपयोग करना हो जिसमे गुछ्व और केबड़ा नुकसान 
करें तो गुलत-जठ आदि भी अशुद्ध कहे जौँयंगे | 
.. साधारणतः शुद्धि के तीन भेद हैं-- 

१ निर्ेप शुद्धि २ अत्पलेप शुद्धि ३ उप- 
युक्त गुद्नि ।| 

'१ निलेंप शुद्धि उसे कहते हैं. जिस में 
किसी दूसरी चीज का. अथुनात्र भी अश नहीं 
होता | जैसे जैन सांख्य आदि इशीनों के अनुसार 
मुक्ताममा । इस प्रकार के झुद्ध पदाथ कल्पना से 


ही समझे जा सकते हैं। मौतिक पदार्थों की निर्केप - 


शुद्धि का भी हम कल्पना से विजेपण कर सकते हैं। 

; २ अल्पलेप शुद्वि में इनता कम मैल होता 
है. जिस पर दूसरे पदार्थों की तुलना में उपेक्षा 
की जाती है । जैसे गंगाजल झुद्ध कह्य है इस 


का यह मतलब नहीं है कि गंगाजल में मैल नहीं * 


होता, होता है पर दुसरे जलाशयों की अपेक्षा 
बहुते कप होता है । साधारणतः जल में जितना 
मैल रहा करता है उससे मी कम मैल हो तो 
उसे शुद्ध जल कहते हैं यह अल्पलेप-बुद्ठि है | 


३-उपयुक्त शुद्धि का मतलब यह है कि 
जिस छुद्धि से उस वस्तु का उचित उपयोग होता 
रहे । येह शुद्धि दूसरी चीज़ों के मिश्रण होनिपर 
भी मानी"जाती है जैसे गुलव-जरू आदि या 
साधारणतः स्वच्छ और छना इुआ पानी | शुद्नि 
जीवन के प्रकरण में इस तीसरी अकार की शुद्धि 
से ही विशेष मतलब है | 


सत्यासत 


जीवन की शुद्धि पर विचार करते समय 
हमें दो तरफ को नजर रखना पड़ती है एक 
भीतर की ओर दूसरे बाहर की ओर। शर्रीर की 
या शरीर से सग्वन्ध रखने वाढे पदार्थे' की इन्द्रियों 
के विषयों की युद्धि बाह्य गुद्धि है और मनोदृत्तियों 
की शुद्धि अन्तः-शुद्धि है। इन दोनों इकार की 
श॒द्वियों से जीवन आदर बनता है । श॒द्धि अशुद्धि 
की इृष्टि से जीवन के चार भेद हंते हैं। १ अशुद्ध . 
२ बाह्मजुद्ध ३ अन्तःशुद्ध ? उभयशुद्व | 

१ अशुद्ध-जिनका न तो हृदय शुद्ध है न 
रहन महन शुद्ध है वे अछुद्ध आणी हैं। एक 
ताफ तो वे तीब्र खाी, विश्वासधानी और क्रूर हैं 
दूसरी तरफ शरीर से गंदे, कपड़ों से गंदे, खान- 
पान में गंदे हैं। घर की सफाई न करें, जहां रहें 
उसके चारों तरफ गंदगी फेल दें, य पशुतुल्य 
प्राणी अशुद्ध प्राणी हैं | वल्कि अनेक पशु सफाई 
पसन्द भी होते हैं पर ये उनसे भी गये दीते हैं| 

कहा जाता है कि इसका मुख्य कारण 
गुरीवी है | गरीबी के कारण लोग वेईमान भी 
हो जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं, जब पैसा 
ही नहीं है तब कैसे ते। सफाई करें और कैसे 
सजावट करें ! के 

इसमें सम्देह नहीं कि गरीबी दुःखद है पर 
अशुद्धता का उससे काई सम्बन्ध नहीं।। वाह्मय- 
शुद्धि के लिये पैसे की नहीं परिश्रम की जरूरत 
है। घर को साफु रखना, कचरा चारों तरफ न 
फैला कर एक जगह एकत्रित रखना, शरीर स्च्छ 
रखना, कपड़े खच्छ रखना, अथीत्‌ उनसे दुर्ग 
न निकले इसका खुयाक रखना, इसके दिये 
अमीरी जरूरी नहीं है, गरीबी में भी इन बातों 
का ध्यान रकदा जा सकता है | अमांरी में अंगार्‌ 
के लिये कुछ सुविधा होती है पर खृंगार और 


जावन-इंष्टि 


सफाई में बहुत अन्तर है। बहुतसी धनवान 
ल्लियां गंहने कपड़ों से खूब सजी हुई रहती हैं 
परन्तु साफू बिल्कुल नहीं रहती, उनके घर सजा- 
बट के सामान से ढदे रहेंगे पर सफाई न दिखेयी। 
अंगार का शुद्धि से सम्बन्ध नहीं है | शुद्धि का 
सम्बन्ध सफाई से है। सफाई अमीर गरीव सब 
रख सकते हैं | 
कहीं कहीं तो सामूहिक रूप में भगुद्ध जीवन 
पाया जाता है। जैसे अनेक स्थानों परआर्मीण 
छोग गांव के पास ही शौत्र को बैठते हैं, रास्तों 
पर शैच के बैठते हैं, घर के चारों तरफ ठ्ठी 
आदि मल की दुगेध आती रहती हैं यह सब 
अशुद्ध जीवन के चिन्ह हैं. जिसे पशुताके चिह्न 
समझना चाहिये | 
ग्रामौणें। में यह पश्ुता रहती है सो बात 
नहीं है नागरिकों में भी यह कम नहीं होती, 
कदाचित्‌ उसका रूप दूसरा होता है। वाग में 
घूमने जांयंग ते गंदा कर देंगे, जूऋन डाल देंगे, 
यह न सेचेंगे कि कछ यहीं हमें आना पढ़ेगा, 
देन में बढेंगे तो भीतर ही थूकेंगे ये छव अशुद्ध 
जीवन के चिह हैं | इसका गरीबी स या ग्रामी 
णता से काई सम्बन्ध नहीं है, ये अमीरों में और 
नागरिवी। में भी पाये जाते हैँ और गरीबों में और 
ग्रामीण में भी नहीं पाये जाति । 
इसी प्रकार अन्तःशुद्धि का भी अर्गीरी 
गरीबी से कोई ताल्डक नहीं है। यबपि ऐसी भी 
घटनाएँ होती हैं. जब मनुष्य के पास खाने को 
नहीं। होता और चोरी करता है पर ऐसी घठना 
हजार में एकाप ही होती है । वेईमार्नी का अधि- 
कांश कारण मुफ्तवीरी और अत्यधिक लोभ 
होता है । एक ग्रीव आदगी किसी के यहाँ 
नौकर है या किसी ने मजदूरी के लिये बुलाया है, 
इससे उसको अधिक नहीं तो रूखी रोटी खाने को 


जे. 
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मिठ ही जायगी इसलिये उसे चोरी न करना 
चाहिये, पर देखा यह जाता है कि जैसे विच्छू 
विना इस बात का बिचार किये कि यह हमारा 
शत्रु है य। मित्र, अपना डक मारता है उसी ग्रकार 
ये छोग भी हितिषी के यहाँ भी चोरी करते हैं । 


कहा जाता है कि जिन्हें रोटी नहीं मिलती 
उन्हें ईमानदारी सिखाना उन का मजाक उड़ाना 
है । परन्वु रोठी मिलन के लिये भी ईमानदारी 
सिखाना जरूरी है | कल्पना करो मेरे पास इतना 
पैसा है कि में साफ सफाई के लियि या और भी 
घरू काम के लिये दो एक नौकर रख सकता है । 
मैंने दो एक गरीब आदमियों को रक्खा भी पर 
देखा कि वे चोर हैं उनके ऊपर मुझे नजर 
रखना चाहिये पर नजर रखने का काम काफी 
समय छेता है इसलिये मैंने नौकरों को छुड़ादिया ! 
सोचा इन छोगों की देख रेख करने की अपेक्षा 
अपने हाथ से काम कर “हेना अच्छा । 
आदमी वेतन या मजूरीमें तो रुपये मी दे सकता है 
पर चोरी में पैसा नहीं दें सकता । इस कारण 
मुझे पैसों के लिये रुपये बचाने ' पड़े | वह गरीब 
नौकर दो एक बार कुछ पैसों की चोरी करके 
सदाके लिये रुपये खे। गया। इस प्रकार बेईमानी 
गरीबी और बेकारी बढ़ाने को कारण ही बनी | 
मनुष्य को ईमान हर हाझृत में जरूरी है और 
गरीबी में तो और भी जरूरी है क्यों कि बेईमानी 
का दुष्परिणाम सहता गरीबी में और कठिन हो 
जाता है | गूरीब हो या अमीर, बईमानी विश्वापत- 
घात, खुगलखोरी आदि बातें अमीर गरीब सब को 
नुकसान पहुँचाती हैं | 

एक बार की विश्वासधातकता हज़ारों सलनों 
के भागे में रोड़े अठवाती हैं| अगर कोई आदमी 
हम से एक पुस्तक माँग के छे जाता है या एक 
रुपया उधार ले जाता है और फिर नहीं देता तो 
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इसका परिणाम यह होता -है के भछे से भले 
आदमी को भी में रुपया उघार नहीं देता या 
पढ़ने को पृत्तक नहीं देता । विश्वासधातकता 
या ढेंन' देन के मामले में अपने- वायदे को पूरा 
न करना ऐसी वात है कि वह क्रिसी भा हालत 
में की जाय उसका दुष्परिणाम काफी मात्रा में 
होता है | हमारी छोटी सी बेईमा्नी के कारण भी 
हजारों सज्जन सुत्रिधाओं से बश्चित रते दे । 
इसलिये अमीरी हो या गरीबी, अपनी भलाई के 
. लिये इस अकार की अन्‍्तः शद्दि आछयक है। 
जिनमें यह अन्तः-शुद्धि भी नहीं है और बद्य- 
शुद्धि भी नहीं है चाहे वे अमीर हों, गरीतर हों, 
ग्रामीण हो नागरिक हों, शिक्षित हों शिक्षित हों 
प्रतिष्ठित हों अ्रतिष्ठित हों उन्हें मनुष्य नहीं 
भव॒ुष्थकार जन्तु-ही कहना चाहिये । 


२ भाद्७६ -- वक्षणुद्ध वे हैं जिन में 
ईमानदारी संयम शान्ति. आदि तो उछेवनाव- नहीं 
हैं परत साफ़सफाई का पूण ख़बारू रखते हैं । 
शरीर सच्छ, मक़ान वल्भादि ख्छ, भोजन खच्छ 
इस तरह जहाँ तक हृदय के बाहर स्वच्छता का 
विचार है वे ख्छ हैं पर हृदय खज्छ. नहीं है । 
साधारणतः ऐसे . छोग सम्य श्रेणी में गिनेजाते हैं 
परन्तु वास्तव. में वे समय नहीं होते | सम्यता के 
लिये बाह्मणुद्धिं के साथ अन्तःशुद्धि भी चाहिये-। 

बहुत से लोग ग्॒द्धि के नामपर थश्द्धि 
जहुत बताते हैं :और रही' सही. अन्ताशुद्ठि का 
भी नाश करते हैं । वे शुद्धि, के नामपर मनष्पों से 
घृणा करना सीख जाते हैं । छुआकृत की बीमारी 
को वे शुद्धि का सार समझते हैं | अपनी जाति 
के आदमी: के हाथ का गंदा से गंदा, मोजन. करेंगे 
परन्तु दूसरी जाति के आदमी के: हाय-का सच्छ 
और बुद्ध. मोजन भी न कोंगे । वे सिर्फ जाति 


सत्थास्ते 


पँति में ही जुद्धि-अग्युद्धि देखते हैं। हाड़ मांस 
के कल्पित मेद में ही झाद्वि-अशुद्धि के भेद की 
कल्पना करते हैं । वे वास्तत्र में वाह्य-शुद्ध भी 
कठितता से हो पाते हें, एक तरद से भबुद्ध 
रहते हैं | ह 

प्रश्न- वाह्य शुद्धि में खानपान की शुद्धि का 
मुख्य स्थान है क्योंकि शरीर का भोजन गुद्धि के 
साथ रत्र से निक्रट सम्बन्ध है , खानपान में मोजन 
सम्बन्धी संस्कृति देखना जरूरी है ।: एक जैनका 
एक मुप्तल्मान के यहाँ भोजन +. मेल कैसे बैठेगा 
रक्त शुद्धि आदि की बात भा निरथक नहीं। हैं, 
माँ वाप के संत्कर सन्तान में भी अति हैं इसलिये 
रक्त-आद्धे देखना भी जरूरी है| .. 

उत्तर भोजन में चार बातों का मुख्यता से 
विचार करना चाय (-अहिसकता  २-खास्थ्य- 
करता ३ इन्द्रिय प्रियता 9 अग्ल,नता | अहिंसकता 
के लिये मांत आदि का त्याग करना चाहिये | 
छाध्य के डिये- अपनों .शरीर की अक्षत्रि का 
विचार करना चाहिये और ऐसा भोजन करना 
चाहेंथे जो सरलता से पच सके और झारीर पोषक 
हो.। इन्‍्द्रयाप्रेयता के लिये स्वादिष्ट,, सुगंपित, 
देखने में- अच्छा भोजन करना चाहिये । अग्डनता 
के लिये शादीरमल आंदि का उपयोग नःकरना 
चाहिये | भोजन से. सम्बन्ध रखंनवाली थे चारों - 
बाते छुआछूत या जातिपोति के विचार से-सम्बन्ध 
नहीं "खती | अ.हझ्मण कहलाने वाले भी मांसभक्षी 
होते हैं. और मुसलमान तथा ईसा३ मी -सित्य,गी होते 
हैं। पर देखा यह जाता है कि.एक मांसभक्षी ब्रह्मण 
दूसरी जाते - के जैन या ब्रैष्णब-की भी छत 
मानेगा । उसके हाथ का वह. झुद्ध से शुद्ध भोजन 


न करेगी और उसे: वह भोजन-श्ुद्धि . या धर्म 


समझेगा | यहाँ बाह्य झुद्धिःतो है.ही. नहीं परन्तु 


जीवन-चप्टे 


अन्तःगद्धि की भी हत्या है | 


यह कहना कि दूसरी जातिवालों का रक्त 
इनना खराब होता है कि उनके हाथ का छुआ 
हुआ भोजन हर हालत में अगद्ध ही हा, कोरी 
बिडम्बना और आत्मवंचना है। मलुप्यमात्र की 
एक ही जाति है, इसलिये मनुष्यों के रक्त में 
इतना अन्तर नहीं है कि एक के हाथ ढगाने से 
दूसरे की झुद्धि नष्ट हो जाय| कम से कम 
मनुष्ये। के गक्त मे गाय भैंस आदि पश्ुओं के 
रक्त से अधिक अन्त नहीं हो सकता फिर भी 
जब हम गाय मैंस का दूध पौढेते हैं. तब भोजन 
के वियय में रक्त-शद्वि की दुह्ााई व्यय है और 
जो ढोग मांस खाते हैं. वे भी रक्तग॒ुद्धि की दुद्दाई 
दे यह तो और भी अधिक हास्यास्पद है । 
मेँ आप के रक्त का असर सन्तान पर होता 
है पर उमका सम्बन्ध जाति से नहीं है। रक्त 
के अपर के लिये जाति-पौतिका ख़यारू नहीं 
डिल्नु जगत आदि का खथाड रखना चाहिये | 
बीमारी का ठेका क्रिसी शक जाति के सब 
आदगियों ने लिया हो ऐसी वात नहीं है | 
हाँ, जिन लोगों के यहाँ का खानपान बहुत 
गंदा है उनके यहाँ खाने में, या हम मांसत्यागी 
हों ते मांम-मक्षित के यहाँ खाने में परदेज 
काने का कुछ अथ है। इन छोगें के यहाँ तभी 
भोजन करता चाहिसे जब जाति-सममाव के 
प्रदर्शन के लिये भोजन करना उपयोगी हो, पर 
फिसी भी जातिवाले का जातीय कारण से अपने 
साथ खिल में आपत्ति न होना चाहिये । 
बिनने अपने भोजन की शुद्धि अबुद्धि के 
तन को अच्छी तह समझ छिया है और जिन 
भ ऑधिसझता आदि के रक्षण का काफ़ी मनेवल 
है उर्ें तो किसी भी जांति में मोजन करने में 
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आपत्ति न होवा चाहिये ऐसे छाग जहाँ भोजन 
करेंगे वहाँ कुछ न कुछ अहिंसकता सच्छता 
आदि को छाप ही मोरेंगे | हां, जो बालक हैं या 
भज्ञनी होने से वालक समान हैं वे खानपान के 
विषय में हिंसक या गंदे छोगों से बचें तो ठीक 
है पर उन्हें अपने घर बुकर लच्छता के साथ 
अपने साथ भोजन कराने में आपत्ति किसी को 
न होना चाहिये । वाह्य जुद्धि भी आवश्यक है पर 
उस की ओट में मनुष्य से घृणा करना या दीनता 
का व्यवहार करना पाप है। 


भोजन शुद्धि के नाम पर एक तरह का सम 
या अतिवाद और फैश हुआ है जिसे मध्यप्रान्त में 
'केल' कहते हैं | इसके पूछ में जाति-पांति की 
कल्पना ही नहीं है किन्तु शुद्धि के नाम से बड़ा 
अतिवाद फैला हुआ है। सोछा के' लिये यह 
जरूरी नहीं है क्रि कपड़ा ख़च्छ हो पर यह 
जरूरी है कि पानी में से निकलने के बाद उसे 
किसीने छुआ न हो। सोंझा के अनुसार वह 
कपड़ा भी अशद्ध मान लिया जाता है जिसे 
पहिन कर हम घरके बाहर निक्रछ गये हों। 
थोड़ासा भी शी शुद्धि को वहा ले जाता है | 
गंदगी के अतिश्रद को दूर करने के छिये शुद्धि 
के इस अतिवाद की औषध-रूप में कमी ज़रू- 
रत हुई होगी पर आज तो उध्के नाम पर बड़ी 
विडम्बना और अप्लुवित्रा होती है | सोछ बाह्य 
जुद्दि का ठीक रूप नहीं है| इससे अने|वश्यक 
शुद्धि क। बोझ लछद॒ता है और आवश्यक शुद्धि 
पर उपेक्षा होती है। 

केबछ खि।ज के पालन से वाह्म शद्दे नहीं 
हो जाती उसके लिये मी अक्ल या विवेक्ष की 
जरूत है | बाह्य द्रद्ध व्याक्ति जहां चाहे कचरा 
न डालिगा, जिस चाहे जगह के अपने पैरों से 


गेँदछा न करेगा, खंकार आंदि जहाँ चाहे व 
डालेगा. वह इस बात का ख़याछ खखेग। कि मेरे 
किसी कांम से हवा खराब नें हो, गंदगी न फैडे, 
कालान्तर में हमें और दूसरों को कष्ट न हो | 


वाद्य शुद्वि, की बड़ी ज़रूरत है। सम्यता के 
बाह्य रूप का यह भी एक मापदण्ड है किन्तु 
समझदारी के साथ इसका प्रयोग होना चाहिये । 

अन्त/शुद्धू-भन्‍्तःशुद्ध वे व्यक्ति हैं मिनने 
अपने मनको शुद्ध कर लिया है, जिन के मसमें 
किसी के साथ अन्याय करने की या अन्याय से 
अपना खा सिद्ध करने की कृतई इच्छा नहीं 
होती, ऐसे लोग महान्‌ व्यात्ि ते हैं पर चाद्य- 
शुद्धि के बिना उनका जीवन अच्छी तरह अनु 
करणीय नहीं होता है । 


बहुत से लोगों को यह भ्रम हो जाता है 
कि बाह्यजुद्धि अन्तःशुद्धि को बाधक है। वे 
दतौन इसलिये नहीं करते कि दांतों के कड़े 
मेंगे, स्नान इसलिये नहीं। करते कि शरीर के 
से से ,जछ के जीव मेरेंगे, मुंह के आगे इसडिये 
कपड़े की पह्मी बांधते है. कि उससे लॉस की 
गरम हवा से बाहर की हवा के जीव मरते हैं 
इस प्रकार अहिसा के लिये वे अशाद्वि की उपा- 
सना. करते हैं । पर वे जुरा गौर कोंगे तो उन्हें 
माछ्म हो जायगा कि अशुद्धि की उपासना करके 
भी ते अहिंसा की रक्षा नहीं कर पाये हैं। 


दतौन करने से कदाचित्‌ एकबार थोड़े से 
जीब मरते होंगे पर दतौन न करने से दांतों में 
बहुत से कड़े पड़ते हैं जोकि थूंक के पत्येक घंटके 
साथ दिन-रात पेठ की मह्दी में जाते रहते हैं 
और मुंह की दुरगेध से दूसरों को जो कष्ट होता 
'है बह अछग | स्नान ने करने के नियम से जो 
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गंदगी फैलती है, ख़ास कर गरम या समशीतोष्ण 
देशों भें, उत्ते भी शरीर कीड़ों. का धर बन 
जाता है, प्र्लेक् रोमकृूप सूक्ष्म कौ्टों “का शिविर 
हो जाता है | मुंह पर पट्टी लगाने से हवा के 
जीव तो मरते ही हैं क्योंकि मुंह की हवा सामने 
न जाकर पट्टी से रुककर नीचे जाने छगती है 
जहां कि हवा है ही, इस अक्ार वहां भी हिंसा 
होती है | भगर थोड़ी बहुत बचती भी- हो तो। 
उसकी कमर पह्टी की गंदगी में निकछ आती 
है | थूक बोरह पढ़ते !हने से पई कमिकुल का 
घर बन जाती है । 

हिंसा अहिंसा के विचार में हमें दोनों पक्षों 
का हिसाव रखना चाहिय। ऐसा न हो कि 
थोड़ी सी हिंसा बचने क पीछे हम बहुत सी 
हिंसा के कारण छुटाहें | जहां सूक्ष्म हिंसा से 
भी दूर रहना हो वहां सब से अच्छी वत यह 
होगी कि सूक्ष्म जीबों को पैदा न होने दिया 
जाय | सूक्ष्म ग्राणियों थी हिंसा से बचने का 
सग्रेचम उपाय खब्छता है| 


ग्रश्न-स्नान न करना दतौन न करना 
आदि नियम बहुत धर्मों ने अपनी साथु-संस्था 
में दाखिल किये हैं | और ऐसा माढूम होता हैं 
कि वे अहिंसा के खयाल स दाखिल किये हैं पर 
आपंक कहने के अनुसार तो उनसे अहिंसा की 
बाद्वे नहीं होती तब फिर वे किस लिये किये गये ? 

उत्तर- जम्र किसी नंये मज़हब का प्रचार 
करना होता है. तब उसके - प्रचारक-साधुओं की 
वही अव्त्था होती है जोकि दिगिजय के लिये 
निकर्ी हुई किसी सेना के सैनिकों की । उन सैनिकों 
की जीवन-चर्या राजधानी में रहनेवाले सैनिक्रों 
सर्राखी या साधारण. गृहस्थों सरीखी नहीं। होती 


जज 
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यही वात नई धम-संस्था के साधुओं की है। 
इन साधुओं को बड़ी कड़ाई के साथ अपरि्रह 
तथा अहायचये का पाठन करना पड़ता है इसलिये 
समस्त अंगारों का बड़ी कडाई से त्याग भी करना 
पड़ता है | और जब स्च्छता का भी ंगार के 
रूप में उपयोग होने ढुगता है या सच्छता की 
ओह में इतना समय व्नाद होने छगता है कि 
पत्तिजक जोवन और प्रचार में बाधा आने 
लगती है तत्र उस ख़च्छता का भी लाग आवश्यक 
का दिया जाता है। कोई कोई नियम कष्ठसहि- 
प्णुता को टिकराये रतने के लियि अथबा उस की 
परीक्षा करने के छिग्रे बनाये जाते हैं | 


साधुता वात है एक और साधुम्स्था बात 
दूसरी। कभी कभी साधु-संस्थाओं को ऐसी परि- 
लिति में से गुजएना पड़ता है कि उनके जीवन 
भें अतिवाद आ जाता है । जब तक वह औषध 
के रूपों कुछ विकिस। करे तत्र तक तो ठीक, 
बाद में जब उसकी उस्शेगिता नहीं रहती तब 
उसे हट देना चाहिये । 

मतबत्र यह है कि वाह्यशुद्धि उपेक्षणीय 
नहीं है।यथाी अन्तःशुद्धि के बणवर उसका महत्त 
नहीं है फिर भी वह आवश्यक है । उसके बिना 
अन्तःगुद्वि रहने पर भी जीवन अधूरा है और 
आदर से तो बहुत दूर है । 

प्रश्न-जों परमहंस आदि सघु मनकी उत्कृष्ट 
निल्ता प्राप्त कर ठेते हैं. किन्तु वाल्मशुद्धि पर 
जिनका ध्यान नहीं जाता, क्या उन्हें आदर्श से 
बहुत दूर कहना चाहिये ।क्या वें महान्‌ से महान 
नहीं हें 

उत्तर-वे महान्‌ से महान हैं. इसलिये पृज्य 
या बन्दनीय हैं. किर भी आदर से बहुत दूर हैं, ज़ास 


पट 
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कर गुद्गि-बीवन के विषय में | किसी दूसरे विषय 
में वे आदर्श हो सकते हैं। शुद्धि-जीवन की दृष्टि 
से उभयशुद्ि ही पूर्णशुद्ध हैं । 


उभयशुद्ध-- जो हृदय से पत्रित्र है, अथीत 
सेयमी निरछ॒छ विनीत और निःछार्थ है और शरीर 
आदि की लच्छता भी रखता है वह उभयजुद्ध है | 
बहुत पे छोगेने अन्तःशुद्धि और बहिःशुद्धि में 
विरोध समझ लिया है, वे समझते हैं कि जिप्तका 
हृदय शुद्ध है वह बाहिरी झुद्ठि की पर्बाह क्यों 
कोगा ! परन्तु यह भ्रम है। जिसका हृदय 
पवित्र है उसे वाहिरी शुद्धि का भी डयाछ रखना 
चाहिये । वाहिरी शुद्धि अपनी भरूई के लिये ही 
नहीं दूसरों की भराई के लिये भी जरूरी है। 
गंदगी बहुत बड़ा पाप न सही परल्तु पाप तो है । 
और कभी कभी तो उसका फल बहुत बड़े पाप 
से भी अधिक हो जाता है। गेंदगी के कारण 
बामारियों फैल्तीं हैं और हमारी परेशानी बढ़ती 
है-- कद्ाचिंत्‌ मौत भी हो जाती है -- जो 
हमारी सेवा करते हैं उनकी भी परेशानी बढ़ती 
है, पास पड़ीस में रहनेवाड़े भी बीमारी के शिकार 
हो कर दुःख उठाते हैं, मिलने-जुलतेवाढे भी 
दुर्गेध आदि से दुःखी होते हैं | इन सब कारणों 
से अन्तःशुद्ध व्यक्ति को यथाशवय और यथायोग्य 
बहिःझुद्ध होंने की भी कोशिश करना चाहिये । 


हो, खच्छता एक बात है और ,ज्गार 
दूसरी । यद्यपि अन्तःजुद्धि के साथ उचित आज्ार 
का विशेष नहीं है फिए भी श्वज्जार पर ठोक्षा 
की जासकती है परन्तु ख़च्छता पर उपेक्षा करना 
ठीक नहीं है। 

हों, सच्छता की भी सीमा होती है। कोई 
स्वच्छता के नामपर दिनभर साधुन ही घिसा करे 


२०८ ] 
या अन्य आवश्यक कार्मो को गौण करदे तो यह 
ठक़ नहीं, उससे अन्तःशह्नि का नाश हो जायगा 
अपनी आर्थिक परिश्िति और समय के अनुकूछ 
अधिक से अधिक छष्छता रखना उचित है | 
जीवन-जीवन 
[दो और पॉचभेद ] 

जीवन की दृष्टि से भी जीवन का भ्रेणी- 
विभाग होता है। साधाएणतः जीवित उसे कहते 
हैं जिसकी श्रास चठती है, खाता पाता है, परन्तु 
रेसा जीवन तो वृक्षों और पशुओं में भी पाया 
जाता है। वात्तवेक जीवन की परीक्षा उसके 
उपयोग की तथा करमठता की दृष्टि से है । इस- 
ढिये जिनमें उत्साह है, आल्स्य नहीं है, जो कमे- 
शौल हैं वे जीवित हैं | जिन में सिर्फ किसी तरह 
पेट भरने की भावना है, जिन के जीवन में भानंद 
नहीं, जनसेत्रा नहीं, उत्साह नहीं थे मुर्दे हैं । 
जीवित मुष्य ग्रतिकूछ परिध्थिति में भी बहुत 
कुछ करेगा और मृत मनुष्य अनुकूछ परि्थिति में 
भी अभाव॑ का रोना रेतता रहेगा | कुछ उदाहरणों 
से यह बात स्पष्ट होगी | 

एक जीवित बृद्ध सोचेगा कि इंद्रियों शिविल 
होगई तो क्या हुआ! अब लड़के बच्चे काम संभा- 
उठने लायक हो गये हैं, अब में घर की तरफ़ से 
निश्चिन्त हूँ यही तो समय है, जब्र में जनसेवा का 
कुछ काम कर सकता हूँ ' जब कि मरृतवूद्धू शरीर का, 
घर का, बेटों की नाछयकी का रोना रोता रहेगा । 

जीवित युवक सोचेगा-ये ही ते दिल हैं 
जब कुछ किया जा सकता है, कछ जब बुद्पा 
था जायगा तव क्या कर सकूँगा ? निश्चिन्तता से 
आराम बुद्रापे में किया जा सझृता है, जवानी तो 
कम करने के लिये हैं | अगर यहाँ कम किया तो 
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उसका असर बुद्पे में भी रहेगा । ६6धुवेके 
सोचेगा कि ये चार दिनही तोमीज उड्धनेक हैं 
अगर इनरिनों में वेठकी तरह उते रहे तो मोग विद्यत 
कब्र कर पॉर्येंगे ? दुद्य (बाप) कमाता ही है, जब 
मेरेगा तब्र देखा जायगा, अभी ते मौज के । 

जीवित धनवान सोचेगा कि धन का उप- 
योग यही है कि बइ दूसरों के काम भात्रे । पेट 
में तो चार ही रोटियों जानिवाली हैं, बाकी धन 
ते। क्िस्ती न किसी तरह दूसरे ही खानेबाले हैं तथ 
जनसेव! में दान ही क्यों न करूं ! मृत घनवान 
कंजूसी में ही अपना कल्याण समझेगा | 

जीवित निर्भन सोचेगा-अपने पास धन 
पैसा ते ह ही नहीं निसके ठिनने का ढर हो 
तब धर्म से क्यो चककू ? मुझे निभय रहना 
चौहिये | नंगा खुदा से वड़ा। में पैसा नहीं दे 
सकता तो तन मन तो दें सक्रता हूं, वहीं दूंगा 
धन की कीमत सतत तन मन से अधिक नहीं 
होती । महात्रर बुद्ध आदि महापुरुषों के जनसेवा 
के लिये धन का त्याग ही करना पड़ा, ईसामसीहने 
ठीक ही कहा है कि सुई के छिद्में से ऊंट निकछ 
सकता हैं पहतु सगे के द्वार मे से धनवान नहीं निकछ 
सकता | गरीबी ही मेरा भाग्य है। भुत निर्भेन 


. गरीबी का रोना रोता रहेगा। इतना. धन यों 


मिछ जाता ते ये। करता और उतना मिल जाता 


ते लो करता भव क्या कर सकता हूँ ! 


जीवित पुरुष सोचेगा मुझे शक्ति मिली 


'है, धर से बाहर का विशेष अनुभव मिछ है उप्त 


का उपयोग पली की, माता पिता की, समाज की 
देशकी रुका में करूंगा। मृत पुरुष कमाने का रोना 


रोते रोते या स्त्री का रोना रोते रोते कि हाय 


मुें सीता सावित्रि न मिली, दिन काटेगा | जन- 
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सेवा की बात निकलते ही घर का रोना लेकर 
बैठ जायगा | 


जीवित नारी सोचगी कि नारियों शक्ति की 
अवतार हैं हम अगर विवर् मूख हैं तो बीर और 
विद्वान कहां से आयेंगे ! शक्ति के बिता शिव 
क्या करेंगा ! घर हमारा आर्थिक कार्य-क्षेत्र है 
पेन नहीं । जनसेवा के लिये सारी दुनियां 
है। बाहर निकहने में शर्म क्या ! पति को छोड़कर 
जब सत्र पुरुष पिता पुत्र या भाई के समान हैं 
तब पद किसका ! 

मृत मारी रूढ़ियों की ढुद्ाई देगी, अवछा- 
एन का रोना रोयेगी, जीवित नारियों की निन्‍्दा 
करेगी, मुर्दापन के गीत गायेगी । 

इन उदाहरणों से जीवित मनुष्य और मृत 
मनुष्य की मनोबृत्ति का और उन के कार्यों का 
पतः छग जायगा । साधारणतः भनुप्षों को जीवन 
की इृष्टिस इन दो भागों में बॉट सकते हैं | कुछ 
जिन्दें कुछ मुंदें या अधिकांश मुर्दे | परन्तु 
विशेष रूप में इसके पाँच भेद द्वोते हैं -- 

१ मृत, २ पापजीवित, ३ जीवित, 
४ दिव्यशीजित, ५ परमजीवित | 

१ मत- जो शरीर में रदते हुए भी खपर- 
कल्याणकारी का नहीं करते, जो पश्चक्े सवात 
लक्ष्यदरीन या आल्सी जीवन विताते ६ 4 मृत 
हं। उदाहरण ऊपर दिये गये हैं। 

२ पापजीवित वे हैं जो कर्म तो करते 
हैं आल्सी नहीं होते पर जिनसे मानव-समाज 
के शत की अओक्षा अदित दी भविक होता है 
इस गो में अन्याय से नर संह्ार करनेवाले बड़े 
बड़े सम्राद सेनापति योद्धा और राजनंतिक पुरुष 
भी आते हैं, गरीबी का खून चूसकर कुबेर बननेवाले 
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श्रीमान्‌ भी आते हैं, जनसेवी का ढोंग करके बड़े 
बड़े पद पाने घाले ढोंगी नेता मी आते हैं, त्याग 
वैश्य आदि का ढोंग करके दंभ के जाह में 
दुनिया को फंक्षानवा७े योगी संन्यासी सिद्ध महत्त 
मुनि कहणनि वाले भी आते हैं। ये लोग कितने 
भी यशत्री हो जोंग, जनता इन की पूजा भी 
करने छो पर ये पाएजीवित ही कहलयगे। 
अपने दुःस्वार्थों की पूजा करनेवाले सब पापजीवित 
हैं| चोर, वदमाश, व्यमिचारी, विश्वासधाती, ठग 
आदि तो पापजीतित हैं ही | 

3 जीवित-वे हैं जो हर एक परिष्विति 
में यथाशक्ति कमठ और उत्साही बने रहते हैं 
इनके 36९० ऊपर दिये गये हैं । 

४ दिव्यजीवित-वे हैं जो सच्ने त्यागी 
और महान्‌ जन(१५ हैं । जो यश, अपयश की 
पर्वाह नहीं करते, स्वपर-कल्याण की ही पर्चाह 
करते हैं | अधिक से अधिक देकर कम से कम 
छेंते हैं-- त्यागी और शद।चारी हैं । 

५ प्रमजीतित वे हैं जिनका जीवन दिव्य 
जीवित के समान है परन्तु इनका सौभाग्य इतना 
ही है कि ये यशस््री भी होते हैं. 

विकास की इश्टि से दिव्य जीवित और परम 
जीवितों में कोई भेद नहीं है | परन्तु यश भी एक 
तरह का जीवन है और उसके कारण भी बहुत 
सा जनहित अनायास हो जाता है. इसलिये 
विशेष यशास्व्री दिव्यजीवित को परमजीषित 
नाम से अलग बतेढाया जाता है | 

हर एक मनुष्य को दिव्यजीवित बनना 
चाहिये । पर दिव्यजीवित बनने से असन्तेपष और 
परमजी।वेत बनने के लिये या परमजीवित कहलाने 
के हिये ५कुछत न होना चाहिये, अन्यथा 
मनुष्य पापजीबित बन जायगा । 
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[जीवनर्ाष्टि का उपसहार ] 


दस बातों को लेकर जीवन वा अणीविभाग 
यहाँ दिया गया है और भी अनेक दृष्टियों स जौवन 
का श्रेगोत्रिमाग किया जा. सकता है | पर अब 
पिशेष विस्तार की जरूरत नहीं है, समझने के लिये 
यहाँ काफी लिख दिया थया हे । 


जीवन दृष्टि अध्याय में जीवन ये सिर्फ भद ही 
नहीं बरने थे उनका अणी-जिभाग भी बताना था। 
इसलियि ऐसे भेदों का ,जक्र नहीं किया गया जिस 
से निशाप्ित जीवन का पता न छो। साधारणतः 
अगर जीवन का ब्रिभाग ही करना हो ते वह अनेक 
गुणों की या शाफ्रे, कल्य विज्ञान आदि वी इष्ट 
से किया जा सकता है । पर ऐंसे डिभागें का यहां 
कोई विशेष मतलब नहीं है इसश्यि उपर्युक्त दस प्रकार 
का अणी विभाग वाया ग्या हैं | हरएक मनुष्य 
को ईमानदार अपनी श्रेणी देखना चाहिये और 
अगेकी शी पर पहुँचने की काशिश करना चाय | 
इन भेदों का उपयोग मुझ़्यतः आत्म-निरी- 
क्षण के:लिये है | में इस ऊणी में है, तू इस श्रेणी 
में है, मैं तुझसे ऊँचा हूं, इस अकार अहंकार के 
प्रदशन के लिये यह नहीं है। 
दूसरी वात यह है कि इन भेदों से हमें 
आदर जीवन का पता लगा करता है। साधार- 
णतः लोग दुनियादारी के बड़प्पन को ही आदर 
समझ छेते हैं और उसी को ध्येय बनाकर जीवन 
यात्रा करते हैं, या उसके सामने पिर झुका छेते 
हैं उत्तके गीत गाते ह, परन्तु इन भेदों से पता 
लगेगा कि आदर्श जीवन क्‍या है ? क्सिके आंगे 
हमें सिर झुकाना चाहिये । मनुष्य को चाहिये 
कि, हरएक अ्रणी-विसाग के विषय में 


सन्यासत 


और फिर उसके आगे बढ़ने की केलमिश करें। 


[दृष्टिकांड का उपसंहार ] 

दृष्टि-कांड में जितनी इृष्टियाँ बतलाई गई हैं 
वे सत्र भगवान सलके द्दन का फल हैं यथा यों 
वहना चाहिये कि इन सव इृष्टियों के मम को 
समन्न जाना मग्यान सत्य का दर्दन है और उन 
को जीवन में उतारना भगवान सत्य कीपा 
जाना है । सच बोलना भगवान सत्य नहीं है, 
बह तो भगवती अहिंता का एक अंग है | भग- 
बान सत्य तो प्॑नझ् की तन्ह वह व्यापक 
चैतन्य है जो समस्त आध्माओं में भर हुआ है। 
वह अनन्त चतन्‍्य ही आणि छष्टि का विकास 
और वल्जाण कर्ता हैं। इसलिय वह भगवान है। 


में कह चुका हूं कि भगवान्‌ एक गम 
अगेचर या अनिश्चित तत्व है| उपदेश संस्कार 
या किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर जिसे 
विश्वस हो जाता है वह उसे जगत्कर्ता के रूप 
में एक महान्‌ व्यक्ति मान छेता। है जिस का 
विश्वास नहीं जमता वह निरीशरखादी बन जाता 
'है। पर इश्वस्बादी हो या निरीश्रवादी, आतम- 
वादी हो या अनाक्षवादी, उसको यह तो समझ में 
आ ही जायगा कि सृष्टि में का्र-कारण की एक 
सी परम्परा है वह कमी नष्ट नहीं हो सबती | 
कार्य कारण की सच्चा£ नष्ट हो जाय त्तो सृड्टि ी न 
रहे उसकी गते ही नष्ट हो जाय | इसलिये हम 
कह सकते हैं कि विश्व सत्य पर टिका हुआ है | 
और जो इतना महान्‌ है कि जिसके बल पर 
विश्व ठिका हुआ। है वह भगवान नहीं तो क्या है ! 

दूसरी वात यह है कि सृष्टि का महान्‌ भाय 
चैतन्यरुप या चैतन्य से वना हुआ है, अगर सूष्ट 
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विचार करे और ईमानदारी से अपना स्थान ढूंढे « में से पराणवान्‌ पदार्य-मजुष्य पश्मपक्षी, जल्चर 


जीवन-दृष्टि 


४५ भादि निकाल दिये जाँयेँ तो सृष्टि क्या 

श सृष्टि का समत्त सैन्दय विकास आदि 
| 8 से है इसी का हम चिदृततल, सच्मत्नह्म या 
: [भगवान कहते हैं। 
| यह सत्य भगवान्‌ घट-घठ-व्यापी है, हरएक 
;। में खुख-दुःख अनुभव करने की, दुःख दूर 
; मैं की, छुख प्राप्त कले की और उसका मार्ग 
:ने की चित्‌ शत्ति पाई जाती है | वह शक्ति भग- 
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बात सत्य का अश है | यही अश जब विशेष 
मात्रामें प्रगट हो जाता है तत्र प्राणी कर्मयोगी 
टितिप्रज्ञ, केवछी, जिन, अहवत, नवी, पैगुम्चर, ती- 
कर और अवतार आदि कहछाने छायक बन जाता 
है | यही है भगवान सत्य का दरोन । दृष्टि-कांड 
में भगवान्‌ सल्के दर्शन के लिये समझने योग्य 
कुछ बाते, भगवान्‌ के दर्शन का उपाय और 
उप्त दर्शन का फछ बताया गया है | 


[ द४कांड समाप्त ) 





